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पृष्य मालवीय्ी की भरपील 
“सस्ता साहित्य मण्डल' ने हिन्दी में उच्चकोटि 
की सस्ती पुस्तकें निकालकर हिन्दी की बड़ी सेवा 
की है। सर्वंसाधारण को इस संस्था की पुस्तकें लेकर 
इसकी सहायता करनी चाहिए /' 


आधार 2>टक २262 फरह रवत4 48०2 आ८१०4१७१ तरहरिबगआत 


'ह ऑनअच आय २ अडस फज बजाए बज > जज जाजड नर बन ० अमन उन आस आजक 


के 

ग 

मदनमोहन माल्यीय ६ 

५ 

६ ९ 

हो आओ मा शा शा व बी 8 5 आप मी 0 00. 0, 2.0 0 0 | 

ई रे 

् हा 


मुद्गरक 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, 


दिल्ली 


कावे का समाज 
( एक आदर्श समाज की कल्पना ) 


सुखी गृहस्थों के झान्तिमय चक्की चूल्हों से भरा 
पूरा एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जो पृथ्वी तल 
पर सबसे अग्मगामी है । 

मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें दासत्व-का अस्तित्व 
नहीं है; जिसमें प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता और आनन्द के साथ 
विचरण कर रहा है; जहाँ विज्ञान के द्वारा प्राकृतिक शक्तियां बांध 
की गई हैं; ज्योति और विद्यत, वायु और तरंग, सदी, और गर्मी 
एवं पृथ्वी तथा वायुमण्डल की सभी खूुक्ष्म और गुप्त शक्तियां 
मलुच्य जाति की आज्ञाधारक दासियां बन गई हैं। 

मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें स्वणेमय सिंहासन 
चकनाचूर पढ़े हुए हैं ओर अत्याचारी तथा निरंकुद्दा शासक खाक 
में मिल गये हैं । मैं देखता हूँ कि आलस्पसय सत्तावाद संसार से 
उठ चुका है । 

मैं सभी प्रकार की कछाओं से सज। हुआ एक सुखमय समाज 
देख रहा हूं जिसका वायुमण्डल संगीत की असंख्य रागिनियों 
(से गूज रहा है, प्रत्येक सनुष्य के ओषछ्ठों पर सत्य ओर प्रेम से सने 
५ दाब्द केलि कर रहे हैं । मेरा संघार निवांसन की आहों से और 
! कारागार के शोकमनित उद्गारों से!अनमिक्ञ है। मेरे संसार में 

















फांसी की छाया नहों पडुती । इस-जागत में श्रम अपने वांस्छित 
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और मिहनत तथा मजदूरी हाथ में हाथ डाले / 
घूमती हैं । : 

मैं एक-ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें कोई दीनतापूर्वक 
'हाथ पसारे नहीं खड़ा है, जहाँ कृपण की पत्थर के समान निदचचर 
और हृदयहीन अरे नह घूर रही हैं; जहाँ दरिद्र अपना करुणा- 
४ जनक विकाप नहीं सुना रहा है;' जहाँ झूठ के नीले होठ दिखाई - 
* नहीं देते और जहाँ उपालूम्म को ऋर दृष्टि नहीं है । 





मैं शरीर और मस्तिष्क के रोगों से रहित एक ज्ञाति को देख 
रहा हूँ । सारी की सारी जाति स्वस्थ और सुम्दर ! जैसा रूप, 

.ह वैसा कर्म । झारीरिक सौसदय्य और मानसिक ओदाय्य मानों 
9 गठ-ओड़ा बांधे खड़ा हो ! मैं जानता हूँ कि प्रतिदिन जीवन दी्घ॑ 


२ परिशाल आकाश में अशशा की अमर तारिका चमक रही है । 


--राबरटे. जी. इगश्सोल 


हो रहा है आनन्द की जड़ गहरी होती जा रही है, प्रेम का 
चन्दोया संसार पर शीतल छाया कर रहा है, और सब से ऊपर 





प्राथमिक वक़्व्य 


विकासशील प्राणी है। उसके जीवन को धारा दिन 
प्रति दिन बदलती रहती है। सानव-स्वसाव की विशेषता 
और उसकी महत्ता ही इसमें है। अपनो स्थिति में असम्तोष और रुशति 
की अतृप्त आकांक्षा यही मनुष्यस्व का सबसे प्रिय और सुन्दर कक्षण है । 
हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य एक स्थान पर रुक कर रहना 
'पंसन्‍्द नहीं करता, उसकी हस्छा किसी त किसो मार्ग से हमेशा जाते 
अहने की रहती है। इस स्वभाव की उपेक्षा कर जो ब्यक्ति सथा जी जा- 
तियां एक स्थान पर रुक जाती हैं, वे जड़, आलऊसो, अकर्ंण्य और गुझाम 
को जाती हैं, उनका मसुध्यत्थ से पतन हो जाता है! 
मानव-स्वभाव की इसी विशेषता ने अब तक संसार में किंतने ही 
युग परिवतेत कर दिये, क्रितनी हो क्रास्तियों उत्पन्न कर दों। इंसोकी 
वजह से कितने ही धर्म उदय हुए और अस्त हो गये, कितने ही सिंहा- 
सन बने और बिगड़ गये, कितनी ही घिचार पदतियों ने जन्म लिया 
और नष्ट हो गईं। सगर अ्रगतिशीऊ मानव-स्वभाव ने उसकी कुछ भी 
विन्सा मन की, वह स्पाभविक रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है । 
मानव-स्वभाव में निवास करनेवाली इसी महती महत्वाकांक्षा ने 
आज संसार में बुद्धिवाद के नवीन और प्रकाशसमप युग को जन्म दिंया 
है। कई भोषण-भोषण संकटों और विपत्तिपूणे रास्तों से गुजरती हुई, * 
धार्मिक, शजकाथ और सामाजिक अत्याचारों को सहती हुईं। मानव- 
जाति बड़ी कठिनता के साथ इस युग के समीप पहुँची है। बंहुत दिद्ों 
से मनुष्य-समाज पर अभ्य-भ्रद्धा के युग का साम्राज्य था। इस थुग मे 
मनुष्य के शानन्यवाह को पूर्णतया रोक दिया था, डेसकों विचार-शंक्ति की 
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जड़ कर दिया था, जिससे उसका धर्म, कर्म, साहित्य और स्वाधीनता 
सभी भीषण रूप से विक्ृत हो गये थे । उनमें इतना जंग रूग गया था 
कि असलियत का पता ऊकूमांस भी दूभर हो गया था। मगर बुद्धिवाद 
के इस युग ने मनुष्य-समाज की बुद्धि के ताले खोल दिये, उसकी विचार 
“शक्ति को आजाद कर दिया, परिणाम यह हुआ कि : शान: के मांग में जो 
विध्न-बाधाएं थों, बे एकदम दूर हो गई, और. हसकोीं बंडे वेग से 
डम्नति होने रूगो 
इस नवीन युथ के ग्रादुआव से संसार में कितते ही इछ घढ़ित हुए, 

पर कितने ही ऐसे अनिष्टों का भी सूत्रपात हुआ जो शायद्‌ जाज की 
मानव-क्षाति को अभीष्ट न थे । लेकिन हन सब का विवेचन करना यहाँ 
पर निरर्थक है । हम केवल इस युग के एक सब से बढ़े और सुमघुर 
परिणाम की जोर दृष्टिपात करना चाहते हैं। वह परिणाम है “विचार- 
,स्वाधीनता का प्रादुभांव !” इस युग का यह ऐसा मंग़ल्मय परिणाम है, 
जिसका मनुष्य-सम्राज के प्रत्येक सदस्य को अभिननन्‍्दन करना चाहिए । 
संसार में बिचारों को गुलामी और विचारों की दरिद्वता से जितने भय- 
कर अनर्थ हुए हैं, उतने शायद्‌ किसी भी दूसरे कारण से न हुए होंगे । 
इस युग ने इस गुलामी के ताने-बाने बिखेर कर मनुष्य की स्वतन्त्न 
विचार और विवेचना करने4ाली शक्ति को जागृत कर दिया है। मानव- 
जाति के इतिहार, में यह घटना क्रम महस्वपूर्ण नहीं है। इसोफे परि- 
आम स्वरूप आज मानसशासतत्र, समाजशास्त्र, अध्यात्मविज्ञान, भौतिक 
विज्ञान आदि सभी बातों में आश्चर्यजनक उन्‍नति हो रही है। और 
मनुष्य खुके दिल से ज्ञान की खोज में प्रयत्नशोल हैं । 

बुद्धि के प्रकाश सें, ज्ञान की चसक से जब मनुष्य ने अपनी सासा 
जिक दुर्दशा को देखा, अपनो मूढ़ता का अवछोकन किया, अपने आदर्श 
के साथ अपनी स्थिति की तुछि्वा की, तो उसे अत्यन्त निराशा और 
दगख हुआ । उसे अनुभव हुआ कि समाज-शान के अभाव में हस लोगों 


री, 


कीकैसी छीछालेद्र हो रही है, हम कैसे तीन तेरह हो रहे हैं, हम कितने 
अत्याचार करते और सहते हैं। यह दुर्देशा तथ सक दूर मंहीं हो सकती 
जब तक समाज की व्यवस्था का और उसमें रहनेवाले प्र्येक सदस्य के 
अधिकारों का निश्चित निर्णय न हो जाय | हसी आवश्यकता ने समाज- 
शाख्त के तरवों को जन्म दिया । अच्छे-अच्छे ग्रतिभाशाली विद्वानों ने इस 
सम्बन्ध में कई तस्व निश्चित किये। इन तस्‍्वों को निदिचत करने में 
उन्होंने पूवकालीन समाज़-शाश्॒र्शों के मतों से भो पूरी-पूरी सहायता छी। 
फरूतः समाज शास्त्र एक विशिष्ट शास्त्र के रूप में सामाजिक साहित्य में 
दिखलाई देने लगा | 

यथपि समाज-झासत्र को साहित्य में शाखीय रुग्र धारण किये 
एक असा हो गया, फिर भो और झ्ञात्वों की सरह इसके भी बहुत से 
सिद्धान्त अभी तक एकांगी और अपूण्ण हैं। इसके बहुत से नियमों 
में अभी अनेक अपवाद भरे पढ़े हैं। बहुत ही कम सिद्धान्तों का 
अभी तक निर्ान्त रूप प्रकट हो सका है। और-और शास्त्रों की 
तरह इसमें भी अधिकांश नियम ऐसे दिखलाई देते हैं, जिनको हम 
अन्तिम सिद्धान्त नहीं कह सकते । बात यह है कि मानव-समाज कोई 
कल या यंत्र तो है नहीं, जिसके विषय में एक निश्चितत मत बनाया जा" 
सके । वह भिन्न प्रकार की मनोबृत्तियों को रखनेवाले व्यक्तियों का एक 
समुदाय है। व्यक्तियों के स्वभाव में इतनी विचित्रता रहती है कि जिस 
से पांच का सुधार हो सकता है उसीसे दस का बिगाड़ हो जाता है। फिर 
पक समय में जिस बात से एक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसी 
बात से उसी व्यक्ति का दूसरे समय में महान अनिष्ट हो जाता है । ऐसी 
स्थिति में समाज-शास्त्र के सम्बन्ध किन्‍हीं निम्नाम्त नियमों का स्थिर 
करना अत्यन्त कठिन है । 

इतना होते हुए भी, इस भकार के कई व्यापक सिद्धास्तों का आवि- 
ब्कार जरूर हों चुका है जो सामाजिक-जीवन की गति-विधि का छ्ष्य 
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निड्िब्नत करने में अत्यन्त सहायक होते हैं। जो समाज-इरीर के अस्सजेंगत 
का चिन्न खोंच कर हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं, जिख़का ज्ञान समाज 
के मत्येक सदस्य के छिए आवश्यक है और जिसके अभाव में. समाज की 
एक गहरी हानि होने की सम्भाषना रहती हैं। इसके अतिरिक्त जो 
विवादास्पद विषय हैं, उनपर ऊहापोह होने की भी अत्यन्त आवश्यकता 
है, जिससे भविष्य में उनका निश्चित स्वरूप निर्दिष्ट होने की 
सर्भावना रहे । 

इसी उद्देश्य के निमित्त संसार की सभा उच्नत भाषाओं में समाज- 
झास्त्र पर अनेक ग्रन्थ छिखे गये हैं ओर लिखे जा रहे हैं । मगर दुर्भाग्य 
से हिन्दी में इस विषय के अन्धथों का श्रायः अभाव ही है। जो एकाघ 
प्रन्थ देखने में आता है वह यातों एकदेशीय है या एकाड्ी । इसके 
व्यापक. स्वरूप पर प्रकाश डालने वाका एक भी ग्रंथ हिन्दी के 
साहित्य में नहीं है । 

इसी अभाव की पूर्ति के लिए यह छोटा सा प्रयत्न है। इस सम्बन्ध 
में पौवात्य और पाइचात्य विद्वानों को लिखी जो सामग्री हमें नसीब हुई, 
उनका नियोड़ छेकर हमने उसपर विचार किया है। जिस विषय में जो मत 
हमें अधिक उपयुक्त माछूम हुआ, उसीका हमने समर्थन किया है, और 
अन्त में अपने स्वतंत्र मत का भा उल्लेख कर दिया है। इस ग्रन्थ को 
विधय रचना भी हमने हिन्दी पाठकों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 
विशद्‌ और अपने ढंग से स्वतन्त्र ही रक्ज्ी है । 

प्रारम्भ में इस विषय पर विद्वान छोगों का अभिमत प्राप्त करने के 
लिए हमने इसके कुछ अंशों को ( सत्ता, कानिति, विवाह, धर्म्म इत्यादि ) 
घारा-पाहिक लेखों के रूप में “आज “सरस्वती” इत्यादि समाचार 
पन्नों में अकाशित करवाया, और जब हमें मालूम हो गया कि बहुत से 
विद्वानों ने इन छेखों को पसन्द किया है, तब हमने इन्हें पुस्तकाऋार 
छिखने के विचार को संकल्प के रूप में बदल दिया । 
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"इस पुस्तक में प्रति पादित विषयों की आलोचना करते समय कहाँ: 
कहीं इमें ऐसे तत्वों को मो आडोचना करता पड़ी है, जो झायद आज मी 
बंहुमान्य हैं, और जिनके विधायक ऐसे महापुरुष हैं, जिन पर स्वय इमारी' 
कर सारे संसार की अगाद अड्धा है।  छेकिन यह स्मरण रखना चाहिए 
कि इस प्रकार की भालोचनाओं का सरवन्ध केवल सिद्धास्तों के साथ है, 
डनके विधायकों के व्यक्ति के साथ नहीं । उन्होंने जो कुछ सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये, थे जहां तकः उनसे बन पड़ा संस्पूर्णतया विचार करके 
और उस समय की परिस्थिति को देख कर उसके अनुसार ही किये थे, 
भर बहुत सभव है, उस काल में वे सर्वोप्योगी सिद्ध हुए होंगे । छेकिन 
कार और परिस्थिति के परिवर्तन से आज यदि थे सिद्धान्त भपण दिख- 
छाई देते हों तो इसमें ठनका क्‍या दोष ? इससे उनके महान वूय क्तित्व में 
कोई बाणा नहीं भा सकती ! आज को पीढ़ी का करंव्य है कि वह सम- 
याबुसार उममें परिवर्तन करके उन्हे अपने उपयोगों बना छे । परिवततंन 
करना पाप नहों है। इससे उनके व्यक्तित्व का भ्रपमान समझना भारी 
भू है। पऐसे महान्‌ विचारऊ पूर्व-पुरुषों को सन्‍तति को भी कोई 
बात बिना सोचे विचारे ग्रहण अथवा त्याग तो नहीं कर देनी चाहिए । 

फिर भी कौन कह सकता है कि आज जो सिद्धास्त प्रतिपादित किये 
था रहे हैं, वे हो अटल और श्रिकालाबाधित हैं । आज के समय में चाहे ये 
डपयोगी प्रतीस होते हों, पर जब यह समय बदल जायगा तब ये सिद्धांत 
भी भ्रपूर्ण शौर गछत ही दिख>ाई देने रुगेंगे। मतऊब यह हि सांसारिक 
परिवर्तनों के साथ साथ मनुष्य विषयक घारणा और ज्ञान भी विकसित - 
होता जाता है। कल का सत्य आज हमारे छिए प्राप्त नहों है, और 
आज का सत्य भावरी प्रजा को शायद ही सन्‍्तुष्ट कर सके । ऐसी स्थिति 
में फिसो सिद्धान्त इर किसी के महान ब्पक्तित्य की छाप रूगे रहने के 
कारण ही उसे पक कर बैट जाना मलजु भय के पत्रिश्॒तम अत छत्या- 
श्देषंभ से विमुख होना है। भनुष्य-समाज का दास्‍्तविक क्॒ंध्य 
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सो श्रद है. कि अपने बढ़ते हुए जाग के अनुसार अपनी आचार-जीति में 
परिवतेंन करता रहे । जो समाज इसके प्रशसिशीर समातन मानव-च्मे 
को छोड़ कर उम्स जन्मास्तर तक एक ही छकीर को पोट्ते चके जाते हैं 
डमके नष्ट और पतलित होने की आहंका पद्‌ पद पर रहती है । 

अय हम सक्षेप में इस ग्रन्थ में प्रतिपादित विषपों पर एक इछ्टिपात 
कर देना आवश्यक समझते हैं । 

सबसे पहले इसने समाज के क्रमागत विकास के इतिहास पर रूक्षेप 
में प्रकाधा डाला है।इस इतिहास के ८रा ह-ने यह प्रतिप।दित करने 
को च्रेष्टा की ई कि समाइ-रचना का सुथ्यदस्थित रूप किस प्रकार अस्ति- 
ध में आया । इसके पश्धात्‌ समाज-रचना के तास्बिक स्वरूप का >जेचन 
किया गया है। इस विवेचन के अन्तर्गत भारत॑य बर्णयवस्था, प्रोक 
समाज<पवस्था, कैण्ट की विचार-पद्धति और साम्यवा दर्यों की समाज- 
व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इन सबकी आ - वना करने के पश्चात्‌ 
थह सिद्ध करने का प्रयरन किया गया है कि सानव-समाज के जीव--रक्षा 
कौर विकास के छिप वर्ण-ध्यवस्था को पद्धति बहुत उत्तम सिद्ध हो सहूती 
है, यदि वह कुछ सु ।रों के साथ स्वीकार की जाय । हमप्रे इस कथन से 
कोई यह न समझ कि वर्णव्यवस्था भारत की वस्तु है ह्सलिए हमने 
उसे सर्वो कृष्ट रिद्ध करने का भ्रथस्न किया है। द्मारा विश्वास है 
कि जिस समता-तत््व के लिए आज को मनुष्य-टाति इतनी छटपटा रही 
रही है, और कई प्रकार के अस्ताभाविक उपायों की योजना कर रही है, 
चह इस पद्ति के द्वारा प्रास हो सकता दे यदि इसका बुद्धिमानी पूथेझ 
शपयथोर किया जाय । इसके साथ ही योग्यता-तस्व ( जिसको कि समाज 
को बड़ी आवश्यकता है ) को भो इसके द्वारा बड़े डजित दड़ से रक्षा हो 
सकती है | लेकिन श्स पद्धति के झुद्धरूप से जहां इतने छाभ और हसतनी 
अ्यधस्था हो सकती है, वहाँ इसमें थोडासी विकृति--मअरासी भृक हो 
आने ढी से-बरढे «डे महान्‌ भगर्थ खड़े हो जाते हैं। इसका भी इमके 
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अलछी प्रकार दिग्दर्सन कश्वा दिया है। इसने बताया है कि इसी विक्ृति 
मे मारतवर्ष के समान प्रसिर देश के सीषंण पतन का सूंदम बीज छिपा 
हुआ है। सारतीय सभ्यता के सुरढ किले में भी हस विकृति मे ऐसा घुन 
रूगा विया, जिससे इतना विशाल आयोजन भी भीतर हीं भीतर से तीन 
सेरह हों गया | मतझूब यह कि इस पद्धति का उपयोग यदि अत्यश्तखुद्ध रूप 
में किया जाय तो यह पद्ध ते समाज-रचना के लिए सर्वोत्कृष्ट हो सकती है । 

इसके पश्चात्‌ हमने जीवन के चारों विभागों का बिषेचन करते हुए, 
गुहस्थाक्षस की परम महत्वपूर्ण धटना -जहाँ से सामाजिक जीवन का 
'आऑरग्भ होता है--वियाह पर प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में हमने 
विधाह के मूह-तत्वों पर -िचार करके संपघार की सभी प्रा--डु असद 
विदाह पदूति-ों की जालोचना बी है। हमने बतल।या है कि सी भौर 
पुरुंप के बीच प्रकृति ने जो स्वाभाविक सम्दस्ध रक्‍्खा! है, उसे समझने में 
“अलुष्य-जाति ने बद़ी गग्भीर भूल की है। कहीं कहीं स्वार्थ के वह पुरुष- 
समाज मे स्त्री-ससाज को निर्द॑यता के साथ कुचलने का प्रयत्न किया है । 
विवाह के तत्व को समझने में मनुच्य-समात्र ने बड़ी बढ़ी भूलें की हैं, 
और यही कारण है कि स््री और पुरुष का पविन्न सम्बन्ध --जों सामाजिक 
शान्ति का मूलाघार है--भीषण अशास्ति का कारण बना हुआ है।यह 
घटना किसी एक ही देश या एक हो क/ल की नहीं है, प्रत्युत सभी देशों 
और सभी कालों में +िसी न किसी रूप में इस प्रकार की घटनाएं घटी 
हैं। यह पविन्न सम्बन्ध पतित होते होते कहां जा पहुँचा है इसे देखकर 
कछेजा कौप उठता है। दो स्ी-पुरुष जहाँ हृकट्टे होंगे वहाँ सिवाय काम- 
चासखन३ के दूसरी कश्पना का उदय हो नहीं होने पाया | रत्री और पुरुष 
के बीच में और भो कोई दूपरा सर्बन्ध हो सहरसा है; और भो कोई 
पविन्न भावनाओं का उदय हो सझूता है, और भी डिसी अकार का सुस्दर 
खेहधोग हो सकता है यह रत्यमा ताक नष्ट हो चुकी है। अब तो झापद्‌ 
कह करपना वेवकूफों का चिस्द्र समझो जाने रंगी है ? किसनी मीकमक 
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दुईंशा है ? इस सेव दु्दशा का सूछ कारण वियाह-पद्धति के अम्द्र सजू- 
इशसाद का अबड़ा ऊूग जाने से दत्पश् हुआ है। स्री नरक की खानि है; 
जह बासनाओं को अननी है, बह पुरुष को फसानेयाली है इस्याति नएना 
प्रकार के दीन क्षब्दों में उसका स्मरण करके मजहबयाद ने स्त्री जाति की 
देसी निम्दा को, मानों उसमें पत्रित्रता का छेश भी नहीं है। जहां तक 
डससे हो सका उसने स्रीसमाज के पाविभ्य को दबाने का प्रयस्त किया। 
परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार के निकृष्ट संस्कारों को सहन करते करते 
स्लियां सचसुच अपने पत्रिन्र गुणों को भूछ बैठी । उन्होंने पुछामी के हारा 
और बासनाओं की तृप्ति के द्वारा पुरुष-समाज की निकृष्ट इच्छाओं को पूरी 
करने में हो अपनी साथकता समझी और पुरुष समाज ने भी अप 7 नीच 
बासनाओं की पूर्ति का पुतका समझ कर उसे अपने घर में ढाछ की । इस 
प्रकार स्री और पुरुष का पवित्र सम्बन्ध, जहां से प्रेम, दया सहानुभूति और 
मातृत्व के झरने बहने चाहिए, अत्यन्त निकृष्ट हो गया और उसमें से करूद 
ण्यभिचार वासना और निरृष्ट पत्नोत्व की गन्दी मोरियां निकलने छगीं । 

इस भीषण दुर्देशा को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि मारी 
का प्राकृतिक अस्तित्व पुनः जीवित किया जाय, जो पुरुष की स्वाथंपरता 
भौर सजहबवाद के अत्याथार को चक्की में पिस कर नष्ट आयः हो राया 
है। समाज के अन्तर्गत उसका स्वतस्त्र स्थान निश्चित किया जाय, और 
जानवरों की तरह बिना उसकी इच्छा के--धर्म और समाज के नाम पर+ 
डसे एक घर से दूसरे घर पहुँचाने से रोकी जाय । इसके लिए पहले यह 
भ्रावश्यक है कि सम्राज-नीति का सम्बन्ध इस भयंकर मजहब-लीति से 
घुक दम तोड़ दिया जाय, और विवाह घर्म-मुलक तथा वासना भूलक ग 
ड्ोकर प्रेम-मूलक पद्धति पर हो। इसके छिए हसने अपनी कश्पना के 
अनुसार एक नई विवाह-योजना रखी है। 

इसके पञ्आत्‌ हमने “तक्काक प्रथा पर अपने विचार प्रकट किये हैं ॥ 
असम आनते हैं कि इस प्रभ्थ के बहुत से प्रादक इस सम्बन्ध में इममे 
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विचार पहु कश् चींक पदेंगे । पर इस विषत्र प्र हम अपने प्रस्पेक पार 
से गम्मीरता पूर्वक क्चिर करने की अपील करते हैं | इस प्रथा की अग्थि- 
यारी बाजू ( 087: 506 ) पर अस्थन्त झाम्ति के साथ फिचार कर छेने 
के पशास्‌ ही इसने अपना निश्रय प्रकट किया है । हम जातते हैं कि इस 
पद्धति के प्रचक्छित होने पर पारिवारिक बन्‍्धन बहुत कुछ शिथिक हो 
जायेंगे। सत्री और पुरुष के बीच जो गहरा सम्बन्ध बना हुआ है, वह भी 
डीछा हो जायगा । मगर फिर भी हतनी हानियों के होने पर भी हम 
इस पद्धति की जावश्यकता को अनुभव करते हैं । इस पदूति के अभाव 
में कितने ही प्रेम-मन्दिर, कलह-मनम्दिर बने हुए हैं; कितने ही स्वगोगोर 
भीषण नरक के नमूने बने हुए हैं; कितने ही महत्वाकांक्षी नवयुवक--- 
जिनके पास प्रतिभा है, बुद्धि है, धन है, दौलत है---अपने विरुद्ध स्वभा- 
अबाली पर्नियों की वजह से अपने जीवन, उत्साह, ओर आनन्द को नष्ट 
करके सरक-पंत्रणा का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार कितनों ही योग्य 
चत्लियाँ-- जिनके प्रेम का कटोरा लयालब भरा हुआ है, जिनमें दया,सहा 
जुसूति और वात्सल्य अचर मात्रा में है--नीच और क्षुद्र पतियों के साथ 
अपने उच्च-अीवन को बरबाद कर रही हैं। समाज का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा 
है, शान्ति स्वप्नवत्‌ हो रही हैं, दु्बल सम्तानें उत्पन्न होकर समाज़ का भार 
अदा रही है, सगर इसके प्रसिकार का कुछ उपाय नहीं है। यह स्थिति 
क्या समाज के किए जमीश्ट कही जा सकती है? हम जानते हैं कि आदकष 
बिवाह-प्रणाडी अचलछित हो जाने पर ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जायगी, 
मगर उन कम घटनाओं को दूर करने के लिये समाज में क्‍या व्यवस्था 
रहेगी ? इस प्रकार भदे तरीके से एक भी व्यक्त के जीवन को नष्ट करने 
का समाज को क्या अधिकार दे ? द्रस ब्याधि की चिकित्सा के लिए हमने 
ज्रयूक्षम रूप में, कुछ नियमों के साथ तलाक प्रथा को अंगीकार करने का 
“समर्थत्र किया है । इस पर इस यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि 
“छ अन्य में इसने किसो दिक्षिए धमाल को रूदय में रल कर कोई योजना 
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अकाशित भहीं को है। इसमें केवल सिद्धास्तों का वर्णन किया है जो 
किसी भी समाज पर प्रयुक्त हो खकता है । 

विवाह-पद्धति का वर्णन हो चकने पर हमने विदाह के सुमझुर परि- 
आस---सन्तान पर एक अध्याय लिखा है, क्र उसके पश्चात्‌ सन्ताव--- 
शिक्षा पर ॒पृक अध्याय किख कर इस खण्ड को समाप्त कर दिया है । 
हमारा विचार “शिक्षा” पर एक स्वसन्त्र खण्ड लिखने का था। भंगर 
कई कारणों से वैसा न कर सके । लाचार हतने ही में सन्‍्तोष करना पढ़ा 

इसके प्॑मात्‌ हत “ सक्त। ” का विवेचन करनेवाले दूसरे खण्ड में 
प्रवेश करते हैं । 

इस खण्ड में हमने सत्ता की उत्पत्ति के सनो-वैज्ञानिक कारणों का 
विवेचन करते हुए समाज-सत्ता, घमं-सत्ता और राज्य-सत्ता के क्रमागत 
विकास का विवेचन किया है। इसके पश्मात्‌ हमने सत्तः-तस्व के सबसे 
प्रथछ परिणाम राज्य पर विचार किया है। राज्य कल्पना की उत्पक्ति, 
डसके विकास भौर उसकी भिन्न-भिम्र पद्धतियों का विवेचन करके हमने 
शक्य के मित्र भिन्न स्वरूपों की आलोचना की है। 

राजपतत्र, प्रतिनिधितंत्र, प्रजातत्र और साम्यवाद हन पद्धतियों में से 
समाज की रक्षा के लिए कौनसी पद्धति सर्वोत्कृष्ट है इसका निश्चित निर्णय 
करना बढ़ा ही कठिन है। बात यह है कि जहां अपने सात्विक रूप में ये 
सभी पदतियाँ समाज की रक्षा कर सकती हैं, वहाँ अपने तामंसिक रूप 
में सभी समाज के लिए भयंकर शाप की तरह सिद हो सकती है। ऐसी 
स्थिति में किसी एक पद्धति के पक्ष में फेसला देना बड़ा ही पक्षपत्त 
चूर्ण हो जाता है। अब हम मारतीय-साहित्य में वर्णित “राज्यतंत्र” के 
सात्विक स्वरूप को देखते हैं, तब आज के श्रतिनिधि-संत्र और अ्रजा-सैश्र 
डसके सम्पुस्त अत्यन्त हुद्र जान पढ़ते हैं। डेकिन इसके सांथ हो अंज 
इस डसके ध्यावह:रिक रूप पर उसके द्वारा होनेवाले पेतिहासिक परि- 
आंर्भी फर विचार करते हैं ;तब इसमें बड़ी निराशा होतीं है. भौए लत्कीर 
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हमारा ध्यान प्रजातंत्र और प्रतिनिधि-संत्र की लोर चछा जाता है। धजा- 
संत्र और प्रतिनिधि-तंत्र पर गत दो शताडिदयों में यूरोप के अस्तगंत खूब 
झोरों के साथ शर्या चक पढ़ी है। कई देशों ने तो हन पदुतियों का. 
व्यावहारिक क्षेत्र में उपभोग भी किया है मगर ऐसा मारूम पढ़ता है कि 
चूरोप का विचारक और साधारण जन-समुदाय इन पदधतियों से भी 
सम्शुष्ट नहीं है। नाना प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते करते वहां 
का सन-समुदाय इतना उकता गया है कि वह राज्य के अस्तित्व को ही 
निरर्थंक, असभ्यता का सूचक समझने कूग गय्या है, और इसीके परिणाम- 
स्वरूप वहां पर अभराजकवाद, समतावाद, तथा ब्यक्तिवाद की विचार- 
पद्धतियों ने जन्म लिया है। प्रति-क्रिया को प्रबल धार में पढ़ कर वहां का 
लन-समाज पूर्ण स्वाघीनता के समोष पहुंचता जाता है । मगर उसके 
प्रवतनों से राज्य का भ्रस्तिर्व विलकुझ ही नष्ट हो जायगा, दस बात का 
समर्थन कम से कम हमारी छोटीसी विचा7-प्रणाली नहीं कर सकती ॥ 
हां, इ+मा अवश्य है कि जब भ्रति-क्रिया शास्त हो जायगी तब वहां पर 
शासश्य का क्षेत्र अत्यन्त संद्रीण दिखलाई देने छगेगा । यह स्थिति भी कम 
सम्तोष >नक नहीं है । इन्हीं सब यातों पर विचार करके हमने प्रतिनिधि- 
संत्र का समर्थन किया है. और निर्दिष्ट स्वरूप के पक्ष में हमने उचित 
दक्ीलें भो दी हैं। इमारी समझ में वही राज्य-पद्धति सबसे ५ष्ट है, जो 
कस से कम झासन करके अधिक से अधिक व्यवस्था कर सकती है । 
सिद्धान्त प्रतिनिषि-तत्र के झुद्ध स्वरूप से अधिक अंगों में सफक हों 
सकता है । 

जागे चल कर हसने स्थाय और कानून तथा दण्ड-मीति पर पक- 
अभ्याध लिखा है। इमने बतछाया है कि यचपि कामूम को उत्पत्ति 

के दत््य पर ही होती है, मगर परिस्थिति-मेद से इसमें बढ़ा मेद, 

औद ही नहीं बल्कि एक प्रकार का अयर्दस्त विरोध भी शत्प्॑न हो जाता 
है। स्याय का सत्य मझुच्य के अम्तःकरण से सस्यन्ध रखता है। में 
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- काशून के तत्व उसकी ब्राहरी पर्स्थिसि से निश्चित किस्रे जाते हैं। 
- मजुष्य अपनी यतुराई से, अपनी पूतेता से; अपनी कुटिकता से, अन्‍्तः 
करण और बाहरो जयव्‌ के बीच सें इतना जवद॒॑स्त पिरोध उत्पज् कर 
: देता है कि जिसे देख कर बड़े-बड़े क्चिरक भी दड हो जाते हैं | माज- 
कछझ के मानवो-न्यायाऊूयों में कानून फो प्रधानता दी गई है। क्योंकि 
- न्याय का तस््व निश्चियत करने के योग्य तराजू उनके पास नहीं रहती । 
डसमें उनसे पद-पद पर भूले हो जाने की सम्भावना रहती है। मगर 
. कानून ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध बिल्कुछ प्रत्यक्ष से है, जिसमें 
घोंखा होने की विशेष सम्भावना नहीं रहती। लेकिन कानून को इस 
'अधानता का परिणाम यह्द हुआ कि कई न्याय को दृष्टि से निरपराण मजुष्य 
तो अर्थ, वाक्शति: यः छल के क्रमाव से दण्टित हो जाते हैं, भौर कई 
- सच्चे अपराधी इन्हीं बातों की बदौलत भआनन्द से आजाद फिरसे रहते 
हैं । कानूद की भाषा के अन्तर्गत इतने पेंच उत्पन्न कर दिये गये हैं, जिनकी 
वजह से कई अपराधी निरपराध और निरप्राधी अपराधी करार दिये 
जाते हैं । और यह सब बातें खुछमखुला अभिनीत होती हैं। हमने 
. बतछाया है |+ यह स्थिति समाज के लिए अभीष्ट नहीं हो सकती । 
- समाज की सुब्यवस्था के लिए. न्याय और कानून के बीच ऐसा समी 
करण होना चाहिए जिससे इनका यह पारस्परिक विरोध मिट जाथ।. 
दण्ड-नीति के विषय में हमने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे 
सम्भव है कुछ पाठकों का विरोध हो । हम भा यह मानते हैं कि समाज 
की पुक विशिष्ट अवस्था ऐसी होती है जिसमें दण्ड-नीति के प्रयोग की 
आवश्यकता होती है। फिर भी दुण्डनीति का सैद्धासन्तिक रूप से समर्थन 
करना अजुपयुक्त ही मार्म होता है । संसार का इतिहास और मानस- 
शास्त्र के तस्‍्व हमें इस नीति के बिलकुछ विरुद्ध अजुभव अदाल- करते 
हैं । जिस महान्‌ कलक््याण की. आज्ञा मे यह नीनि अस्तित्व. में लाई. है 
: कह कक्याण इससे सम्पत्न होता हुआ दिखलहई नहीं देता । इस. मंग्रंकर नीति 
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के रहते हुए भी सामाजिक अपराधों की संख्या तीज बेस से बढ़ती ही 
चक्षी जा रहो है। इसीलिए इसने इस नोति की असफरकसा का घर्णन 
करते हुए, अपराधों की संख्या घटाने के छिए किसी विभेयस्‍त्मक 
( [?08४8४४८ ) नीति का अपरम्बन करने को ओर संकेत किया है। : 
.. “सत्ता” का खण्ड समाप्त होने पर “घर्म्म” का तीसरा खण्ड प्रारस्भ 
होता है। इस खण्ड के विषय को सबसे अधिक स्पष्ट करने की 
आक्ययकता है । 

सब से पहले हम यह बतछा देना शावश्यक समझते हैं कि क्रेवर्स 
सामाजिक दृष्टि को छक्ष्य में रख कर इमने इस विषय की जाकोचना की 
है । इससे अधिक गहरे पानी में उतरने की न तो हमें आवश्यकता ही 
“थी और न हमने वैसा करने की चेष्टा ही कां है। अतएवं जो सज्जन 
इस विवेचन में किसी प्रकार के आध्यात्मिक या दाशंनिक तत्वों को 
हूँदने का प्रयत्न करेंगे, वे सम्भवतः निराश ही होंगे। प्रस्तुक पुस्तक 
समाज-धास्त्र से सम्बन्ध रखती है अतः जो केवकछ इसों दृष्टि से हस पर 
किचार करेंगे, उन्हींकों इसमें विचार को कुछ सामग्री मिल सकेगी । 
, प्रारम्भ में हमने “नेक देववाद पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार 
किया है । हमने बतछाया है कि नेतिक, सामाजिक और धार्मिक किसी 
भी दृष्टि से इस घम का अधिक महत्त्व नहीं है ! इस धर्म से सामाजिक- 
जीवन के कई महत्वपूर्ण तस्‍्वों में बड़ा व्याधात पहुँचता है। इस धर्म 
कै अनुयायी हट, पत्थर, ऊकड़ी, लोहा, पेड़, पानी, घनदर, बिछली, गाय, 
बैक, यूहा, सांप, आदि प्रस्येक वस्तु की पूजा करने रूगते हैं । किसी भते 
'बह्तु को देवता का स्वरूप देने में इन्हें बिलकुछ विलम्ब नहीं छगता । 
एक पैसे का तेक और एक पैसे का सिंन्‍्दूर इनके छिए देवता उत्पन्न करसे 
के छिए पर्यात होता है । काबू शयदानदास ने .हसे धर्म के सामाजिक 
परिणामों पर विचार करते हुए युक स्थान पर किखा हे कि इस प्रकांट 
के हुल: से देवी देक्ताओं के भहो सिर झुफात्े की प्रकृति: जिस अजुष्य-हुल्क 
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( उसको समाज का आदरणीय नाम देगा तो अशुशित मास प्रदता 
है ) की होगी है वह भीर, डरपोक और कायर होता है, थह सलु्ष्यों 
में मीजित कियो को अधिक बलबान्‌ देखता है डसोके आगे सिर 
छ्तनने को तथा उसकी खुशामद करने को तैयार हो जाता है । जिस 
देश में ऐसे झुण्ड रहते हैं उल देश में अपने पैर्स पर खड़े होने की 
श्वसम्त्र सत्ता उत्पन्न नहीं हो सकती । हो भो केसे? इस प्रकार के घर्र्मा 
ज्ुयायियों के सम्मुख चारों ओोर भय ही भय |का साम्राज्य बना रहला 
है। उनके अगणित देवता उन्हें एक एक परमाणु में व्याप्त दिखलाई देते 
है। छोंक होती है तो वे डरते हैं, बिठ्डी रास्ता काट जआतो है तो ये. उसे 
है उच्छू बोलता है तो डरते हैं, छिपकिकी छू जाती है तो ढरते हैं, दिशा- 
झूल होता है तो डरते हैं, ज्योतिषी का बताया मुद्दत न हो तो ढरते हैं । 
भूत से दरते हैं, प्रेत से डरते हैं, देवो देवता से डरते हैं, फडर मिश् 
#ंगे के कोसने से डरते हैं । जो घम्म गर्भ से बाहर होने के साथ ही अपने 
अजुयापिय्यों के आगे भय का साम्राज्य उत्पन्न कर देता है, उस चम्मे के 
अनु गराषियों का सामाजिक-जीवन कैसे संगठित हो सकता है 
' इसके पश्चात्‌ इसमे “इंदवर वाद को खूब विस्तार के साथ 
आलोचना की है | सब से पहले इमने इंश्वरोय कल्पना के महान्‌ उद्देइय 
दर अपने विचार प्रकट किये हैं। हमने बतछायरा है कि किस प्रकार 
मानव-बुद्धि की अपूर्णता से हंरवरोय कर्पना सज़हबवाद में बदरू गई, 
और उससे किस प्रकार बढ़े-बड़े सामाजिक अनर्थ-घरित हुए। यहां पर 
इस यह बतछा देना आवश्यक समझते हैं कि इस प्रथ में जहां-जहाँ 
ईदवर की आलोचना की है, यहां वहां हमारा तात्पव्य केवक भज़- 
इथो इंपवर से है । 
'... इसने क्सकाया है कि इस मजहयवाद ने अभुष्य की इच्छा-सक्ति 
और विचाए-झक्ति को किस अकार कुश्ठित कह दिया है। मामा प्रकार की 
ककानाओं के द्वारा उसने सजुब्य की विदार-झरि- पर अनेक अकार के 
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पहंरे लिहा: दिल्ये हैं। वह कलियुग भा रहा है, यह पद्मम काल है। इस 
काल में चारों ओश पाप का सास्राउप हो जायगा। स्वर्य-सुख की इच्छा 
रखनेवाले ममुच्च को इसके प्रकाह से बचना चाहिए । उसे मजहब को 
आश्ञाओं के भनुसार जीवन व्यतीत करता चाहिए । हस्थादि। इसी 
प्रकार को आशाओं से प्रेरित होकर मजहब के अनुयायियों ने स्वतम्त्र 
विचार करना छोड़ दिया । याद कभी कोई स्वतन्त्र दियार उनके मस्तिष्क 
में जन्म छेता, तो उसे वे कलियुग का प्रभाव शमझ कर मोतर हो भीतर 
दबोच देसे । इतने पर भी थदि कोई स्वाधीन विचार का मनुष्य अपने 
स्वतस्त्न विचारों को प्रकट करता तो वह तुरम्त राक्षस, नास्तिक, काफिर 
या शेतान करार दिया जाता । इस प्रकार जहां तक हो सका मजहब ने 
मजुष्य-जालि के ज्ञान के हार को रोकने में जो-तोड़ परिश्रम किया | इसो 
के संस्कारों से प्रभावित आज मो बहुत से लोग इस विज्ञ/न के युग को, 
मनुप्य-प्मोज की इस धारा प्रवाही उच्चति को बड़े भय को दृष्टि से देख 
रहे हैं। वे इसे कल्युग, पम कार तथा इसो प्रकार के भिश्च-मिश्र 
नामों वाले थुग का परापसय प्रवाह समाप्त कर अपने अनुयाों को भर 
सक उससे बचने का उपदेश देते हैं । वे आध्यात्मिकता की दुढ़ाई देकर 
मनुष्य समाज को हस भौतिक प्रवाह से रोकने का अयरन करते हैं। 
सगश खेद को बात है कि मजहब के खजाने में सच्ची क्राध्यात्मिकता का भी 
तो पता नहीं है। यदि ऐसा होता तब तो मजहवबाद जगत के लिए 
लाशीर्वाद रूप हो जाता । मगर सक्यी आध्यामसिकता को अपनाने में तो 
चंद पद पर श्ञान की सभा विचार की आवश्यकता होती है। और शान 
. श्या विचार से [मजहय का हमेशा से विरोध रहा है। वह सो 
हमेशा से परम्परा का तथा जद रूदियों का पक्षपाती रहा है। परिणाम 
बह हुआ कि सजहब वादियों ने भिश्च-मिश्र जसों को आध्यास्मिकता के 
यस्तवजिक जथों को बहुत विज्वत कर दिया, उन्होंने इसे अहुत ही झुसे 
सरह से सोडा! रोड! । इसी के भीषण परिणाम स्वरूप प्रसिश- वेदाका 
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शुर्शन अकर्मण्यता का जनक बना विया गया। संसार प्रसिद्ध /जैन 
आअई्िसा कायरता के रूप में बदछ दी गई। त्यागमण धौद़जम 
निराक्माघाद का उत्पादक होकर प्रकट हुआ | असिद्ध क्षमावादी इसाई 
बम्मे और आतृ भाव का पोषक हसऊछाम घम्मे भयंकर हर रूप केकर 
ज़गव्‌ के सन्मुख आये। समाज-रचना के महान सिद्धान्तों में भी इसे 
मज़हय वाद का अवाह पहुँचा। इसने अपने प्रभाव से उनकी भी 
बड़ी दुदंशा कर डाली । जातिपांति, छुआहूत, विकृत, विवाह-पद्धति 
अ्रोरूघधवाद, निराशावाद, आदि महान्‌ रोग इसी के गे में से उत्पन् 
हुए । मतरुव यह कि धर्म के इस विकृत रूप ने समुध्य की जिचार- 
इंक्ति को जड़ कर दिया । इस अकार “इच्छा--शक्ति' और ““बिचार- 
क्रक्ति!' इन दोनों शक्तियों को-जो कि मनुष्यत्य की प्राण-भूत हैं । 
मजहबयाद ने कुण्ठित कर दिया | चारों ओर से “निषेध, निषेष'ं को 
आधपाओ छगाकर उसने मनुष्य-समाज का सब कुछ खो दिया। 

इसके पश्चात्‌ हमने दर्शन-प्रणीत आाध्यपस्मयाद का विवेखन करके 
संदाचारवाद का उछेख किया है। उसके पश्चाव्‌ अपनी विचार-शक्ति के 
अनुसार हमने धघम्म के आदर्श स्वरूप का संक्षिस में उल्लेख किया है । 
हमने यतलाया है, कि वही धर्म मनुष्य-समाज के छिए उपयोगी हो 
सकता है । जिसका एक एक वाक्य विधेयात्मक संस्कारों ( ?08996 
8०१४८४४०॥ ) से परिपूर्ण हो, जो मजुब्य को निराशावाद का नहीं 
अस्युत छुद्ध आशाबाद का सन्देश देता हो, जो ममुध्य-आति को नि्विकार 
आनन्द का दर्शन कराता हो, जो स्वामी विवेकानन्द के दाब्दों में कह ता है. 
“भ्रय के गुकाम मत बनो, शंका के शुदाम मत बनो, खेद के शुरलम संत 
अनो, निराशा के गुलाम मत बनो, दुःख के गुछाम मत बमो, सुस्त के 
शुंलास संस बनो । किसी भी अबकर अटना से कुष्ठित मत छोणो:+ 
अत्येक घटना पर तुम अपनी हच्छा-शक्ति ख्रे विजय श्राप्त कर सकते शो, 
इस फम सध्य पर विश्वास करके, आनन्द की सरगों में कहराते हुए शिव 
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मति दिन बढ़ते ही आभो + इत्यंददि +” इसी प्रक्रार के मम से समुच्च- 
आति को सवजीवत की प्राप्ति हो सकती है । 

इसके जागे इमने “सदायार” पर एक अध्याय छिखा है।ठससें हमने 
बतलाया है कि इसी सजहकयाद का जदड़ा रूग जाने से सदाचार की कैसी 
दुर्दशा हुईं है। सदाचार का महान्‌ आवझे पतित होते होते कहाँ से कहां 
जा पड़ा है। इसके पश्चाद स्वास्थ्य को सदाचार का आधार बनाने का 
इसने अनुमोदन किया है । 

इन तीन विवादास्पद खण्डों के पश्चात्‌ तीन खण्ड ऐसे भाते हैं, थो 
अधिक विवादास्पद नहीं है। और जिनके सम्बन्ध में अधिक लिखना 
#यर्थ है। इनमें से चोथा “ सम्पत्ति ” पांचवां “साहित्य” छुठा “ स्वाजी- 
लता” के सम्वम्ध में है । 

“४ सम्पत्ति ” के खण्ड में हमने सम्पत्ति की उत्पत्ति, उसकी इस, 
समाज में सम्पत्ति का स्थान, सम्पत्ति का वितरण तथा ध्यक्ति और समाज 
से सम्पकति का सम्बन्ध भावि भिन्न भिन्न विषयों पर प्रकाश ढाला है। 
अन्तिम अध्याय में इमने उत्तराधिकार की प्रथा के सम्बन्ध में कुछ मादा 
निश्चित करने के लिए किसा है। मगर समय का एक दम अभाष हों 
थाने से वह मयोदा कैसी होना चाहिए इस सम्बन्ध में हम स्पष्टीकरण न 
कर स्के। ;यदि कभी इसके भगछे संस्करण का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो 
बह फमी निकाल दी जायगी । 

“साहित्य ! के सम्बन्ध में इमें कुक लिखना नहीं है। “"स्वाधीनता'” 
के प्रारम्भिक दो अध्यायों में हमने प्रसद्ध तरउवेत्ता “मिल” का अनुकरण 
किया है। इस सम्बन्ध में हमें उनके विचार इतने पसन्द आये कि 
जिनका अनुकरण करने का छोभ हम संवरण न कर सके । अतः इन दो 
अच्यायों में विचार तो उन्हीं के हैं उन्हें अपता कर हमने अपने ढंग से 
टिख दिया है। शेष अध्याय हमने अपने विचाराजुसतार लिखे हैं । 
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इसके पशञ्नात इसे अन्य का उत्तराद प्ररस्भ होता है। इसमें “सामा- 
लिक रोग निदान झौर चिकित्सा ” पर शिखों गया हैं। २ खेंद है कि 
कसरारईद के सुंख पृष्ठ पर यह डेढिंग नहीं दिया शया पाठक झुभार 
कर पढ़ ले ) इस विप्रय को अधिक स्पष्ट करने के शिप्‌ हमें इस बात की 
शआवदयंकता माठ्म हुईं कि यदि किसी एक समाज को खद्ष्य में रखकर 
भ्रत्यक्ष रूप से उसके रोगों को यतलाया जाय, तो हस विषय को समझने 
में अधिक सुत्रिधा होगी। हसलिए हमने भारतीय समाज को खट्ष्य में 
रुख कर इस भाग को लिखा है। क्योंकि यह पुस्तक अधिकतर भारतीय 
बन्धुओं ही के इथ में जायगी । अतः उन्हें सामाजिक-सिद्धान्तों के साथ 
स्लाथ अपनी सामाजिक परिस्थिति का भी शान हो जायमा । इस अकार 
पुस्तक का प्रथम भाग तो जनरल या सावेदेंशक हो गया है और दूसरा 
आग भारतवर्ष के सम्बन्ध में एक देशीय हो गया है। आज्ञा है पा्कों 
की हमारी यह पद्धति पसन्द होगी । 

यथपि यह पुस्तक हमने स्वतन्त्र ढड़ से लिखी है, भौर इसमें 
प्रतिपादित किये हुए तत्वों को स्थयं अपनी बुद्धि की कसौटी पर जांचा 
है । यथपि इसमें पदर्शित किये हुए विचारों की जिस्मेदारों भी केव्छ 
इमारे पर ही है, फिर भी कई भिन्न भिन्न विचारकों के विचारों ने 
इमारी विचार प्रणाली को बड़ी सदायता पहुँचाई है, हमारी डुढ्धि को 
डत्तेजना दी है, हमारे सार्ग को आ्ोकित किया है। यदि उनके विच्यर 
इमारे सम्मुख न होते तो पुस्तक का ऐसा रूप पाठकों के हाथ में 
कदापि न पहुँच सकता । पाइात्य विधारकों में से प्रसिर तस्‍्ववेता 
च्लेटो, एरिस्टोटल, कैण्ट, क्रोशियर, एडवर्ड जैन्कस, जॉन स्टुअट मिल, 
इ्टस्पेन्सर, ज्यूलियस साइमन, बाकुनिन, प्रिन्स क्रोपाटकिन, कांडें- 
माक्से, छेननन राजटन स्मिथ, स्ट्रेबों, ध्रोटे कार्डकैम्स, हैकी, हत्यादि 
शथा भारतीय विचारकों सें से महात्मा मल, ब्यास, वेद निर्म्माता, 
स्टतिकार, आदि प्राचीन, तथा श्रीथुत चिम्तामणि वैध, पं० बद्ीसाह 
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हुक घरियर, बाय भगधाभदासजी, कषि सच्चाट रवीम्मगाय टेमोर, 
भीधुत पदुमर्ाक पुजार्मकत पक्की, पं« मंहायीर असाद ढदिवेदी, ओ*. 
बालकूष्त; श्रीयुत गोपाल वामोचर वामस्कर, श्रशुत सुख सम्पत्तिरान 
अण्डारी, श्रीयुत मिश्र बन्छु, इत्यादि अनुभवों क्चिररका के विचचार-. 
बद्धतियों और खोजों से इमें बढ़ा प्रकाश मिकछा है। इसके अतिरिक्त 
प्रधानतया चाँद, और उसके पश्चात्‌ सरस्वतो, माधुरी आदि पत्रिकाओं 
की सामयिक सामग्री ने भी हमें बहुत सहायता पहुँचाई है अ्रतः इन 
सब के प्रति हम हर्दिक कृतश्ता अकट करते हैं । 

समा शातब्र का विषय अभी अपू्ण है। अभी उसके सम्बन्ध में 
खोजें होना शेष हैं। ऐलवी स्थिति में इस अन्थ में प्रतिपवादित 
ब्रहुतसी विचार-पद्धतियों का अपू७ और दोष-दूर्ण रह जाना स्वाभाविक 
है, इसके अतिरिक्त ज्ञान और अनुभव की कमी की वज़द से भी इसमें 
बहुत से दोपों का रद जाना सम्भव है। पर हमें आशा है कि विद्वान 
पाठक इन अपूर्णताओं और दांधों के लिए हमें दोषी न समझेंगे, क्‍यों 
कि जहां तक ज्ञान »रर शक्ति ने हमारा साथ दिया वहां तक हमने 
अन्य को सुन्दर बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न क्रिया। अतरव जो दोच 
और भूले इसमें रद्ट गई हैं, वे हमारी शक्ति और ज्ञान की याहर की हैं । 
उनके किए यदि विद्वान सन्नन इसमें सूचित करेंगे तो हम उनके 
अत्यन्त कृतश हंगे । 

“त और । संयोग की कमी से इस प्रन्थ के प्रफ देखने का 
अवसर हमें न मिरू सवा | झुरू से अन्त तक इसके सब ५फ दूसरे 
हाथों में देखे गये । अतएव इसमें प्रफ सम्बन्धी सेऊडों भूल रह गई हैं । 
कहां कहां तो अर्थ का अनर्थ होगया है “सभ्य” की जगह “असम्यँ 
“स्वाभावषक की जगह “अस्वाभाविक” “विकार शीरू” की जगह 
“विचार शील” इत्यादि सैकद्ों मद्दी और अक्षम्य भूरे रह गई हैं 
जिनकी वजह से कहीं कहीं सो पाठकों के गहरे ऋम में पदमाने कह 
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ओ जय है । देंसी कुछ कुक प्रधान प्रधान अशुंदियों के किए पुस्तक. 
के जन्त में शुद्धि-पत्र दिया है। हम प्रत्वके पाठक से अत्यन्त नखता 
पूर्वक गिनव करते हैं कि प्रभभ पढ़ने के पूर्व इस झुद्धि पन्र के अजुसार के: 
पुस्तक का अवश्य संशोधन करलें । 


शानपुरा विनीस --- 
शीपाधकि १९८४७ चन्द्राज सगडारो 


विषय-सूर्ची 


प्रथम खण्ड 
विर्षय पृष्ठ 
समाज+*रचना 
प्रथम अध्याय १६-२५ 
पूवी मास 
दूसरा अध्याय २६-४५ के 


समाज-रचना का पूर्व इतिहास 
जंगली समाज, कौटुम्बिक समाज, कौटुम्बिक समाज की 
ब्यवस्था, कौटुम्थिक समाज का धार्मिक जीवन, कृषि 
कार्य्य का प्रार+भभ, कृषि का समाज-रचना पर प्रभाव 
तीखरा अध्याय च ४४-८७- 
समाज-रचना का तास्विक स्वरूप 
वर्ण ब्यवस्था, प्ेटों की सामाजिह व्यवस्था, कैण्ट की 
विचार-पद्धति, साम्यवादियों की विचार-घारा, उपयुक्त 
चारों पद्धतियों की आलोचना और भिन्न मिन्न शास्त्रों 
की इृष्टि से उनका विश्लेषण | 
चौथा अध्याय घ८-*ै रैडे 
सप्ताज में पुरुष और स्त्री का स्थान 
भारतीय समाज में ख्रियों का स्थान, यूरोपीय समाज 
में स्ली का स्थान, हंजील में स्री का स्थान, अरबी 
समाज में स्त्रियों का स्थाव, शरीर-शासत्र, मानस-शासत्र 
और समाजशाद्त की दृष्टि से स्नी और पुरुष के अधि- 
,... कारों का विश्छेषण। 
पाचवा अध्याय ११४-१२२ 
जीवन-विभाग--आश्रम-पदति 


आशभअमन्पद्ध ति की उपयोगिता और समाज पर डसका 


जिषय | 
मज़ऊमय परिणाम; अद्मवस्यअस,-मृहस्थाअम, बान- 
प्रस्थाक्रम, सन्यास, प्लेडों की आश्न म-स्यंवस्था । आश्रम 
ः व्यवस्था की आलोचना | 
खुदा अच्याय ११३-१४५ 
विवाह े 
विवाह का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, विवाह का ब्यक्ति- 
गत उद्देश्य, विवाइ का सामाजिक उद्देश्य, भारतीय 
विवाह-पद्धतियां और उनकी आलोचना, यूगेपीय 
विदाह पद्ध तियां, छैटो की योजना और उसकी आलोचना, 
रोमन विवाह पद्लियां और उनकी आछोचना, ईसाई 
विवाह-पद्धति और उसकी आलोचना, धर्मनीति और 
विवाह-प्रणाली, सफल विवाह-पद्धति का स्वरुप, तकाक- 
प्रथा और उसकी आलोचना । 
सातवां अध्याय १५३-१५६७ 
सनन्‍्तान 
उत्तम सन्‍्तान की आवश्यकता, उत्तम सम्तान के 
लिए विवाह-पद्धत को उत्तमता, अधिजनन-शास्त्र 
के अनुसार दाय संस्कारों का वर्णन, पाश्वात्य अधि- 
जनन-शास्त्र ( ॥022८025 ) का मत, सन्सान-पाछन, 
सन्तान-शिक्षा, शिक्षा-चैली । 
दूसरा खण्ड 
( सत्ता ) 


अथम अध्याय १७१-- १८२ 
सत्ता 


समाज में सत्ता के उदय का मनोवैज्ञानिक विवेचन 
सभा के प्रकार, समाज-सत्ता धरसत्ता और राज- 
सत्ता का पिवेकत, इन तीनों सक्ताओं के सात्विक और 


पक्कय .. चृद्ध 
सामसिक रूप से होने वाले सामाजिक इछ और 
अनिष्ट का वर्णन । 
दूसरा अध्याय शैेछ३े-२१< 
राज्य 


यूरोपियन राज्य-कक्पवा का विकास, अरस्तू की विचार- 
पद्धति, एपीक्यूरियन पद्धति का वर्णन, स्टोहक- 
विचार-पद्धति, मैकियाबेली, जीनबोदी, रिचर्डहूकर, 

* आामस हॉब्स, जॉन लॉक, और रूसो की विचार पश्ष- 
तियों, का विवेचन, भारतीय राज्य-कक्ष्पना का विकास, 
इकरार सिद्धान्त का विवेचन, राजा के चुनाव के 
सम्बन्ध में वेदों का मत, महाभारत में राज्य सम्बन्धी 
विचार, राजतंत्र, प्रतिनिधितंत्र और प्रजातंत्र इन 
सीनों पद्धलियों का विवेचन, इनके सम्बन्ध में भि 
भिन्न विद्वानों के मत, उनकी आलोचना, उत्तम राज्य 
पद्धति का स्वरूप । 

तांसरा अध्याय २१६-२२६ 
ब्यक्तिवाद, अराजरुवाद, और बोल्शेविज्म, 
व्यक्तिवाद का विवेचन, ज्यूलियस साईमन, ह्बट स्पेन्खर 
इष्यादि विद्व/नों की उपपत्तियां, अराजऊवाद का विवेचन, * 
बाकुनिन, और प्रिन्स क्रोपाटकिन की विचार-पद्धसियां, 
कम्यूनिज्म और वोल्शेविज्म का विवेचन, काले मार्क्स 
| और छेनिन की विचार-पद्धतियां । 
चौथा अध्याय २३०-२५३७ 
न्याय ओर कान्ून 

न्याय और कानून के बोच उत्पन्न हुए वेषम्ध का 
विवेचन, इससे होने वाछे साम्ानिक अविल् का वर्णन + 


ईश्षेषय श्च्छ् 
पांचवा अध्याय . र४-२४२ 
कुण्ड-विधान 
साम, दास, बच्छ और भेद नीति का विवेचन, दण्ड 
नीति की अपफछता और शस्तफा समाज पर प्रभाव | 
तीसरा साणट 
( घर्म ) 
प्रथम अध्याय २७४--२४६& 
असम 
भर्म की वत्यक्षि का वेहानिक विषेचन । 
दूसरा अध्याय २४०-२४२ 
अनेक देववाद 
मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भोर नैतिक दृष्टि से इस 
घममं की परोक्षा । रे 
तीखरा अष्यय २५३-२७६ 


एकेश्वरवाद, कर्माडम्बर और घर्मान्धता 
इंश्वर की कक्पना और मानव-बुद्धि की अपूर्णता, इंश्वर- 
वाद के समर्थकों की उपपत्तियों का विवेचन और 
इनको आलोचना, इंश्वर की अपूर्ण कल्पना से छोने 
वाले सामाजिक और नैतिक अनिष्टों का विवेचन । 
कल्पदीजिदल अदऊूत के रोसांचकारी अत्यप्वारों का 
चित्रण । 
ज्ौोथा अध्याय :. रे८०-रेधरे 
दर्शन प्रणीत भ्रध्यात्मवाद 

धर्म विशान, नीति पिछान और समाज विज्ञान की 
इष्टि से इस धर्म की परीक्षा और भालोचना । 


विषय हि 
पांचना अध्याय रण्णये-रेवलद् 
घमम कैसा हो है 
विश्वव्यापी चरम में होने वाछो चपिश्ेषतत्थों का 
विवेचन । 
छुठा अध्याय . रेणब-रि०३ 


सच्ष्यत्त 
सदाचार का वैज्ञानिक विवेधन, और उसमें पश्ये जाने 
चाछे अपवादों का वर्णन । 


चोथा खखस्ड 
( सम्पत्ति ) 
पहला अध्याय ३०४०-०३१० 
सम्पत्ति की उत्पत्ति 


सम्पत्ति की भावनाओं के उत्पन्न होने के वैज्ञानिक 
कारण, सम्पत्ति-शाश्ष को शास्त्रीय रूप न मिलने 


का कारण | 

दूसय अध्याय ३११-३१७ 
सम्पक्ति का स्वरूप, सम्पत्ति को उत्पन्न करने के साधन । 

तोसरा अध्याय ३१८-३२४५ 


समाज में सम्पत्ति का स्थान 
सम्पत्ति के भ्रभाव ओर प्रभाव से होने वाले सामाजिक 


अनिष्ट । 
चौथा अध्याय ३२६-३ ४७० 
सम्पत्ति की वृद्धि, 
कि कृषि, पशु-पारून, सहकारी बैंक । 
प्‌ अध्याय इघ१-३४८ 
व्यापार, हे 


व्यापार-नीति की सफलता, साख, वचन की पावनदी, 
व्यापारिक प्रसिस्पदो, भ्रचार के तरीके । 


फिक्य छ्ड 
जुटा अध्याय . ३४६-३४४ 
हे सम्पत्ति का वितरण 
सातवां अध्याय ३४३-३६३ 
व्यक्ति, सम्पत्ति और समाज 
सम्पक्ति पर ब्यक्ति के अधिकार की मादा, सम्पत्ति 
पर समाज के अधिकार की मर्यादा, उत्तराधिकार- 


प्रथा का विवेशवन । 
पाचवा खड 
( साहित्य ) 
'पहला अध्याय ३४६७-२७ है 
ेृ साहित्य 
समाज़-उच्नति के लिए साहित्य की जावश्यकता, 


साहित्य का मनोवैज्ञानिक विवेचन, साहित्य के भेद । 
दूसरा अध्याय है ३७२-३७६ 
इतिहास 
समाज में इतिहास-शाख का जन्म, इतिहास की 


आवश्यकता, इतिहास के भेद ! 
'तीखरा अ्रध्याय इ८०-३१० 
भोतिक विज्ञान 
भौतिक विज्ञान की उस्तत्ति और समाज पर 
उसका महत्वपूर्ण परिणाम । 
चोथा अध्याय ३६ १-३६ ८६ 
मानस-दशास्त्र 
मानस-शासत्र का उदय और समाज पर उसका 


प्रभाव 
'चाँचवाँ अध्याय ४ ३६४७-४० + 
धमंशाख 
दश्बनशासत्र ओर पुराणों का विवेचन और समाज 
पर उनसे घटने वाके हृष्टानिष्यों का वर्णन । 
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विषय पृष्ठ 
छुठा अध्याय ४० दे-४ हैंड 
क्षय 
काव्य की उपपतति और सामाजिक हिताहित से 
,उसका सम्बन्ध | 
सातव! अध्याय ४१३-४७२२ 
नाटक और उपन्यास 
आदशंवादी भौर प्रकृंसधवादी विधारकों की वियार- 
,पद्धतियाँ और उनकी आलोचना ! 
अआठवा अध्याय ५२२--७४२५४ 
समाचार-पत्र 
समाचारपत्रों की आवश्यकता और समाज पर 
उनका प्रभात । 
छुठा खड़ 
( स्वाधीनता ) 
प्रथम अध्याय ४२९६-४३ ३ 
स्वाधीनता का विवेचन े 
दुसरगा अध्याय ५३३-७४६ 
व्यक्ति पर समाज के अधिकार की मयांदा, प्रत्येक 
व्यक्ति के जन्म-सिद्ध अधिकार । 
तीसरा झध्याय ४५४०-४४ ८ 
विचार-स्वाधीनता 
विचार स्वातन्त्य पर राज्य ओर समाज के प्रतिवन्ध 
.. की सर्यादा, जॉन स्टुअर्ट मिल की विचार-पद्धति । 
खोाँथा अध्याय न ४५४६-४६ 
्‌ घामिक स्वाधानता का विवेचन । 
पांचवां अध्याय ४६७-४७४ 
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सभख्र क्रान्ति | 


समाज-विकज्ञान 
( प्रथम खण्ड ) 
खम्राजनरचना 


/ जो समाज-रचना साम्य-तत्व को प्रधान रूप से लक्ष्य 
में रच कर अपनी व्यवस्था को निद्धारित करती हे, जो समाज- 
रचना महत्ता को लन्‍्म का आश्रय न देकर गुण ओर कर्म का 
आश्रय देती है, जो समाज रचना मनुष्य ओर मनुष्य में एकता 
का भावना को वृद्धि करते हुए उसे स्वाधीनता के अधिकाविक 
समीप ले जाती हैं, ,समाज-नीति की दृष्टि से वही समाज-रचना 


श्रेष्ठ है । 
अन्थकार 


पहला अध्याय 
पवाभास 


मम नुष्य-जगत्‌ प्रकृति को रचना का सब से उत्कृष्ट नमूना 
है । प्रकृति ने मनुष्य-प्राणी की बनावट में अपनी 
कारीगरी का कमाल कर दिया है । संसार के बड़े से बड़े दाशनिक 
ओर विज्ञान-बेत्ता भी प्रकृति की इस बनावट का रहस्य-मेद करने 
में असफल रहे हैं। जब हम सूक्ष्म दृष्टि से मनुष्य-जगत्‌ की 
रचना पर दृष्टि-पात करते हैं, तो आम्यय चकित होकर रह जाना 
पड़ता है । हमें भिन्न २ प्रकार की विभिन्न प्रकृतियों के दशेन इस 
जगत्‌ में एक साथ ही होते हैं । एक ओर हमें स्वर्ग के सब से 
सुंदर और पुनीत दृश्य अभिनीत होते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी 
ओर नरक के सब से बीमत्स ओर अत्यन्त भीषण दृश्य देखने 
को मिलते हैं । एक ओर हम करुणा, प्रेम, उदारता, क्षमा और 
सहानुभूति के शत-सहस््र मुलली करनों का कलकल नाद सुनते हैं, 
शो दूसरी ओर प्रतिद्टिंसा, रक्त-पिपासा, विश्वास-धात और जीवन- 
संप्राम की प्रचण्ड भीषण ज्वाला को धधकती हुई देखते हैं । एक 
ओर स्वाधीनता की चीणा की सुंदर संगीत सुन कर. हमारे कान _ 
होते हैं, तो दूसरी ओर गुलामी का प्रचणड हाहाकार हमें 
सन्‍्तप्त कर देता है । मतलब यह कि प्रकृति ने मनुष्य-प्राणी को 
विरोधी प्रवस्तियों की एक प्रदर्शिनी बना दिया है । उसके अन्त- 
गेत उसने एक ऐसा युद्ध रब दिया है, जिसका कभी अन्त नहीं 


समाज-विज्ञान मर 


हो सकता, जो अमर है | यह अविरल-घात-प्रतिषघात ही मनुष्य- 
प्राणी की विशेषता है । यही उसका सौन्दस्ये है। इसीके अन्दर 
से दुनिया के तमाम शास्त्रों की; तमाम विशेष घटनाओं, और 
तमाम ज्ञान की सृष्टि होंती है। जिस रोज यह निरन्तर चलने 
बाला आधघात-प्रतिघात, यह अनन्त युद्ध बन्द हो जायगा उसी 
दिन मनुष्य-समाज का अन्त हो जायगा । 

समाज-शासत्र भी मनुष्य की दो बिरोधी प्रवृत्तियों के संघष 
से उत्पन्न हुआ है। प्रकृत्ति ने दो विरोधी ग्रवृत्तियों को बड़ी ही 
खबी के साथ मनुष्य-प्राणी के अन्दर एक दूसरे के सम्मुख 
खड़ी कर: दिया है। एक तो है उसकी “सामाजिक प्रवृत्ति” 
इसकी वजह से मनुष्य चेष्टा करने पर भी अकेला नहीं रह 
सकता। वह उसे दूसरे मनुष्यों के साथ समाज बना कर रहने के 
लिए श्ररित करती है दूसरी वृत्ति है उसकी “स्वार्थ-भावना” जो भावना 
मनुष्य को समाज में रहने के अयोग्य बना देती है । इसका 
बशबर्ती होकर मनुष्य अपने ही समाज के लोगों का अनिष्ट करने 
पर उतारू हो जाता है। एक ओर तो सामाजिक त्रिवेक़् की 
प्रशृत्ति उसे महल के सोपान पर चढ़ाना चाहती है, तहां दूसरी 
ओर स्वार्थभयी तृष्णा उसे नीचता के गढ़े में ढकेलना चाहती 
है | यह युद्ध मनुष्य आआणी के अन्तगंत निरन्तर चलता रहता है । 

इसी द्न्द् युद्ध पर संयम रखने एवं मनुष्य प्राणी को उच्छु- 
हल न होने देने वथा उसकी सामाजिक प्रवृत्ति की रक्षा करने के 
लिए सम्राज-रचना को और इस संबंध के नियमों की उत्पत्ति होती 
है । इस नियमों को शास्त्र का रूप तो मनुष्य-जाति का विकांस 
होने के पश्मात्‌ ही मिलता है। यद्यपि वे प्रचलित हो .जाते हैं मनुष्य 


२१ प््‌द्याभाश्व 
जाति के आदिम काल ही से, जब से कि भनुष्य समूह रूप में 
रहने लगता है। बिना इन नियमों के मनुष्य अपनी रक्षा नहीं 
कर सकता । इसलिए यदि यह कहा जाय तो जरा भी अत्युक्ति 
न होगी कि समाज-शास््र ही वह सब से पहला और प्राचीन शास्त्र 
है, जिसका उपयोग मनुष्य-समाज अपने प्रारम्भ काल से करता 
आया है, ओर जिसके बिना वह एक घड़ी भर भी जीवित नहीं 
रह सकता । यही वह शास्त्र है जिसकी जड़ से आगे चल कर 
राजनीति, इतिहासशाख्त्र , तत्त्वज्ञान, आदि भिन्न मिन्न प्रकार की 
शाखाएं फूटती हैं । 

इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य अपनी कुटिल ओर स्वाथ्थपूण 
अबृत्तियों को संयत करना स्रीखता है; इस शान के द्वारा मनुष्य 
यह सोखता है कि समाज में किस तरह रहा जाय, समाजोपयोगी 
सत्‌ प्रवृत्तियों का विश्ास कैसे किया जाय । 

समाज-शाख्त्र को उत्पत्ति जितनी प्राचीन ओर गहन है उतनी 
ही उम्रकी व्याप्ति भी विशाल है। मानव-समाज के तमाम 
व्यापारों का इसमें समावेश हो जाता है। धम, राजनीति, समाज- 
रचना, नीति-शाख, अर्थ-शास्त्र, भोतिक-शासत्र आदि तमाम विषयों 
का अन्‍्तर्भाव समाज-शाखत्र में होता है। समाज-शासत्र का काम है 
इन सब शास्त्रों के पारस्परिक संबंध को ओर इनके उत्कषे तथा 
अपकष से मानव-समाज में होने वाले परिवतेनों का दिग्दशन 
कराना । 

समाज-शाखत्र के अन्तगंत दुनिया के सभी शास्त्रों का प्रधान 
अथवा गोण रूप से समावेश हो जाता है। यह शाद््ष उन नियमों 
ओर विधानों का दिग्दशन करवाता है जिनके अनुसार चलकर 
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विविध विचार, रुचि ओर स्व भाव वाला मंनुब्य-आणी एक रूव 
सामान्य भूमि पर आ जाता है; और वह सुख, शान्ति और 
स्वाधीनता के साथ अपनी गति-विधि कर सकता है। समाज- 
शालतत्र अपने नियमों के द्वारा मनुध्य की कुप्रवृत्तियों पर संयम 
करके उसकी सत्मवृत्तियों के विकास में सहायता पहुँचाता है । 
अतः मानव-जाति का प्रारम्भ-काल इस शास्त्र का प्रारम्भ-काल 
है, और ज्यों ज्यों मनुष्य अपना विकास करता जायगा यह बराबर 
इसी तरह अधिकाधिक पृणेता को पहुँचता जायगा। हाँ, शाख्र का 
रूप इसे आरम्भ से नहीं मिला | हमें यह देखना चाहिए कि यह 
ज्यवस्थित रूप इसे कब प्राप्त हुआ | 

इतिहास के पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
संसार में सभ्यता का विकास सब से पहले भारत में और उसके 
पश्चात्‌ मिश्र, ग्रीस, रोम आदि देशों में हुआ है । अत: समाज 
शास्त्र की उत्पत्ति देखने के लिए हमें सब्र से पहले इन्हीं देशों के 
साहित्य को टटोलना होगा । 

सब से पहले भारतवर्ष के साहित्य पर दृष्टिपात करना उचित 
होगा । इस साहित्य में हमें समाज-शाख या इसी भाव को प्रद्शन 
करने वाले नाम पर कोई विशिष्ट शासत्रया अन्थ देखने को नहीं 
मिलता । पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ के लोगों में 
इस सम्बन्ध की कल्पना भी उत्पन्न न हुईं थी | हम तो यहाँ तक 
कहने का साहस कर सकते हैं कि समाज-शासत्र नामक कोई 
विशिष्ट शाखर का अस्तित्व न होने पर भी यहाँ के विद्वानों ने इस 
शास्त्र सम्बन्धी कल्पना में अपनी पराकाष्ठा बतला दी थी । 
“ “ अखब से पहले तो हमें हमारे वेदों में. समाज-शाखत्र सम्बन्धी 


रे प्‌र्याभांस 
बहुंत सी ऋतचाओं के दर्शन होते हैं, जिनमें वर्णौश्रम पद्धति आदि 
के विधान भी हमें देखने को मिलते हैं। - 

पर इनमें इस शाखत्र का व्यवस्थित रूप हमें नहीं मिलता ॥ 
इस शाख्र को सब से पहले व्यवास्थित रूप देने वाले हमारे देश 
में महर्षि मनु हुए। इनकी बनाई हुई स्मृति को यदि हम समाज- 
विज्ञान का उत्कृष्ट अन्थ कहें तो अत्युक्ति न होगी । इस स्प्ृति में 
समाज शाख्त्र के बहुत से सूझ््म तत्त्वों का वणन किया गया है । 
वर्णव्यबस्था, विवाह-पद्धति, राज्यसत्ता आदि सभी बिषयों का 
इसमें उल्लेख है.। यह बात दूसरी है कि समय का परिवर्तन हो 
जाने से आजकल के समाज-विज्ञान-वादियों का उनसे गहरा मत- 
भेद हो। पर यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि 
मनुस्म॒ति समाज-विज्ञान सम्बन्धी बहुत से तत्वों की गम्भीर खोज 
का परिणाम है । 

मनु के अतिरिक्त पाराशर आदि सत्रह स्मृतिकार इस देश 
में ओर हुए। इनकी स्छतियों में भी समाज-शाख्त्र के बहुत से 
तत्त्वों की छान बीन को गई हैं। समाज-शासत्र सम्बन्धी इतनी 
गहरी छान बीन होने पर भी हमारे प्राचीन साहित्य में हमें इस 
विषय की एक भी श्वतन्त्र पुस्तक देखने को नहीं मिलती । इसका 
प्रधान कारण यह है कि इंस देश के ऋषि ओर महषषियों ने, 
विद्वान और मनीषियों ने प्रत्येक विषय को धमे की ही एक शाखा 
समान कर उसका विवेचन किया है | उन लोगों की बतलाई हुई 
प्रत्येक बात में हमें घम की मलक दिखलाई देगी । इन लोगों ने 
समाज-विज्ञान को भी घमे का एक अज्ञ बना करे उसका सम्बन्ध 
इस लोक. की अपेक्षा परलोक से अधिक करं दिया । और. इसी 
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कारणश उन्होंने इस विषय को स्वसन्त्र रूप से न रख कर स्टूति 
के रूप में रकखा | उनके इस काय्ये का नेतिक परिणाम अच्छा 
हुआ या बुरा इसका विवेचन हम आगे चल कर करेंगे । 

प्रीस की सभ्यता भारतवर्ष की अपेक्षा कुछ नवीन होने पर 
भी अन्‍य देशों की अपेक्षा बहुत प्राचीन है। म्रीस की सभ्यता 
का जन्मदाता इस समय खास करके पायथागोरस माना जाता 
है । यह तत्त्वज्ञानी ईसा से करीब छः सो वर्ष पूते हुआ | इसने 
भी समाज-शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत से विधानों की रचना की । 
पर इस शास्त्र को पूर्ण विकसित रूप देने वाला ग्रीस में महान 
'तत्वज्ञानी प्लेटो हुआ | इसने अपने ““रिपब्लिक” नामक प्रन्थ 
में समाज-विज्ञान सम्बन्धी सूक्ष्म बातों की विवेचना कां। आज 
भी वह “ रिपब्लिक ” नामक अन्‍्थ दुनिया के साहित्य में 
एक अपूव वस्तु है। इस प्रन्थ में उसने वर्णे-ज्यवस्था, विवाह-पद्धति 
'एक-कुटुम्ब-पद्धति, एक-राष्ट्रपद्धति, पुरुष ओर स्त्री के अधिकार, 
राष्ट्र की सम्पत्ति आदि सभी विषयों पर बड़ा बढ़िया विवेचन 
किया है। ._ 

प्लेटो के पश्चात्‌ इस विषय को चचो उसके शिष्य एरिस्टो- 
टल ने अप “पॉलिटिक्स” नामक ग्रन्थ में की थी । इस गन्थ 
में राजनीति का विशद्‌ विवेचन है। फिर भी समाज-नीति संबन्धी 
कई ऐसे तत्व ओ रिपब्लिक में देखने क्रो नहीं मिलते इस पंथ में 
मिल जाते हैं । 

ब्रीस दी की तरह चीन में कनफ्यूश्स ने और इंरान में 
जोरोस्दर ने समाज-शाख्त्र सम्बन्धी बहुंतसे तत्वों को मीमांसा की थी। 

यूरोप को आधुनिक सम्यता बहुत नबीन है । सबहर्वी सदी 


४ पृ्वाभास 


के पूछ वहाँ पर समाज-शाख की कोई भी शांख्लीय कल्पना न थी 
सब से पहले आऑगर्ट कैश्ट नामक फ्रेंच दाशनिक ने समाज की 
: विस्तृत व्याप्ति का संकलित स्वरूप ध्यान में लेकर इस विषय पर 
सब से पहले “पॉजिटिब्हू फ़िलासक्री” नामक अंथ की रचना की । 
कैशट का जन्म सन्‌ १७९८ की दूसरी जनवरी को फ्रांस के 
एक पआ्राम में हुआ था । इस तत्वज्ञानी के पूर्व तक-शाल्न की पद्धति 
से समाज की चिकित्सा किसी ने नहीं की थी । “सोशियालॉजी' 
अथात्‌ समाज-शासत्र शब्द का सत्र से पहले प्रयोग करने वाला 
लेखक कैण्ट ही था। इसी के समकालीन जेम्स रठुअर्ट मिल नामक 
अंथकार ने भी इस विषय पर विवेचन किया था । पर उसे उस 
विषय के उपयुक्त कोई नाम न मिला; अतः उसे “सोशल एकॉनमी 
कहकर उसने अपने विषय को स्पष्ट किया। 

इसके पश्चात्‌ तो इस विषय पर बहुत गंभीर विवेचन आरंभ 
हो गया। और अब यूरोपीय साहित्य में समाज-शासत्र पर सैकड़ों 
किताबें निकल गई ओर निकलती जा रही हैं । इस प्रकार क्रमा- 
गत विकास करते करते समाज-शासतत्र इस विकसित स्थिति को 
आप्र हुआ है । 


दूसरा अध्याय 
समाज-र चना का पूर्व इतिहास 


ज्ञार के प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है 
कि मनुष्य-जाति की आदिम अवस्था भें उसे 
समाज-रचना का ज्ञान न था | लोग जंगलों में रहते थे, और 
शिकार के द्वारा अपना पेट भरते थे। मनुष्य और मनुष्य के बीच 
के पारस्परिक सम्बन्ध का तथा विवाह-शादी, खेती, पशु-पालन का 
उन्हें भान भी न था। धीरे धीरे क्रमशः ज्यों ज्यों उनका अनु- 
भव बढ़ता गया, और ज्यों ज्यों उन्हें जीवन में कठिनाइयाँ मालूम 
होती गई त्यों त्यों समाज-रचना की कल्पना का उगम होने लगा, 
ओर क्रमागत विकास होते होते समाज रचना को यह रूप मिला । 
समाज-रचना के क्रम-विकास का यह इतिहास बड़ा ही मनोरंजक 
है । इसके अतिरिक्त इस इतिहास में से समाज-विज्ञान सम्बन्धी 
बहुत से बहुमूल्य तत्वों का पता भी चलता है। अतः यहाँ पर 
संत्तिप्त में उसका विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक होगा । 
समाज-रचना का जो रवरूप हमें आज देखने को मिलता है. 
यह उसकी बहुत ऊँची और विकसित अवस्था है। कई निम्न अब- 
स्थाओं को पार करने के पश्चात उसे यह रूप मिला है। एक 
प्रसिद्ध अंग्रज़ विद्वान ने इन अवस्थाओं को तीन भागों में विभक्त 
कर दिया है | उनका कथन है कि तीन अवस्थाओं को पार करने 
के पश्चात समाज-रचना को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है । उन 


र्७ समाज रचना का पूर्व इतिहास 
तीन अवस्थाओं में सबसे १हली अवस्था “जंगली समाज” है। 
जंगली समाज का विकास होते होते उसे कोटुम्बिक समाज की 
दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। कोठुम्बिक समाज का विकास 
राजकीय समाज की तीसरी अवस्था में होता है ओर उसके 
पश्चात्‌ आज की स्थिति प्राप्त होती है। अब हमें क्रम से यह 
देखने का प्रयज्ञ करना चाहिए कि यह विकास किस त्रकार होता है। 


कि 


जंगली समाज 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य-जाति इस समय सभ्यता 
के बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँच गई है । अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यवहार की 
वृद्धि और व्यापार तथां राजनीति के गम्भीर असर से उसका 
कायापलट हो गया है। उसके वर्तमान रूप को देख कर उसके 
पूजे रूप की कस्पना करना भी आज असम्भव सा प्रतीत 
होता है । फिर भी संसार में अब तक बहुतसा जन-समाज 
ऐसा है, जिस पर इस सभ्यता का रंचमात्र भी असर नहीं पड़ा 
है और जो इस विकसित काल में भी अपनी आदिम 
अवस्था में ही जीवन-यापन कर रहा है। संसार में बहुतसी 
जातियाँ अब भी ऐसी हैं जो वल्कल (वृक्षों की छाल) पहन कर, 
तथा जंगली जानबरों का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत कर 
रही हैं; जिन्हें न कृषि कर्म का ज्ञान है न पशु-पालन का अभ्यास; 
जो न विवाह-शादी की रस्म को समभते हैं, और न समाज-रचना 
के अन्य किसी सिद्धान्त को; जिन पर सभ्यतां को एक सूक्ष्म 
किरण भी अब तक न पड़ने पाई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
ऐ॥सी जातियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है ओर यहाँ 
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भी सम्भव. है कि कुछ समय के पश्चात्‌ वे उस अवस्था को पार 
कर जायें ओर संसार में हमें एक भी जाति इस जंगली अवस्था 
में न दिखाई दे । पर इस समय कम से कम विद्वानों को प्राचीन 
समाज का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए उनका अस्तित्व अवश्य 
शेष है । इन जातियों में अन्दमान में बसने वाली जातियोँ, मद्रास 
की पहाड़ी जातियाँ, उड़ीसा की जुआंग जाति, लंका की वेड़ा 
जाति, आफ्रिका की बुशमेत्त ओर अका जाति, मध्य-अमेरिका की 
केरब जाति, दक्षिण अमेरिका की ब्राभिलियन जाति इत्यादि 
जातियों के लोग सम्मिलित हैं । बॉनडीमेन्स लैण्ड की “तास्मा- 
'नियन” जाति इस समय बिलकुल नष्ट हो गई है । यह जाति 
जंगली समाज का सबसे बढ़िया उदाहरण थी । अब इस समय 
आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जाति इस समाज का सर्वोत्कृष्ट 
नमूना है । इसका कारण यह है कि अभी तक उन लोगों का 
दूसरी जातियों के साथ बिलकुल संस नहीं हुआ है । इन लोगों 
के सामाजिक जीवन के अभ्यास से प्राचोन जंगली समाज की 
रचना का बहुत कुछ वास्तविक ज्ञान होता है । 

जंगली जातियों के इन लोगों के जीवन को देखने से पता 
चलता है कि इन लोगों को कृषि ओर पशु-पालन का बिलकुल 
ज्ञान नहीं है, कुत्तों के सिवाय दूसरे जानवरों को ये लोग पालना 
डी नहीं जानते | इनके मकान हैं वृक्षों की टहनिथों के बने घोंसले 
जुमा मोपड़ियां । ये प्रायः शुफाओं में ओर बड़े-बड़े पत्थरों पर 
पत्तों की छाया करके रखते हैं । इन्हें पता नहीं कि पहाड़ी बन- 
स्प्ति और जंगली जानवरों के मांस के सिवाय दुनिया में ओर 
भी खाने योग्य दूसरी चीज़ें हैं । फिर धातु को गला फर उसके 
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हथियार बनाने की कल्पना ते इन्हें हो ही कैसे सकती है। सांमो- 
स्वतया ये लोग नग्न ही रहते हैं | हाँ, किसी खास घार्मिक क्रिया 
के अवसर पर ये वृत्ञ की छाल से अपने शुद्ध अंगों को ढक लेते 
हैं। और इस तरह यह कड्भाल ओर क्षुधातुर जीवन ये सहसनों 
युगों से व्यतीत करते आ रहे हैं । आस्ट्रेलिया के मिवासी और 
बहाँ के जंगल इतने प्राचीन हैं कि जिनके मुक़ाबिले में दुनिया के 
किसी हिस्से में दूसरी प्राचीन वस्तु नहीं मिल सकती । 

प्रकृति का अ्रध्ययन करने वालों को वहाँ के जंगलों और 
नदियों में बहुतसी ऐसी ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो प्रथ्ची 
के अन्य भागों में बहुत दी्घ काल के पूवे ही नष्ट हो चुकी हैं । 
इसका कारण यह है कि भूतकाल में आस्ट्रेलिया का दुनिया के 
दूसरे देशों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा। तीन सदी के पूर्व 
इस देश का पता भी दुनिया के लोगों को न था। इससे हम 
सहज ही समझ सकते हैं कि यहाँ के जंगली लोग हज़ारों वर्षों 
से एकान्त जीवन का भोग कर रहे हैं । दुनिया .के साथ 
संसगे न होने के कारण ही उनके द्वारा दुनिया के विद्वानों को 
मनुष्य जाति की एक प्राचीन ओर विशिष्ट अवस्था का प्रामाणिक: 
पता लग रहा है । 

इन लोगों के रहन-सहन से तथा इतिहास की दूसरी सामग्री 
से जो अनुमान निकाला गया है उससे पता चलता है कि प्रांचीन 
काल के जंगली लोग आपस में समूह बाँध कर रहते थे (जैसा 
कि आस्ट्रेलिया के मूल निबासी अब भी रहते हैं) यहाँ पर समूह 
शब्द से कोई यह न सममें कि समूह सगे-सम्बन्धियों के होते थे । 
मनुष्य की प्रगति में एक समय ऐसा अबश्य आता है, जिसमें एक 
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मूह के लोग अपने को. एक ही पुरुष के बंशज़ बतलाते हैं. पर 
ज्यह अवस्था आगे की है । जंगली समाज में ऐसी. कोड कह्पना 
न थी। इनका समूह खास करके शिकार करने के लिए, तथा दूसरे 
. छोटे बड़े काय्ये के लिए एकत्रित होने वाले एक मण्डल की तरह 
डोता था । इस प्रकार के समूह-बद्ध लोग शिकार करके उसे आपस 
में बाँद लेते थे ओर सखाभाविक रूप से एक साथ ही रहा 
करते थे । 

आस्ट्रेलिया के इन समूहों में प्रत्येक समूह के लोगों पर किसी 
विशिष्ट प्रकार के वृक्ष या पशु का सांकेतिक चिन्ह रहता है | इस 
बचिन्ह को वे लोग “टौटेम” कहते हैं । इन भिन्न भिन्न सांकेतिक 
चिन्हों से वहाँ के लोग भिन्न भिन्न समूहों में पहचाने जाते हैं । 
बस यही चिन्ह उनकी समाज-रचना का खास नमूना है। इस 
अकार के समूह वाले लोग आपस में विबाह-शादी नहों करते । 
'उदाहरणार्थ 'सांप” के निशान वाला युवक सांप के निशान वाली 
थुवती से विवाह नहीं कर सकता । इसी प्रकार वृक्ष के निशान 
वाली युवती उसी निशान बाले युवक से विबाह नहीं कर सकती। 
जंगली समाज-व्यवस्था का यह पहला नियम है | इस नियम की 
उत्पत्ति कैसे हुई यदद निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता फ़िर भी 
यह तो निश्चित है कि निकटवर्ती लोगों से सम्बन्ध न करना यही 
इसका प्रधान द्वेतु है । जंगली लोग किसी विशेष सिद्धान्त पर 
अपने नियम चाहें न बना सकते हों; पर वास्तविक घटनाभों का 
निर्रक्षण फरने की शक्ति तो उनमें खाभाविक रूप से रहती है। 
सम्भव है निकटवर्ती सम्बन्धों से होने वाली द्वानि का उन्हें भान 
हुआ हो ओर उसी पर से उन्होंने इस नियम की रचना की हो । 
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. इस नियम का दूसरा भाग ओर भी अधिक आश्रप्येक्रारक 
है । इन लोगों के नियमानुसार यदि एक निशान- वाले युवक के 
साथ दूसरे निशान वाली युवती का सम्बन्ध हो जाय, तो उस 
निशान वाले समूह की कुल कत्याएँ उस युवक के समूह की 
पत्नियाँ समझी जायँगी। उदाहरणा् सांप के निशान वाले तमाम 
पुरुष वृक्ष के निशान बाली तमाम कम्याओं के पति सममे जायेंगे 
इससे यह न सममना चाहिए कि प्रत्येक पुरुष सभी शख्थ्ियों के 
साथ या प्रत्येक ख्री सभी पुरुषों के साथ अनिवाय रूप से सम्बन्ध 
करती ही होगी । इस नियम के रहते भी इस समाज के पुरुष 
एक या दो ख्तरियों से अधिक के सोथ सम्बन्ध नहीं करते । फिर 
भी इस बात की वहाँ स्वाधीनता है कि उस समूह का कोई भी 
पुरुष उस समूह की किसी भी ख्री के साथ अपना सम्बन्ध जमा 
सकता है । ऐसा करना उन लोगों में पाप नहीं सममता जाता। 
इसी प्रकार की घटनाओं को देखकर पहले के पादरी समाज ने 
इन लोगों की ओर से घृणा के साथ मुंह फेर लिया था ओर इसी 
कारण सामाजिक इतिहास के इस बहुमूल्य अनुभव से वे लोग 
अनभिन्ञ रहे थे । 

लप्न की इस श्रथा से जंगली समाज में कोई भी पुरुष या 
खी अविवाहित नहीं रह सकता । दो समूहों में लम्न हो जाने के 
पश्चात्‌ उस समूह की तमास अविवाहित ख्त्रियाँ दूसरे समूह के 
अविवाहित पुरुषों की पत्नियाँ हो जाती हैं। उनसे उत्पन्न होने वाली 
संतानें सब की संतान समझी जाती हैं। इसी प्रकार अपने सांके- 
तिक चिन्ह वाले तमास स्त्री पुरुष भाई बहन के समान ओर 
माता के सांकेतिक चिन्हवाले तमाम स्ली पुरुष उनके माता-पिता 
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के संमोन समझे जाते हैं। इस प्रकार माता, पिता, माई, बहन 
बालेक और पह्नियां ये सब एक सम्बन्ध में हो जाते हैं। यह पद्धति 
बड़ी विचित्र मालूम होती है, पर बहुतसी जातियों में यह अब भी 
प्रऋतित हैं | 

एक सांकेतिक चिन्ह वाले लोगों में आपस में विवाह की 
रुकावट के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के विशेष सम्बन्ध होते 
हैं । इस प्रकार के समूह का प्रत्येक मनुष्य दृढ़ रूप से यह विश्वास 
रखता है कि वह अपने सांकेतिक चिन्ह वाले समूह का बालक 
है । उस समूह को और उसमें प्रचलित नियमों को बह अत्यन्त 
पूज्य सममता है इन लोगों के इन ख्यालों में से हमें धर्म और 
कानून के तत्व की प्राथमिक अपस्था का बड़ा ही मनोरंजक रूप 
देखने को मिलता है । घामिक विचारों की प्रगति की तीन अव- 
स्थाञ्रों में से पहली अवस्था का जिसमें मनुष्य अपने ही समान 
किसी प्राणी की या प-थर की पूजा करता हैं इसमें हमें दिग्दर्शन 
होता है । इन लोगों का खयाल रहता है कि समूह की आज्ञा 
भंग करने से अथवा लम्म-पद्धति में बाधा पड़ने से देवता हमारा 
नाश कर डालेंगे । इन लोगों के सिद्धान्त के अनुसार देव के मानी 
हैं दु:खदायी सज़ा देने वाली एक शक्ति। उनका ख्याल है कि ये 
देवता प्रथ्वी पर रोग और मृत्यु फैलाते हैं और मनुष्य के रक्त 
के ध्यासे होते हैं । इत्यादि । 

इसी प्रकार इनकी सामाजिक, धार्मिक एवं कानून संबंधी 
कल्पनायें भी इसीसे मिलती जुलती होती हैं । इन कानूनों में 
यह मत करों नहीं तो ऐसा होगा, वह मत करो नहीं तो फलां रोग 
होगा इंस तरह शुरू से अन्ते तक निषेधांत्मक भावों का हीं 


३३ समाज-रचना का पूर्व इतिहास' 


समावेश रहता है। इन निषेधों या रुकावटों की जड़ में कोई सिर्दधात 
नहीं होता । केवल काकतालीय न्याय पर ही इन कानूनों की 
सृष्टि होती है। उदाहरणाथे, कोई मनुष्य किसी वृक्ष के नीचे जा 
रहा है दैवयोग से हवा चली और उस बृत्त की डाली टूट कर 
उस पर गिर पड़ी | इसेका कारण वे किसी प्राइंतिक नियम को 
न मान कर यही कहेंगे कि उसे रास्ते पर जाने से वृक्षों का देवतां 
क्रोधित हो गया और इसी से वह डाली ट्ट कर गिर पड़ी। अतः निश्।ित्‌ 
हुआ कि उस रास्ते से भविष्य में कोइ न जावे । इसी प्रकार कोई 
लकड़ी का बनाण हुआ पुल टूट जाय और उसके साथ छोई डूब 
जाय तो यह माना जायगा कि पुल बँधाते वक्त जल के देवता को पेट 
भर भोजन नहीं मिला, इसीसे उसने यह भोग ले लिया । अब 
, आगे से जब पुल बांधा जाय, तब पहले ही एक मनुष्य का भोग 
जरूर दे देना चाहिए। बस इस नियम के अनुसार जब पुल 
बंधा कि तुरन्त किसी गरीब आदमी के हाथ पैर बांध कर उसे 
नदी में फ्रेंक दिया। इतिहास में जो बलिदान की प्रथा के बारे 
में हम बारम्वार पढ़ते हैं, उसका आरम्भ इसी तरह का है। 

» यह सब वर्णन आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का है । 
इन लोगों के अध्ययन से हम मनुष्य जाति की आदिम अवस्था 
का पूरा पूरा तो नहीं पर बहुत कुछ पता अवश्य लगा सकते हैं । 
इन सब बातों से निम्चत रूप से यह पता लगता है कि आदिम 
अवस्था में मनुष्य जाति को समाज-रचना का बिलकुल ज्ञान न 
था । सामान्य रूप से ये लोग कंगाल, गृहहीन, जाड़े और गर्मी 
से अपनी रक्षा करने में असमर्थ, वस्त्ररहित, और नानाअ्रकार के 
भयों से आक्रांत रहते थे | इनमें कोटुम्बिक जीवन और भोजन- 
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व्यवस्था का कोई ठिकाना न था जड्ली जानवरों की शिक्षार पर 
ही इनका सब कुछ आधार रखता था । पशु-फालन और कृषि से ये 
लोग बिलकुल अनभिज्न थे। फिर भी परिस्थिति के कारण इनमें 
खाजकल के उन्नत समाज की अपेक्षा कई प्रकार की विशेषताएं 
उत्पन्न हो गई थीं। दिन रात भ्रय से आक्रान्त रहने की बजह से 
इन लोगों की सतकंशीलता और निरीक्षण-शक्ति बहुत बढ़ी हुई 
थी। आजकल के गुप्त और नामी जासूस भी जिन भयद्डर माड़ियों 
में चोरों को खोजने में असमर्थ रहते हैं, उन माड़ियों में ये लोग 
आसानी से शत्रुओं को दृढ़ लेते हैं । वैज्ञानिक वायुचक्र-शास्त्री 
भी जहाँ गलती कर जाते हैं उस जगह केवल बाहरी लक्षणों को 
देखकर ही ये लोग कह सकते हैं कि तूफान आ रहा है। इनकी 
अवण-शक्ति भी उन्नत मनुष्य जाति की श्रवण-शक्ति से तीज्र होती 
है। फिर भी यह निश्चित है कि समाज-रचना शास्त्र की दृष्टि से 
इन लोगों का महत्व बहुत कम है । 
कोंटुम्बिक समाज 

भिन्न भिन्न प्रकार के अ्रनुभव ओर जीवन की कठिनाइयों 
को पार करता हुआ जंगली समाज धीरे धीरे कोटुम्बिक समाज 
में परिणशन द्वोता है। इस समाज के रूप में परिवर्तित लोगों को 
समाज-रचना का कुछ-कुछ ज्ञान होने लगता है, जंगली समाज 
की अपेज्ता ओर भी कई महत्वपूर्ण विशेषतायें इनमें उत्पन्न हो 
जाती हैं । पर सबसे उड़ी ओर महत्वपूण विशेषता जो इनमें 
उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से इन लोगों का कायापलट 
हो जाता है। बह पशु-पालन की क्रिया है। यही विशेषता 
सत्र विशेषताओं को जननी है । 
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हम ऊपर लिख आये हैं कि जंगली समाज़ को पशु-पालन 
का ज्ञान न था। उस काल में गाय, भेंस, बकरी, घोड़े आदि तमाम 
पशु जंगली जानवरों की तरह स्वतन्त्रता-पूवेक विचरण करते फिरते 
थे। जंगली लोगों की कुछ जातियों ने, जिनके आसपास फे जंगलों 
में ये पशु अधिकता से रहते थे, पहले पहल इन पश्चुओं को पालना 
शुरु किया । यहाँ पर सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पशु- 
पालन की यह श्रवृत्ति इन लोगों में किस प्रकार उत्पन्न हुई ? इस 
अ्रश्न पर कुछ विवेचन करना यहाँ पर आवश्यक होगा । 

जंगली लोगों के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक ढज्ल से मनन करने 
पर माद्ु्म होता है कि इन लोगों के स्वभाव में बेदरकारी और 
लोम की भावनाएँ बहुत अधिक तादाद में रहती थीं। इन भाष- 
नाञ्रों के अतिरिक्त, समूह प्रथा की उत्पत्ति हो जाने के कारण, 
इनमें कुछ ममतापूण भावनाओं ओर कोौतुहल-प्रिय स्वभाव की 
उत्पत्ति हो गई थी। प्रारम्भ में ये लोग जितने पशुओं को पकड़ते 
थे, उन सब को मार डालते थे । पर पीछे जाकर उन जातियों में 
जिनके आस पास के जंगलों में पशञ्ु बहुत होते थे जो अनायास ही 
इन लोगों के हाथ लग जाते थे पशुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति का 
विकास हुआ, ओर इन लोगों ने भर पेट खाना खा लेने के पश्चात्‌ 
बचे हुए पशुओं को मारना बन्द कर दिया । ये लोग भ्रविष्य की 
खुराक के निमित्त इन पशुओं को सुरक्षित रूप से रखने लगे। 
जिस दिन इन्हें शिकार हाथ न लगती उस दिन इन पशुओं को 
मार कर ये खाते थे । इसके बीच के समय में--जब तक पशु 
जीवित रहते थे, ये लोग उनके साथ स्वयं खेलते, अपने बच्चों को 
'खिलाले और इस प्रकार अपनी कोतूहल-प्रवृत्ति को ठृप्त करते थे। 
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कुछ समय तक तो इन लोगों का यह खेल चहे ओर बिल्ली के 
खेल की तरह होता रहा। पर धीरे धीरे अधिक सहवास से उनके 
हृदय में स्वाभाविक प्रेस का अझुर भी फूटा, और ये लोग हृदय 
से पशुओं पर प्रेम करने लगे । आगे चलकर तो यह प्रेम यहाँ 
तक बढ़ा कि ये लोग इन पालतू पशुओं को मार कर खाने के 
बदले स्वयं भूखों मरना अधिक पसन्द करने लगे । संक्षिप्त में यों 
कह सकते हैं कि पशु-पालन की यह क्रिया प्रारम्भ में लाभ प्राप्त 
करने के उद्देश्य से नहीं, प्रत्युत मनुष्य की ममतामय प्रवृत्ति और 
कौतूहल-प्रियता की तृप्ति के लिए अस्तित्व में आई । 

: आ्रारम्म में तो प्यु-्पालन का कुछ भी उपयोग इन लोगों के 
ध्यान में नहीं आया | पर आगे जाकर जब इन्होंने देखा कि ये 
पशु तो बिना मारे भी मनुष्य की बहुतसोी आवश्यकताओं की 
तृप्ति करते हैं, जब इन्हें भेड़ों के ऊन, गायों और मैंसों के दूध 
आदि वस्तुओं की उपयोगिता मालम हुई तो इनको अत्यन्त 
आनन्द हुआ ओर पशु-पालन का काय्य बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। 
इसके साथ ही इन लोगों का जीवन जंगली अवस्था से निकल 
कर पशपाल या गुवाल अवस्था में प्रविष्ट हुआ । 

पशु-पालन की इस क्रिया से उनके सामाजिक जीबन में 
कई प्रकार के आवश्यक परिवत्तेन घटित हुए । इनमें से कुछ परि- 
वत्तेनों का विवेचन इस स्थान पर करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

2-' पुरुष के द्वारा विवाह सम्बन्ध का होना! जंगली अवस्था 
में पुरुष शिकार का काम करते थे । खतरियाँ भी उन्हें इस कार्य में 
सहायता देती थीं पर उनका मुख्य काय्ये अपने समूह के बास- 
स्थान को सम्भालना, उनके खानपान की व्यवस्था ओर सन्तांन 


३७ समाज-रचना का पर्व इतिहास 


पालन करना भर था| पुरुष शिकार के लिए मटकते रहते थे 
ओर स्त्रियाँ स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहती थीं | ऐसी 
स्थिति में विवाह-लम्बन्ध आदि का काय्ये स्वाभाविकतया स्त्रियों 
के ही जिम्मे रहता था | पर पश्ु-पालन की पद्धति शुरू होने के 
पश्चात्‌ , खाते खाते बचे हुए प्राणियों पर, शिकार पकड़ने वालों 
का अथात पुरुषों का अधिकार समझा जाने लगा । और इनको 
रखने का तथा उनको सम्दालने का काय्ये पुरुषों के जिम्मे रहने 
लगा । धौरे घारे ये ग्राणी उनकी मिलकियत सममे जाने लगे । 
इस प्रकार समाज में स्तलियों की सत्ता घटने लगी और पुरुषों 
के अधिकार बढ़ने लगे | बिवाह सम्बन्ध भी इसी तरह स्त्रियों के 
हाथ से हट कर धीरे धीरे पुरुषों के हाथ में आ गया । 
२-मजदूरी की महत्ता में झाद्धे-पशु-पालन की पद्धति में वृद्धि 
होने पर इन लोगों को मजदूरी की महत्ता मालूम होने लगी। 
पशु-पालन में जो मनुष्य सफल होते थे उन्हें पशुओं की व्यवस्था 
करने के लिए दूसरे सदायकों की आवश्यकता होती थी । स्त्रियाँ 
तो घर के काम में ही संलप रहने की वजह से उन्हें सहायता 
देने में असमथ थीं । अतण्व प्शुशों को चराने ओर उनको 
रोकने के लिए दूसरे आदमी रकखे जाने लगे । मजदूरी की इसी 
आवश्यकता के कारण पशु-पालक युग में दो बड़े ही महत्व पूर्ण 
रिवाज उत्पन्न हुए । पहला त स्थायी विवाह का ओर दूसरा 
दासत्व प्रथा का । स्थायी लग्न के साथ दासत्व प्रथा का सम्बम्ध 
आज के युग में बड़ा विचित्र मारूम होता है पर आगे चल कर 
हमें माछम होगा कि ये दोनों शाखाएँ एक ही वृत्त की है। 
३-स्थारईड विवाह सम्बन्ध- स्थायी विवाह सम्बन्ध की पद्धति 
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कौटुस्बिक समाज की पद्धतियों में प्रधान अंशशस्वरूंप हैं : कितने 
ही लेखकों का मत है कि यह पद्धति उन लोगों की नीति और बृत्ति 
में अकस्मात्‌ होने वाले अनिश्चित सुधारों का परिणाम है । पर 
वास्तव में देखा जाय तो इस पद्धति की जड़ बहुत ही छुद्र नीति 
पर अवलम्बित है | स्री ओर सन्‍्तानों के परिश्रम का लाभ केवल 
व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए ही यह पद्धति अस्तित्व में लाई 
गई थी । यदि यह पद्धति किसी उच्च नीति का परिणाम होती तो 
हमें इसमें दो तत्व अवश्य देखने को मिलते ( १) पुरुष और 
सत्री की विवाह-संख्या में समानता और (२ ) दोनों ओर की 
सम्मति । पर वस्तु-स्थिति को हम इन दोनों बातों से बिलकुल 
विपरित देखते हैं । अनेक ख्त्रियों के साथ विवाह करने की प्रथा 
उस समय बिलकुल सामान्य सममी जाती थी । इसके अतिरिक्तः 
पति का ध्यान अपनी पत्नी के परिश्रम पर ही अधिक रहता था 
उसके चाल-चलन की ओर वह प्रायः उपेक्षा की दृष्टि से ही 
देखता था । इसके अतिरिक्त स्त्रियों की सम्मति को कोई कदर 
नहीं की जाती थी । पुरानी-विवाह-पद्धतियों से पता चलता है कि 
उस समय स्त्री का हरण करके उससे विवाह करने की अथवा 
उसे खरीद करके उससे सम्बन्ध करने की प्रथाएँ भी प्रचलित 
थीं। इन रीतियों के नष्ट हो जाने पर भी जगत्‌ की विवाह-पद्धतियों 
में इनके बाल्य-रूप के स्मारक अब भी पाये जाते हैं । हाथ में 
कटार अथवा तलवार रखना, विवाह के पूवे तोरण मार कर बल 
प्रदर्शित करना आदि २ रिवाज इसी तत्त्व के बचे खुचे खण्डहर 
हैं । कन्याओं की खरीद-विक्री तो अभी तक प्रायः उसी रूप में 
होती है। इत्यादि इन बातों से साबित होता है कि स्थायी विवाह 
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की पद्धति प्रारम्म में किसी ऊंचे मैंतिक तत्त्व पर नहीं, प्रत्युत शी 
ओर सन्‍्तानों के परिश्रम का व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही 
अस्तित्व में आई है । 

४--दास प्रथा--जंगली समाज में जब दो समूहों में पारस्परिक 
लड़ाई होती थी और एक पक्ष के लोग दूसरे पक्त में कैद दोकर 
चले जाते थे तो दूसरे पक्षवाले उन्हें मार कर खा जाते थे। क्योंकि 
उस समय लड़ाइयाँ प्रायः खाने के लिए होतो थीं । पर कौटुम्बिक 
समाज में लोग परिश्रम का मूल्य समझने लग गये थे । इसलिए 
उन्होंने स्थायी विवाह-पद्धति के ही समान यह रिवाज भी निकाला 
कि लड़ाई के कैदी मारे न जांय, इसके विपरीत उनसे मजदूरी 
करवा के उनके परिश्रम का लाभ उठाया जाय | इसी नियम के 
फल-स्वरूप दास-प्रथा अस्तित्व में आई । लोगों ने दयाद्र 
होकर कैदियों को मार डालने के बदले उन्हें गुलाम बना कर 
उनसे मेहनत मजदूरी लेना प्रारम्भ किया । इस प्रकार पशु-पालन 
की इस पद्धति से एक साथ दो महत्त्व पूर्णे पद्धतियों का ( १ ) 
स्थायी विवाह पद्धति ( २) गुलाम प्रथा का जन्म हुआ । इन दो 
प्रथाओं के अतिरिक्त एक ओर विशेषता इस समाज-रचना में 
हुईं । जड्जली समाज में ख्रियों का जो प्राघान्य था वह नष्ट होकर 
वहां पुरुष का प्राधान्य हो गया । घर में ख्रो, सन्‍्तान ओर गुलामों 
पर पति को सता ही सर्वोपरि मानो जाने लगी । ' 

इसके आअत्तिरिक्त पशु-पालन की इस पद्धति से तत्कालीन 
सभ्यता में ओर भी एक दो महत्वपूर्ण परिवतेन हुए । भोजन की 
नियमितता और निवास-स्थान की वृद्धि से ममुष्यों को संख्या में 
ओर उनके सामाजिक-जीवन में बहुत कुछ सुधार हो गया। पर 
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इसके साथ ही. एक समूह दूसरे समूह से या एक कुदुम्त दूसरे 
कुट्म्ब से बल में कम है या ज्यादा, इस प्रकार का प्रतिस्पद्धोत्मक 
विचार-पठ्धति का भी जन्म हो गया । इस प्रतिस्पद्धात्मक विचार- 
प्रद्धति के साथ ही समाज में उंच नीच की कसपना का जन्म 
हुआ । आदिम आयरिश समाज में सामान्य मनुष्य, ओर संपत्ति- 
शील इस प्रकार के दो वर्ग पड़ गये थे। धनवान लोग अपने पशुझों 
को पालने. के लिए साधारण लोगों को नौकर रखते थे । इससे 
मालिक ओर नोकर की भावनाश्रों का भी प्रादुभोव हो गया । 
इस प्रकार समाज में धनवान्‌ ओर गरीब, मालिक और नोकर, 
शुलाम ओर मालिक आदि भिन्न भिन्न प्रकार की भेदभावमयी 
भावनाओं का प्रचार हुआ | यहीं से साम्यवाद की भावनाओं का 
श्रन्त होने लगा । 


कांटुम्बिक समाज की न्यवस्था 


हम ऊपर लिख आये हैं कि पशु-पालन की पद्धति का जन्म 
होने पर लोगों के ध्यान में, समाज-रचना सम्बन्धी बहुतसी मोटी 
मोटी बातों का प्रादुभोव हुआ, और तदनुसार समाज-रचना का 
उस समाज में उद्गम भी हुआ | अब हम अत्यन्त संत्तिप्त में 
उन लोगों की समाज-व्यवस्था का वर्णन कर देना चाहते हैं । 

कोंटुम्बिक समाज के अन्‍्तगेत बहुत से छोटे २ समूह होते 
थे । इनमें से प्रत्येक समूह के लोग अपने को किसी एक खास या 
असिद्ध पुरुष की संतान बतलाते थे | समूह के पुरुष ओर उनसे 
उत्पन्न बालक ही बाकायदा समूह के सभासद्‌ हो सकते थे | फिर 
भी भ्रसज्ञवशात्‌ हस प्रकार के समूहों में बाहरी लोग भी सम्सि- 
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लित दो जाया. करते थे। जैसे, दूसरे, समूहों से बिछुड़े हुए लोगों 
को भी कई समूहवाले दया करके अपने समूह में मिला लेते ये । 
इन लोगों का. विवाह भी वे अपनो समूह को कन्याञ्ओं से कर 
देते थे। पर ऐसे लोगों का या उनकी संतानों का दजो समूह के 
खास सभासदों से नीचे समझा जाता था । कई बार 
महान्‌ सेवाओं के बदले में या बहुत समय के संस से ये लोग 
बराबरी के दर्ज में भी सम्मिलित कर लिये जाते थे । 

इनके अतिरिक्त प्रत्येक समूह में बहुत से गुलाम भी रहा 
करते थे । लड़ाई में पकड़े जाने वाले लोग गुलाम बनाए जाते 
थे । इन लोगों से ढोर चराने तथा घर के ओर काम भो 
लिये जाते थे। इन लोगों का दरजा निकृष्ट समम्ा जाता था । 

इस कथन से यह न समम लेना चाहिए कि समूह के असली 
सभासदों में सभी का दरजा समान होता था। समूह के 
प्रत्येक सभासद्‌ का गोचर भूमि में हक़ रहता था, जह्जल में 
शिकार करने का अधिकार भो उन्हें होता था। समीपबत्तों सगे- 
सम्बन्धियों से सहायता लेने की तथा हथियारों के उपयोग करने 
की भी उन्हें स्वाधीनता थी। पर इसके साथ ही-जैसा कि हम 
ऊपर कह आये हैं--इस समाज में पशु तथा अन्य सामप्रियां 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रहने लगी थीं। जो सभासद्‌ अपने 
परिश्रम से इनको प्राप्त करता अथवा जिसके पास अधिक सम्पत्ति 
होती उसका दरजा ऊंचा समझा जाता था ओर जो अपने पराक्रम 
से सम्पत्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहता वह नीचे दरजे का 
सममा जाता था | 

इस स्थिति में एक ओर महत्वपूणे पद्धति का बीज उत्पन्न 


संभोज-विज्ञान ' छर 


हुआ । आज हम समाज में जमीदार पद्धति का जो अस्तित्व 
देख रहे हैं, उसका बीज इसी पद्धति में से निकला । उस समय 
जमीन की मिल्कियत की तो कल्पना न थी । पर जिन लोगों के 
पास अधिक पशु होते थे, वे एक नियत समय के लिए गरीबों को 
ढोर देते थे, ओर उसके बदले में खाद्य सामग्री या इसी प्रकार का 
ओर कोई टेक्स लेते थे | जिन लोगों के पास कुछ ढोर तो घर के 
ओर कुछ किराये के होते थे वे मध्यम श्रेणी के और जिनके पास 
सभी किराये के होते थे वे निऊृष्ट श्रेणी के समझे जाते थे । इन 
उमराब लोगों में भी सम्पत्ति की तादाद के अनुसार श्रेणियां होती 
थीं, पर उनका महत्व केबल दण्डनीति में ही कुछ रहता था । 


स्वतन्त्र और परतन्त्र उमराव और सामान्य श्रजा इन लोगों 
के अतिरिक्त कोटुम्बिक समूह में अधिकारियों का भी एक वर्ग था। 
यह व्यवस्था बहुत उपयोगी थी। 


?--अध्यक्ष-यह समह का स्थापक गिना जाता था। आय- 
रिश लोग 'रि”, स्‍्कॉच लोग 'मारमेर ”, वेलश लोग “पेम”, ख्यटन 
लोग सीनिंग”, (“किंग” शब्द इसी शब्द से निकला है ) बलूच 
“तूमानदार” और पठान लोग “खान” के नाम से इसे संबोधित 
करते थे । जो मनुष्य बहुत वाचाल, बहादुर और प्रामाणिक होता 
था, वही इस पद के लिए चुना जाता था। इसकी आज्ञा का 
पालन सब लोग करते थे। युद्ध करने का तथा समह की 


रक्षा करने का कुल भार ओर अधिकार इसे रहता था | 


२--ज्पाध्यक्ष-आयरिंश लोग इसे “टनिस्ट” और बेल्स 
'लोग “टीसवैश्टयुर्थु” कहते थे | अध्यक्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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उपाध्यक्ष उसके स्थान पर आता था और संरदार के जीवन काल में 
थह उसके सहायक का काम करता था । 

३--सेनापति---आयरिश ओर स्कॉच लोग इसे “टुशेश' और 
ओर वेल्श लोग इसे डायल्वार कहते थे । झुरू शुरू में इस पद 
की विशेष योजना न थी। क्योंकि युद्ध का भार अध्यक्त पर 
रहता था। पर कई बार अध्यक्ष में ओर तो सब गुण मिल 
जाते थे, मगर युद्ध-कला में बह कमजोर साबित होता 
था । इस कमी के कारण लोग जिसे युद्ध कार्य में निपुण देखते 
उसे युद्ध के समय में सेना-नायक का पद दे देते थे । धीरे धीरे. 
यह पद स्थायी हो गया । 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेना नायक इन तीनों अधिकारियों 
का युद्ध में की हुई लूट पर विशेष अधिकार रहता था । इसके 
अतिरिक्त सामान्य लोगों की ओर से उन्हें खास खास अबसरों 
पर भेंट भी दी जाती थी । 

४--ज्यवस्थापक सभा--यह वृद्ध ओर समझदार लोगों का एक 
मंडल होता था। इसे आयरिश लोग “ब्रतान्स बेल्‍्शलोग ' हेनेडबर'” 
स्थूटन लोग रेंशिम्बगंफ मुसलमान लोग “ जीग्राह” ओर हिंदू लोग 
“पंचायत” कट्दते थे। इस सभा का मुख्य कार्य था समूह के रिवाज़ों 
ओर धार्मिक क्रियाओं को निश्चित्त करना । जिस समय 
लिखने का रिवाज न था उस समय इस सभा की उपयोगिता बहुत 
बढ़ी हुई थी । यह सभा आजकल की कचहरियों की, प्रधान 
मण्डलों की ओर प्रतिनिधि सभाओं की जननी रूप थी । कई जगह 
यह्‌ सभा केवल सात मेम्बरों की होती थी और कई जगह समूह 
के सभी बुद्ध लोग इसके सभासद होते थे । 


सऋमाज-विज्ञान श्दे 
कौटुम्निक समाज का थार्मिक जीवन 


कौटुम्ब्रिक समाज के धर्म का मुख्य लक्ष्य “पूबेज पूजा” 
थी | ये लोग अपने पूव॑ जों को परमेश्वर की तरह पूज्य सममते 
ओर पूजते थे । दूसरे प्रधान प्रधान घर्मों से इस घम में दो तीन 
अकार का खास विरोध रहता है | बोद्ध, शैसाई, मुसलमान 
आदि सभी धर्मों का लक्ष्य है अपने धर्म-तत्वों का प्रचार । 
इनके प्रचारक संसार में उपदेशों के द्वारा या ओर तरीकों से 
अचार करते रहते हैं। पर कोटुम्बिक समाज में-पूवेज पूजा 
काल में-यह नीति बहुत नापसंद की जाती थी। इन लोगों का 
खयाल था कि हमारे देव ओर हमारे पू॑ ज केवल हमारे ही लिए 
हैं। दूसरे लोगों को उनसे लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। 
इन लोगों की धरम की दीवार केबल अन्ध-विश्वास पर स्थित 
रहती थी, तल्वज्ञान को खोज का ये लोग कोई प्रयत्न नहीं करते 
थे। इन लोगों की तमाम धार्मिक क्रियाएं गुप्त रहती थीं। प्रत्येक 
पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को ये क्रियाएं बहुत 
ही गुप्त रूप से वारसा के रूप में बतलाया जाता था | 

कृषि कार्य का आरस्म 

उपयुक्त विवेचन को पढ़ने के पश्चात्‌ यह कहने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती कि जंगली समाज की अपेक्षा पशु-पालक 
समाज के जीवन में बहुत कुछ स्थिरता आ गई थी। उनमें सामा 
जिक व्यवस्था का भी जन्म हुआ था, ओर इसके साथ ही उन्हें 
कुछ आराम भी मिलने लगा था । इन सब बातों के परिणाम 
स्वरूप उनकी कुदुम्ब वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी ओर कुछ दी 
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काल के अनन्तर उन्हें जीविका के साधनों में और वास-स्थान 
के क्षेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । 
आवश्यकता अ्राविष्कार की जननी है। निरन्तर की खोज ही 
से नवीन तत्वों की उत्पत्ति होती है। हम ऊपर लिख आये हैं कि पशु 
पालक समाज की जीविका जंगली फल-फूलों से, जंगली जानवरों 
के मांस से ओर पालतू पशुओं के दूध, दही से चलती थी । पेट 
भर कर खाने के पश्चात्‌ वे लोग जो चीजें सुरक्षित रह सकती थीं 
उन्हें ज़मीन में गाइकर रख देते थे। कई बार इन फल- 
बीजों को साल साल भर तक निकालने का अवसर न आता था । 
इन पर बरसात भी बरस जाती थी, जिसकी बजह से कभी-कभी 
ये उग भी आते थे । जब तक आनन्द से खाने को मिलता रहा 
तब तक तो इन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया | पर आब- 
श्यकता पड़ने पर इन्होंने इधर ध्यान देना प्रारम्भ किया | सूक्ष्म 
रृष्टि से जब इन्होंने देखा कि बाज को जमीन में गाड़ देने सेओर 
उस पर "नी डालने से वह ऊग आता है ओर क्रमशः बड़ा हो- 
कर उसी प्रकार के फल देता है, तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ | 
अब इन्होंने इस पद्धति को ओर भी उत्साह के साथ आजमाना 
शुरूकिया । जब उन्हें इसमें श्रधिकाधिक सफलता मिलने लगी,. 
तब तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इस कार्य को करना प्रारम्भ किया 
सब से पहले इन्होंने पाट की पाट ज़मीन को साफ़ करके 
उसमें बीज बोना आरम्भ किया । कुछ समय तक फसल लेने के 
पश्चात्‌ जब उन्हें मालम हुआ कि एक ही जमीन में लगातार 
खेती करने से उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, तब इन्होंने 
आधी जमीन को पड़त रखना ओर आधी में फसल बोना प्रारस्भ 
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किया । इस प्रकार नये-नये अनुभवों से ओर रास्ते में आने वाली 
कठिनाइयों से ये लोग इस्त कार्य में धीरे धीरे उन्नति करते गये । 
'आज जो कृषि-कला का उन्नत स्वरूप नज़र आ रहा है वह इसी 
'पद्धति का परिणत स्वरूप है । 


खेती का समाज-रचना पर प्रभाव 


पशु-पालन से जीवन-याफपन करने वाले लोग अभी तक 
समूह बद्ध होकर रहते थे । पर उनका कोई स्थायी मुकाम 
नहीं था। जहाँ भी कद्दीं घास, वनस्पति बगेरह्‌ की सुविधा 
वे देखते, वहीं जाकर रइने लग जाते थे। उन्हें किसी खास 
.प्रान्त से वा खास जगह से कोई मोह नहीं रहता था । पर कृषि 
'का आविष्कार होने के पश्चात्‌ लोगों को जमीन का मूल्य भी 
-मातद्यम होने लगा, और पशुओं की तरह जमीन भी मिल्कियत 
'समभी जाने लगी । पशुओं की तरह जमीन तो उसके साथ साथ 
जा ही नहों सकती थी अतएव, अब उन्हें अपने समूह की जमीन 
के आसपास ही स्थायी रूप से रहना पड़ता था। इस प्रकार कृषि 
काय्ये को ऋपा से समूह-पद्धति में से ग्राम-रचना का प्रादुभाव 
'हुआ और लोग अपनी उपजाऊ जमीन के आसपास प्राम बसा 
बसा कर रहने लगे । 

प्रारम्भ में तो ये लोग समथल भूमि पर सम्मिलित रुप से 
खेती करके फ़सल आने पर उसे बांट लेते थे । पर धीरे २ इनमें 
भी व्यक्तिगत मिल्कियत का श्रादुभाव हुआ । किसी कुटुम्ब में 
अधिक मनुष्य होते थे, वे ज्यादा जमीन तैय्यार कर सकते थे। 
कोई व्यक्तिगत रूप से अधिक परिश्रमी होते थे, वे दूसरे 


छऊ समाज-रचना का पूर्व इतिहास 


अनुष्यों की अपेज्ञा अधिक जमीन जोत सकते थे ।. कोई 
सम्पत्ति की दृष्टि से अधिक धनवाव्‌ होते थे, वे. अपने नौकरों 
अथवा गुलामों के द्वारा अधिक काम करवा सक़ते थे। इस 
अकार जब वे लोग ज्यादा काम करते तो फिर फक्नत्न में बराबरी 
का भाग लेना कैसे सम्भव हो सकता था ? परिणास यह हुआ 
कि जमीन पर भी व्यक्तिगत मालिकी कायम हो गई और हर 
एक मनुष्य के लिए जमीन का अलग-अलग टुकड़ा निश्चित हो 
गया । इतिहास के परिशीलन से मार्म होता है कि उस काल 
में अधिकांश लोग ३० बीघा मिल्कियत वाले थे। १२० बीघा 
की मिल्कियत वाले भी कुछ लोग रहते थे । कोई कोई इससे भी 
अधिक जमीन के मालिक होते थे । 

. जमीन की भमिल्कियत हो जाने पर समाज में एक 
ओर गम्भीर बात उत्पन्न हुदं। कभी बरसात को कमी से, 
रोग लग जाने से या अन्य कारणों से कई लोगों की फसलें नष्ट 
हो जातीं । ऐसी स्थिति में लोगों के भूखों मरने की नौबत आती। 
तब वे किसी घनवान्‌ आदमी से खाने के लिए अन्न लाते थे । 
इस अन्न के बदले में या तो वे उसके यहां नियत समय तक मज़- 
दूरी करते या अपनी जमीन उसके यहां रख देते अथवा 
बेच देते थे। बाद में वही जमीन वे लोग कुछ निम्।ित्‌ किराया 
या मजदूरी देकर हांकने के लिए ले लेते थे । इस प्रणाली के परि- 
शाम स्वरूप समाज में तीन वर्ग उत्पन्न हो गये । पहला बसे जिसे 
आजकल की भाषा में हम “जमींदार” कह सकते हैं, वह होता 
था । इसके पास काफ़ी जमीन के साथ साथ कुछ सत्ता 
भी होती थी। दूसरा वगे वह जिसके पास सत्ता दो नहीं 
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पर जमीन काफ़ी होने से वह किराये पर जमीन देता तथा 
ज्यवहार कंरता था। इस वर्ग को आजकल की भाषा में हम महा- 
जन वर्ग कह सकते हैं और तीसरा वर्ग-जिसे हम गुलाम या मज- 
दूर बसे कह सकते हैं- वह होता था, जिसके पास निज की जमीन 
बहुत कम होती थी। ये लोग अक्सर महाजन या जमीदार-बर्गे 
के यहां मजदूरी या गुलामी करके अपना पेट पालते थे । 


अधिकारी 


समूह-बद्ध समाज-व्यवस्था की अपेक्षा आमीण समाज-व्यव- 
सथा में अधिकारियों का बढ़ना स्वाभाषिक है। इस व्यवस्था में 
सब से ऊपर एक आम का मुखिया रहता था। इसको ग्राम के 
सब लोग मिल कर चुनते थे | यह सारे आम का प्रतिनिधित्व 
करता था। जिन-जिन लोगों के लिए जो नियम निश्चित थे उन 
लोगों से उन नियमों को पालन करवाने की जिम्मेदारी 
इस पर रहती थी । बाहर के लोगों से ग्राम की ओर से यही 
व्यवहार करता था । इसके पश्चात्‌ “रावणीआ (सिपाही) होता 
था। इसका काये इधर उधर संबाद पहुचाने, किसी वृक्ष की 
शीतल छाह में पंचायत इकट्ठी करते ओर मुखिया की आज्ञाओं 
का पालन करने का होता था । इसके पश्चात्‌ एक बाघरी रहता 
था इसका काये भूले-भटके ढोरों को पकड़ने का, तथा उन 
ढोरों के मालिकों से-ग्राम के स्थायी फण्ड में-उचित द्रुड लेकर 
उनको वापस पहुँचाने का होता था | इसके बाद एक चरवाहा 
रहता था, जिसका काये चरते हुए ढ़ोरों पर निगरानी रखने का 
कोई अपने हक से अधिक ढोर न चरा ले इस बात की निगरानी 
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रखने का था। इस लोगों के अतिरिक्त चोकीदार आदि ओर भो 
कुछ लोग रहते थे । इन सब लोगों को इनके काये के बदले में 
जमीन, पशु तथा अनाज बगेरह मिलता रहता था । इस स्थान 
पर दूरदर्शी पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती कि इस पद्धति में राज्य-सत्ता का अत्यल्त सूक्ष्म बीज किस 
प्रकार छिपा हुआ था । 

कृषि-कार्य में जब विकास हुआ तब इसके लिए ओजारों 
की भी आवश्यकता होने लगी । धीरे धीरे धातुओं को गला कर 
ओजार बनाने की पद्धति का आविष्कार हुआ । इन पद्धतियों के 
साथ ही आमों में व्यापार की प्रथा शुरू हो चली । कई लोग इन 
कामों में लगे रहने के कारण कृषि, पशु-पालन आदि कास नहीं 
कर सकते थे। फलतः खेती आ।र पशु पालन के बदले लोग इनसे 
ओऔजार बनवा कर लेते थे, ओर उसके बदले में अनाज, पशु 
वह बे इन्हें देते थे। इस प्रकार धीरे धीरे परिबतन और देन- 
लेन की प्रथा अस्तित्व में आई । 

मतलब यह कि ज्यों ज्यों समाज-रचना में विकास होता गया, 
ओर लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं प्रबल होने लगीं त्यों त्यों 
समाज में स्वायथं-बत्ति जागृत होने लगी। इस स्वार्थ-ब्त्ति के 
साथ ही ऊंच नीच ओर दुबल तथा बलवान की भावनाश्रों 
ने भी जोर पकड़ा । इन भावनाओं के फल-स्थरूप समाज में भिन्न 
मिम्नप्रकार के वगे उत्पन्न हुए, ओर उन में सनोमालिस्य और भराड़े 
पैदा होने लगे। पारस्परिक स्वार्थों में घात-अतिघात होने लगा 
ओर समाज में एक प्रकार को विशुद्धलता उत्पन्न होने लगी । 

यह विश्ंखलवा कहीं शीघ्र ओर कहीं विलम्ब से दुनिया की 
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सभी जावियों में उत्पन्न हुई । क्बयोश,से इस वि॑ंखलता, के उत्पन्न 
होने तक समाज में कई मनस्‍्वी पुरुषों का अविभोव भी हो गया 
था। अतः उन्होंने इसकी चिकित्सा करने के उपाय सोचना आरंभ 
किया । तभी से समाज-शाल्ंत्र ओर समाज के शास्त्रीय रूप की 
उत्पत्ति हुई । पाढकों को आगे चलकर बड़ा आश्यये होगा जब वे 
देखेंगे कि समाज-रचना के सम्बन्ध में भिन्न २ देशों के दाशनिक्रों 
के विचार बिल्कुल एक साथ टक्कर खाते हैं 

अस्तु ! समाज-रचना का पूर्व इतिहास यहीं खतम हो जाता 
है, इसके पश्चात्‌ उसके नवीन इतिहास का प्रारम्भ होता है, जिस- 
का वर्णन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । 

समाज-रचना के इस इतिहास में एक दो आवश्यक बातों 
'की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर हम इस 
अध्याय को समाप्त करेंगे | समाज-रचना के इस इतिहास को 
ध्यान पूवंक पढ़ने पर हमें इसमें एक तत्त्व तो यह. देखने को 
मिलता है कि जंगली समाज चाहे जितना ही सभ्य और अवि- 
वेकी क्‍यों न रहा हो, पर उसमें स्वाभाविकता की मात्रा सब से 
अधिक थी । उनके समूहों में ऊंच-नीच की भावनाओं ने तथा 
मनुष्य की स्वार्थ-व्रत्ति ने विकसित होने का अवसर नहीं पाया 
था । ज्यों ज्यों समाज-रचना का ज्ञान लोगों में बढ़ता गया ओर 
ज्यों ज्यों इसका विकास होता गया, त्यों त्यों समाज में अस्वाभा- 
'िकता की मात्रा बढ़ती गई । यह स्वाभाविकता सब से पहले हमें 
'उच्च ओर नीच तथा गुलाम और मालिक की कल्पना में देखने 
को मिलती है। इसके पश्चात ख्री-समाज के ऊपर पुरुष-समाज 
का अधिकार होना भी इसी .अस्वाभाविकता क्रा दूसरा नमूना है । 

$ि 
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उसके पत्चाव तो समाज-रचना के विकास के साथ दी इस अस्वा- 
. _माविकता की गति भी तीज्र वेग से बढ़ती गई । जमीन पर व्य- 
क्तिगत अधिकार होने के पश्चात्‌ तो इसकी मात्रा ओर भी तीज 
हो गई, यहाँ तक कि इसके मारे समाज में विश्वंखलता मच मई 
ओर इसका दमन करने के लिए समाज के मनस्वी पुरुषों को 
सावधान होना पड़ा | पर जैसा कि आगे चल कर मालूम होगां 
इन लोगों के सतत ग्रयज्ञ से भी इस ऋत्रिमता की बांढ़ रुकी नहीं। 
उस्टे मर्जा बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। वर्णाश्रम धर्म की 
कल्पना होने पर भी उंच नीच की कल्पना न मिदी, वह ओर 
भी ज्यादा बढ़ गई। राज्य की उत्पत्ति होने पर भी रक्तपात न 
मिटा, उलट, युद्ध, अत्याचार और अपराधों की संख्या बढ़ गई। 
धमें का आविष्कार होने पर भी समाज में शांति का प्रसार न 
हो सका, उलटे दुनिया में मजहब वाद के महान्‌ भीषण दृश्य का 
का ताण्डवनृत्य होने लगा | विवाह-पद्धति का आविष्कार ही जाने 
पर भी स्री-पुरुष के अधिकारों का निणेय न हो सका, उलटे दिन 
पर दिन यह ग्रश्न अधिकाधिक जटिल रूप से सामने आता जा 
रहा है । 

इतिहास को इन दी कालीन दुःख मय घटनाओं को देख 
कर कई लोगों ने यह अनुमान स्थिर कर लिया है कि जो घट- 
नायें हो रही हैं ये बिलकुल स्वाभाविक हैं । एक समाज-शास्त्री 
ने लिखा है कि ऊंच-नीच की कल्पना मनुष्य-जाति के आदिम 
काल से चली आ रही है इस लिए वह मिटाए नहीं मिट सकती । 
वह बिलकुल स्वाभाविक है। अतः उसे मदद मजर॑ रख कर ही हमें 
समाज-शाञ्त्र की तीति को निश्चित करना होगो। दूसरे विद्वान 


समाज-विज्ञान प्र 


ने एक स्थात पर लिखा है कि सलत्री हमेशा से ही पुरुष की अधी- 
नता में रहती चली आई है अतः उसके बिलकुल स्वाधीन होने 
की कल्पना दी गलत है। हां, पुरुषों की अधोनता में उन्हें अधिक 
से अधिक अधिकार मिल जाना चाहिए । इत्यादि । 

पर इस प्रकार विचार-पद्धतियों को निर्णीव करने वाले लोग 
इस विषय के दूसरे पहलू की बिलकुल उपेक्षा कर जाते हैं । बे 
यह नहीं सोचते कि यह अस्वाभाविकता मनुष्य की स्वाभाविक 
बृत्ति का परिणाम नहीं; प्रत्युत अब तक की निश्चित समाज-नीठि 
की अपूर्णता का परिणाम है । यदि यह बिल्कुल स्वाभाविक होती 
तो संसार में अ्रस्वाभाविकता का सभी स्थानों पर बोल बाला 
रहता । पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जहाँ की समाज-नीति 
जितनी ही अधिक विकसित है, वहाँ पर थह अस्वाभाविकता 
उतनी ही कम है। जब यह बात प्रत्यक्ष है, तो कया ताज्जुब कि 
समाज नीति का पूण विकास होने पर यह अस्वाभाविकता बिल 
कुल नष्ट हो जाय । 

कई मनुष्य इससे भी अधिक हास्यास्पद बात कहते हैं । इस 
आस्वाभाविकता के दुःखमय परिणाम से निराश होकर वे कहते 
हैं. कि मनुष्य-जाति की इस विकसित स्थिति से तो वह जंगली 
अवस्था ही श्रेष्ठ थी, जिसमें कम से कम युद्ध, रक्ततात और 
पैशाचिकता के ये दृश्य देखने को तो न मिलते । इस प्रकार के 
निराशावादी लोग जगत की प्रगति सें बड़े ही भयद्लुर रूप से 
बाधक होते हैं । ये लोग जड़त्त्व के पक्तपाती और गतिविधि के 
महान शत्रु द्वोते हैं । ये लोग इस बात को बिलकुल 
भूल जाते हैं कि गतिविधि द्वी इस जगत्‌ का धर्म और 
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विषम्ता ही मानवता का सोन्‍न्दय है। गतिविधि को तो 
हम प्रयज्ञ करके भी नहीं रोक सकते | यदि हम इसे उन्नति 
की ओर नहीं ले जायेंगे तो अवश्य यह हमें अधः:पतन के गड़ें 
में ढकेल देगी । ऐसी स्थिति में क्या जगत के भ्रत्येक व्यक्ति का 
यह कतंव्य नहीं हो जाता कि वह इस गतिविधि को उन्नति के 
मांगे में लगा कर जगत्‌ की प्रगति में सहायता दे, अभी तक 
मनुष्य जाति जो जो भूलें करती आई है, उनसे उसे सावधान 
करके सच्चे रास्ते पर लगाने का श्रयत्न करे ९ समाज शास्त्र इसी 
विषय के सिद्धान्त मनुष्य-जाति के सम्मुख रखता है । 


तीसरा अध्याय । 
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पा अध्याय में हम समाज-रचना के क्रमागत विकास 
6. का संत्तिप्र विवेचन कर आये हैं। हम यह लिख 
आये हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति चिकसित होती 
गई, त्यों त्यों उसकी स्वार्थ-भावनाएँ भी प्रबल होने लगीं, फलत: 
समाज में दिन ब दिन जीवन-कलह की वृद्धि होती गई । इस 
जीवन-कलह को, इस अशान्ति को-मिटा कर समाज में शान्ति 
का अचार करने के लिए तत्कालीन महापुरुषों ने समाज की 
चिकित्सा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने मनुष्य-प्रवृत्ति की गहन 
अध्ययन करके सामाजिक नियमों की रचना की | जहाँ पर 
सभ्यता का सब से पहले विकास हुआ वहाँ पर इन नियमों की 
रचना भी पहले हुई। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
संसार में भारत ओर मीस की सभ्यता बहुत प्राचीन है और 
इन्हीं देशों में सब से पहले समाज-रचना सम्बन्धी नियमों की 
योजना भी हुई। इन दोनों देशों के तत्त्वज्ञानियों की कल्पना ओर 
योजना में एक अद्भुत साम्य है | इन दोनों देशों के तत्वश्लानियों 
द्वारा परिचालित समाज-रचना पद्धति का निचोड़ देकर अब यह 
बताने का प्रयत्न हमें करना है कि वे समाज-शासत्र की दृष्टि से 
व्याघह्ारिक रूप में कहाँ तक सफल हो सकी हैं । 


9४ समाज-उ्य वस्था का तास्किक स्टरूफ: 
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सब से पहले हम भारतोय व्ण-व्यवस्था का सार देते हैं # 
भारतीय तत्व-ज्ञानियों ने मनुष्य-स्वभाव का गहरा अध्ययन करके यह 
तत्व निकाला कि मनुष्य के अन्तगंत भिन्न २ अकार की कई 
विरोधी अबृत्तियां निवास करती रहतो हैं । उसके अन्‍्तजंगत्‌ में: 
इन प्रवृत्तियाँ का घात-प्रतिघात निरन्तर चलता रहता है। थयेः 
प्रदत्तियां जब तक साम्य अवस्था में रहती हैं, तब तक ममुष्य और 
मनुष्य-समाज स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं, ओर तब तकः 
समाज में स्थायी शान्ति का प्रादुभोव भी रहता है। पर इन - 
गुणों में विषमता होते ही-एक के न्‍यून और दूसरे के अधिकः 
होते ही-समाज की अवस्था अग्राकृतिक हो जाती है। उससमें' 
अशान्ति ओर जीवन-कलह का उद्धव हो जाता है। इन गुयों- 
को साम्यावस्था में रखने के लिए उनके मतानुसार समाज में- 
(१) श्रेघ्नचुद्धि, (२ ) उत्कट पौरुष, ( ३ ) पर्याप्त अर्थ ओर: 
यथेष्ट अवकाश इन चार गुणों का समावेश होना चाहिए । समाजः 
में इन चार बातों में से एक के भी कम या अधिक होने से उसमें- 
साम्यावस्था की धारणा नहीं हो सकती । इस साम्यावस्था को- 
बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है. कि जिन २ लोगों में- 
जिस २ भश्रवृत्ति की प्रधानता हो उन लोगों को चुन कर उन पर 
समाज में उक्त गुण का योगक्षेम करने का दायित्व ग्ख दिया 
जाय । इस प्रकार समाज में रहने वाले तमाम व्यक्तियों को गुण 
कर्मानुसार इन चार प्ररार के विभागों में विभक्त कर दिये जांय। 
बुद्धिअधान लोगों को एक विभाग में रक्खा जाय, शक्ति-प्रधान 


संमाज-बिशान प्र 
' लोगों का दूसरा विभाग बना दिया जाय । व्यवसायात्मक भावना 
बाले लोगों को अर्थ-प्रधान विभाग में रक्खा जाय और जिन 
लोगों में किसी भी प्रकार की भानसिक प्रतिमा न हो, जो लोग 
केवल शारीरिक श्रम के द्वारा समाज की सेवा कर सकते हों 
उन्हें अवकाश प्रधान विभाग में रकक्‍खा जाय | भारतीय तलज्ला- 
'नियों ने अपनी भाषा में इन चारों वर्णों का नाम आहवरा, क्षत्रिय 
चैश्य, और शूद्र रक्खा । 
ये विभाग तो कर दिये गये, मगर इसका क्या विश्वास कि 
थे लोग इस व्यवस्था के अनुसार अपने अपने वर्ण-घर्म का पूरा 
पूरा पालन करेंगे | इसके लिए उन्होने बतलाया कि बिना थोड़ा 
बहुत त्याग और संयम किये कोई अपने वर्ण-धम्ं का ठीक तौर से 
पालन नहीं कर सकता । अतएव इस व्यवस्था का विधान देते हुए 
ऋषियों ने कद्दा कि--जिस वण्ण के हाथ में अपने समाज की बुद्धि 
आर विवेक का योग-क्षेम हो उसकी बुद्धि ओर उसका विवेक 
अत्यन्त निमल होना चाहिए | जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति 
की रक्षा का भार तथा जाति की खाधीनता की जिम्मेदारी हो, 
उसे बिना किसी ऐहिक आशा के अपनी शक्ति को निमंल ओर 
अपने भ्राणों को समाज की रक्षा के निमित्त हमेशा जोखिम में 
डालने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । जिस वर्ण के हाथ में 
अपनी जाति के पालन-पोषण का और उसकी आधिक स्वाधीनता 
का भार हो, उसे हमेशा माता के समान निरपेक्ष ओर निरमिमान 
रहना चाहिए। तथा जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति की सेवा का 
भार हो उसे धात्री के समान निरीह ओर सहिव्ण रहना चाहिए । 
इलमें. से किसी एक वर्ण के कर्तब्यच्युत होते ही समाज में विषमता 


हि समाज-व्यवस्था का तारिविक स्वरूप 


उत्पन्न हो जाती है और घीरे घीरे सभी वेणे उसकां अनुकरण 
कर कतुंव्यच्युत हो जाते हैं । 


इस प्रकार का त्याग यदि सब वण वाले करने को तेयार हो 
जांय तो वण-व्यवस्था समाज में बहुत स्वाभाविक रूप से चल 
सकती है। पर इसके साथ ही वे लोग यह भी भली प्रकार जानते 
थे कि त्याग कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन 
है । प्रत्येक समाज में दस-बीस व्यक्ति ऐसे अवश्य मिल जायंगे 
जो निस्वार्थ भाव से प्रसन्नतापू-क त्याग करने के लिए उद्यत हों। 
पर सारे समाज का बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के इस प्रकार 
स्यागी हो जाना एक दम अस्वाभाविक है! अतणव इस त्याग के 
अन्तरगत कोई ऐसा निमित, कोई ऐसा आकषण, कोई ऐसा प्रलो- 
भन अवश्य होना चाहिए जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति स्वयमेव त्याग 
करने के लिए उत्सुक हो | यदि इस प्रकार का कोई आकष्ेण न 
होगा तो वर्ण-व्यवस्था का यह किला बनने के पहले ही नष्ट हो 
जायगा । 


इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने मनुष्य-प्रवृत्ति का 
अर्यन्त सूक्ष्म अध्ययन करके चारों प्रकार के वर्णों के लिए एक 
एक सामाजिक सुविधा को योजना की । उन्होंने अत्यन्त गम्भीर 
अध्ययन के पश्चात्‌ यह तत्व निकाला कि बुद्धि-प्रधान बगे खास 
करके मान ओर प्रतिष्ठा का, अधिक इच्छुक रहता है । इस बे 
के लोग मान में जरासा भंग पड़ते ही महाक्ुद्ध हो जाते हैं। शक्ति- 
प्रधान-वर्ग स्वभांवतः ऐखस्थय्ये, सत्ता और अधिकार का विशेष 
इच्छुक होता है, अथे-प्रधान वर्ग की श्रवृत्ति स्वभावत: विलारूं की 
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ओर रहती है ओर श्रमजीबी बगे हमेंशा निश्चिन्तता को पसन्द” 
करता है । 

इस योजना के अनुसार उन्होंने ब्राह्षण-बगं को सबसे अधिक 
सम्मान, क्षत्रिय-वर्ग को सबसे अधिक ऐश्वर्य, बेश्य-वगे को सबसे 
अधिक विलास ओर शुद्र-ब्गं को सबसे अधिक निश्चिन्तता देने को 
योजना समाज में की । इसके मानी यह नहीं कि बल, धन, अथवा 
परिश्रम से अपनी जाति की सेवा करने वालों का मान नहीं होता 
था। या विद्या, धन अथवा परिश्रम से सेवा करने वाले को ऐश्वय्ये' 
नहीं मिलता था। न्यूनाधिक रूप में ये वस्तुएं मिलतीं सबको थीं 
लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जितना ऐम्व्य शक्ति-प्रधान बगे को, 
जितना विलास #५-प्रधान वगे को और जितना नेश्रविन्त्य परिश्रमी 
वर्ग को, इस योजना में मिलता था उतना दूसरों को नहीं प्रत्येक 
वर्ग को एक ही विशेष सुविधा प्रधान रूप से दी जाती थी ओर 
उनको कहा जाता था कि वे अन्य बणों की सुविधाओं को ओर 
से बिलकुल निस्प्ृह ओर उदासीन रहें । ब्राह्मणों के हाथ में 
तीनों वर्णों की बागडोर दी गई, पर इसके साथ ही उनसे कहां 
गया कि आपका सम्पत्ति ओर ऐस्वय्ये से कोई ताल्छक न रहेगा । 
क्षत्रियों को शक्ति सम्बन्धी स्वाधीनता दी गई, पर उनसे कहा 
गया कि आपको ब्राह्मण-वर्ग की सलाह के अनुसार अपनी शक्ति 
का सदुपयोग करना होगा । बेश्यों को आर्थिक स्वाधीनता दी गईं, 
ओर कहा गया कि आपको ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार समाज 
में अर्थ का योग-क्षेम करना पड़ेगा। इसी प्रकार शूद्रों को कहा 
ग़या कि तुम मनमाने खेल कूद करो, पर तुम्हें बिना अधिकार 
ओर -घन की लिप्सा के समाज की सेवा करनी होगी । 
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. यहीं. बर्ण-व्यवस्था के मूलतत्व हैं यहाँ यह बात क्षण भर के: 
लिए भी न भूलना चाहिए कि इस व्यपस्था की सारी नींव गुण 
और कर्म पर है जन्म पर नहीं । 


प्लंटो की सामाजिक व्यवस्था 


छुंटो ओऔस के उन प्राचीन विद्वानों में से एक था, जिसकीः 
प्रतिभा का प्रकाश समस्त यूरोप के प्रत्येक ज्ञान-विभाग में आज 
भी पड़ रहा है | उसकी प्रतिभा ओर विद्वत्ता का लोहा आज के 
उजञ्जञतिशील विचारक भी मुक्त-कशण्ठ से मानते हैं । श्रीस के प्रसिद्ध 
तत्वज्ञानी सुकरात का यह शिष्य था, और नामी राजनीतिश्न अरस्तू 
का गुरु था | इस का जन्म ईसा से ४३० वर्ष पूर्व और सृत्यु 
इसा से ३४७ वर्ष पूर्व हुई थी। इसका “रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ 
आज भी विचारक समुदाय में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता 
है। कई लोगों का तो यहाँ तक खयाल है कि यदि हम प्लेटो के 
लेखों का मम भली भाँति समझ लें तो उसके बाहर हमें 
कोई दाशनिक तत्व न मिलेगा। इस ग्रन्थ में समाजः 
व्यवस्था का भी सिल-सिलेवार वर्णन बातचीत के तर पौर बड़े 
ही रोचक दल्ल से किया गया है। 'रिपब्लिक' के दूसरे, तीसरे 
ओर चोथे खरह में खास करके इसी व्यवस्था का वर्णन कियाः 
गया है। इन अध्यायों में उसने अपनी कल्पना के अनुसार एक 
आदश राष्ट्र ओर समाज की कल्पना की है। इसका सारांश: 
हम नीचे देते हैं । 

त्लेटों के मतालुसार मनुष्य-प्रकृति में तीन गुण प्रधान रूप 
से रहते हैं (१) बुद्धि (३) वेज और ( ३ ) बासना । इन तीनों: 


समाज-विज्ञान है 


में से कुछ मनुष्य बुद्धि-प्रधान होते हैं ओर कुछ वासना-प्रधान 
होते हैं । बुद्धि से समाज का पोषण होता है और वासना से 
उसका नाश होता है| तेज इन दोनों का मध्यवर्ती गुश है । इस 
से समाज की रक्षा भी हो सकती है ओर नाश भो | प्लेटो का 
मत है कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपने तीनों गुणों का विकास 
करने में लगे तो उसमें वह पूणे सफलता प्राप्त न कर सकेगा । 
अतः जिस मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता हो उसीका विकास 
करके समाज में योगक्षेम करना चाहिए। इससे एक लाभ और 
होता है। वह यह कि इससे सभी मनुष्य एक दूसरे पर अवलम्बित 
रह कर सहयोग से रहते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था से समाज 
में सहज ही तीन प्रकार के विभाग हो जायंगे । पहला बुद्धिअ्रधान 
विभाग ( [70० (5७४/३४०॥७ ) दूसरा तेज-प्रधान विभाग ( /५ए७5 
[2१०४ ) और तीसरा बासना-प्रधान विभाग ( [+४५७शआावा॥्र ला 
ब70 टार्थाशालटा ) । 

पहले बुद्धि-प्रधान वग॑ के हाथ में समाज के संरक्षण का 
भार दे देना चाहिए । ऐसे लोगों को न्याय, सोन्दय्ये, ओर संयम 
के तलों से पूणणे वाकिफ होना चाहिए | ताकि वह इन तलों को 
शासितों के आचरण में उत्पन्न कर सके । इसके अतिरिक्त ऐसे 
लोयों को मानस-शाखत्र के उन सूक्ष्म तत्वों का; जिनसे उपयुक्त 
सत्वों की उत्पत्ति होती है, पूर्ण ज्लाता होना चाहिए । इस प्रकार 
तत्वों के जानकार लोगों के हाथ जब समाज की व्यवस्था होगी 
तभी आदर्श समाज ओर राष्ट्र की उत्पत्ति हो सकेगी । इन बातों 
के अतिरिक्त शासक-बर्ग के लोगों के लिए यह श्रावश्यक है कि 
ये सांसारिक प्रलोभनों की उलमलों में न पड़े । बचपन ही से उन 
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की शिक्षा इस ढक्क की होनी चाहिए, जिससे उनकी वृत्ति 
बिलास की. ओर न भुक सके । क्योंकि यदि ये लोग सांसारिक 
उलमनों से उलक जाएँगे तो फिर अपने कार्यों को कोशल पूर्वक 
न कर सकेंगे । इसलिए यह आवश्यक है कि सांसारिक पलो- 
भनों से ये लोग बिलकुल मुक्त रक्खे जायें। इनके भरण-पोषण 
की व्यवस्था राज्य अपनी ओर से कर दे । इसके अतिरिक्त इन 
लोगों को विवाह्दि भंग़ों में भी न पड़ने दिया ,जाय । इनकी 
इस सम्बन्ध की आवश्यकता भी राज्य की ओर से ही पूणे की 
जाय । इस प्रकार ये लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति, श्ली पत्नी ओर 
पुत्रों के मोहमय जंजाल से बिलकुल मुक्त रक्‍्खे जायें। ऐसी 
व्यवस्था हो जाने पर ये लोग बिना किसी स्वार्थ-सिद्धि के ईमान- 
दारी के साथ राष्ट्र का काय्य कर सकेंगे क्‍योंकि जिन शासकों 
के कोई अलग घर द्वार नहीं, पत्नी-पुत्र नहीं, माल मिल्कियत 
नहीं, वे क्योंकर स्वार्थ के मगड़ों में पड़ेंगे ? उन्हें किसका पेटः 
भरना है ? किससे उनका व्यक्तिगत प्रेम है? बे किसके लिए 
माल मिल्कियत इकट्टी करेंगे ? मतलब यह कि किसी प्रकार का 
स्वार्थ न रहने से इन लोगों का कास्य राष्ट्र के हिल में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा। प्लेटो ने इसी को न्याय ( |०४४०० ) 
अथवा धार्मिकता बताया है । ओर यही सामाजिक जीवन का 
मुख्य तल है। 

शासकों के कर्तव्यों की आलोचना करते हुए प्लेटों अपने 
“रिपब्लिक” के चोथे अध्याय में लिखते हैं कि संरक्षकों का प्रथम 
क॒त्त ज्य साम्यवाद का प्रचार करना होगा । इनकी अ्यवस्था ऐसी 
हो जिससे समाज में न कोई नितान्त कंगाल रहने पावे ओर न 
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कोई अत्यन्त धनवान' हो हो | इनका दूसरा कतेव्य साम्राज्य को 
अत्यधिक विस्तार से बचाना होगा । तीसरा कर्तव्य संगीत और 
व्यायाम पर यथोचित दृष्टि रखना होगा । शेष छोटी-बड़ी बातें वे 
स्वयं सोच कर तय कर लेंगे । 

समाज के दूसरे बग में तेज-गुण प्रधान व्यक्ति ( 0एजशा- 
4०४ ) सम्मिलित रहेंगे। इन लोगों का काय्ये अपने बाहुबल से 
समाज की बाह्य आपत्तियों से रक्षा करना होगा। बुद्धि-प्रधान वे 
की सलाह या सहायता से य लोग समाज में बीरत को समष्टिगत 
अनाए रकखेंगे । प्लेटो ने इन तेजवान रक्षकों की तुलना ग्ृह-रक्तक 
कुत्तों से की है। जिस प्रकार कुत्ता घर के लोगों से बिलकुल नरम 
ओर शान्त रहता है तथा अपने ओर परायों को भली प्रकार 
पंहचानता है, उसी प्रकार इन तेजवान रक्षकों को भी इन गुगों से 
युक्त होना पड़ेगा । इन लोगों को भी अपने राष्ट्र ओर समाज के 
प्रति नरम ओर शान्त रहना होगा।। पराय के साथ तेज ओर 
अपनों पर प्रेम दिखलाना होगा। परिणाम यह निकलता है कि 
तेज को बुद्धि की ओर तज्जन्य ज्ञान की आवश्यकता है | तेज- 
प्रधान व्यक्तियों को हमेशा बुद्धि-प्रधान व्यक्तियों की अधीनता में 
या उनकी सहायता से काम करना पड़ेगा । 

समाज के तीसरे वर्ग में वासना-प्रधान सांधारण मनुष्य 
(निपक्तंब्ावंगाटा 223 (#४६७772८0) सम्मिलित रहेंगे । इन लोगों 
पर समाज की खाद्य सामग्री को उत्पन्न करने तथा उसे समाज में 
आ्रावश्यकतानुसार वितरख करने की जिम्मेदारी रहेगी ओर इसी 
में. उन्हें अपनी कुशलता का परिचय देना होगा ।- ऐसे लोगों पर 
केवल इसी काम की जिम्मेदारी रहेगी | . * थे 
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प्लेट के मतानुसार इस प्रकार की पद्धति से सारे समाज में 
अच्छी एकता बनी रह सकती है । एक एक काम एक एक पुरुष 
द्वारा ही सम्प् होने से अकारण और अनावश्यक प्रतिस्पद्धों दूर 
हो जाती है । ओर समाज में विशृंखलता आदि दोष नहीं देख 
पड़ते । 

थह प्लेटो की समाज-व्यवस्था है | पाठकों को यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं कि इस विचार-पद्धति से भारतीय विचार- 
पद्धति की धाराएं कहाँ तक मिलती हैं । 


केए्ट की विचार-पद्धति 


अटारहवोीं शताव्दि में फ्रान्स में आगस्ट कैट नामक एक 
प्रसिद्ध समाज-शासत्री हुआ था। यूरोपियन साहित्य में इसके 
पहले समाज-शाखत्र को एक स्वतन्त्र शास्त्र का स्वरूप अब तक 
किसी ने नहीं दिया था। “'सोशियालाजी” शब्द का उत्पादक 
यही माना जाता है । इसीने सब से पहले मानव-जाति की 
सामुदायिक एकता की कल्पना करके बतलाया था कि यह समाज 
अन्त्र-रचना के समान अथवा देहथारी प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों 
के समान परस्पर सम्बन्ध है। इसी कल्पना पर उसने अपने 
“पाजिटिव्ड फ़िलासफ़री” नामक प्रसिद्ध प्रन्थ में मानव-समाज कीं 
उत्पत्ति की इमारत खड़ी की है। इस ग्रन्थ में इसने ईश्वरवाद का 
अबल रूप से खण्डन करके इश्वर के स्थान पर मनुष्य-समाज की 
स्थापना की है । उसने प्रतिपादित किया है कि सृष्ट पदार्थों के 
अल्तर्त मनुष्य-समाज ही सबसे उदात्त और पूजा करने के योग्य 
है । इस' समाज की शुद्ध अस्तःकरण पूर्वक सेवां करना ही मनुष्य 
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का सर्वश्रेष्ठ कलेब्य है। जिस प्रकार प्राणी की शरीर-रचना में 
अनेक प्रकार के अववय दोते हैं, ओर वे सब अपने अपने काय्ये 
करते रहते हैं | लेकिन फिर. भी उन सब का अन्तिम लक्ष्य शरीर 
का पोषण ही होता है, उनका अपना कोई प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ 
नहीं होता, उसी प्रकार मानव-समाज के भी भिन्न भिन्न अवयज 
होते हैं । उनका कार्य भी अलग अलग होता है, पर उन सब के 
कार्यों की भिन्न-भिन्न धाराएं समाज-हित में जा कर एकाकार हो 
जाती हैं । इस काय्य-भेद के अनुसार कैण्ट ने मनुष्य-समाज को 
गुण-कर्मोनुसार चार भागों में विभक्त कर दिया है। उसकी 
विचार-पद्धति का संशिप्त सारांश हम नीचे देने की चेष्टा करते हैं । 
“परमेश्वर के स्थान पर मानव-समाज की प्रतिष्ठा कर देने के 
पश्चात्‌ अखिल मानव-समाज पर असीम प्रेम करना ओर उसकी 
सेवा में दत्तचित रहना ही मनुष्य का परम-धम हो जाता है । पर 
सेवा का यह काय्ये सब लोग एक ही रास्ते से नहीं कर सकते । 
क्योंकि सब लोगों की मानसिक ओर नेतिक स्थिति समान नहीं 
होती । प्रत्येक मनुष्य में अपनी विशेषता होती है । कोई विद्वान 
होता है, तो कोई वीर होता है और कोई व्यापारी । अतः प्रत्येक 
मनुष्य को उसकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार सेवा का काय्ये 
मिलना चाहिए । जिन लोगों का भुकाव बोद्धिक विकास की ओर 
हो, जो क्रमशः अपनी मानसिक और नेतिक उन्नति कर रहे हों, 
तथा स्वार्थ ओर सांसारिक प्रलोभनों की ओर जिनका आकषेश 
न हो उन्हें एक प्रकार से पुरोहित-समाज में स्थान मिलेगा । 
अथोत्‌ भविष्य में तत्ववेता लोग द्वी मानव-समाज के पुरोहित होंगे 
आर उनके नेतिक व्यवहार को झुद्धता पर दी समाज के सम्पूछे 
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भआगों का ग्रोग क्षेमर निभेर रहेगा | सांसारिक अलोभनों के भतिः 
उद्बासीनता ही धार्मिक और नेतिक उम्नति का मूल मंत्र हैं; 
व्यवद्दार और परमार्थ पूर्णतया एक स्थान पर नहीं रह सकते, 
इसलिए यह पुरोहित वर्ग सत्य, शुद्ध और सदाचार के बरोर 
आदश के समाज का शिरोभाग, अग्रणी ओर स्वतंत्र होना चाहिए 
जगतू के सम्पूर्ण व्यवहारों से उदासीन हो जाने के कारण, सांसा- 
रिक सुखों में निमम्न रहने वालों की अपेक्षा इनका अधिकार बहुत 
अधिक होता है। ये लोग मनुष्य-जाति के उन्नतिशील कार्यों की 
प्रधान धुरी के समान हैं । भोतिक शाख, काव्य, नीति आदि को 
अपने आचरण में मृते रूप देकर ये लोग दूसरों को अपने उदा- 
हरण से उपदेश देंगे। लोक-शिक्षा का कांये करने के लिए इस 
पुरोहित वर्ग का दूखरे वर्गों से बिलकुल प्रथक्‌ और स्वतंत्र रहना 
उचित है । 

इसके पश्चात्‌ लोकिक व्यवहार की ओर देखना आवश्यक 
है। शरीर के अन्तगंत रक्त को एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचा 
ने के लिए जिस श्रकार रक्त-बाहिनी नाडियों की आवश्यकता 
होती है उसी अकार धन ओर द्रव्यरूपी रक्त को राष्ट्र-शरीर के 
एक आाग से दुसरे भाग में पहुँचाने के लिए समाज में व्यापारी 
वर्ग की आवश्यकता है | जनता के आर्थिक कल्याण का उत्तर- 
दायित्व इस विभाग पर निभर रहता है । पर द्रव्य की लालसा 
मदिरा के समान मनुष्य के लोभ को भड़का सकती है और लोभ 
के पंजे में फल कर यह विभाग समाज के दूसरे विभागों पर कहीं 
अन्याय न करने लगे इसलिए इस विभाग के व्यवहार पर किसी 
प्रकार का नेतिक दबाव होना आवश्यक है। यह कास पुरोहित विभाग 
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हीं भरती तरह कर सकता है।इसलिए यह ब्मवश्यक है कि पुरसे- 
हित अगे इस दूसरे वर्ग के कारों की देखभाल करता रहे, उनका 
मार्ग दशेन करता रहे। इन दोनों विभागों के फ्रस्परिक प्रेम और 
शुद्ध व्यवहार पर ही समाज की उद्षति निर्भर है। 

समाज के मस्तिष्क-स्थान पुरोहचित-बगे और हदय-स्थान 
व्यापारी बे को कल्पना के पश्चात्‌ एक ऐसे बर्गे की भी आवश्य- 
कता है, जो उसके हाथ-पैर की जगह पर काम करे | यह वर्ग 
मजदूर वर्ग है । बिना इस वर्ग के कोई कार्य नहीं हो सकता, 
अतणव इस वे की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। समय के 
अभाव ओर द्रव्य की कमी के कारण ये लोग राजसूत्र नहीं चला 
सकते और न अपूण बुद्धि तथा तातिक कस्पनाओं के अभाव के 
कारण यह्‌ वे समाज का मार्ग प्रद्शक ही हो सकता है। शद्र 
वर्ग सदा कार्य ही करता रहेगा । इनका बल इनकी संख्या पर 
निभेर हैं 

पुरुष वे के उपयुक्त तीन विभागों में विभक्त हो जाने के 
पश्चात्‌ समाज में बुद्धि विषयक तमास व्यवस्था ठीक हो जायगी। 
पर केवल बुद्धि-बल पर ही मनुष्य के विचार-साम थ्ये की इमारत 
खड़ी नहीं हो सकती | बुद्धि के भोजन के लिए कोमल मनोबि- 
भावों की भी अत्यन्त आवश्यकता है। दया वाल्सल्य, प्रेम, भक्ति 
आदि उत्तरोत्तर ऊपर ले जानी वाली सीढ़ियां मनोरचना के एक 
महत्वपूर्ण भाग की प्रदशंक है । संसार में इन सनोभावों का केन्द्र- 
स्थान ञल््री जाति है। सृष्टि के नियमानुसांर सबल लोगों के द्वारा 
डुबलों की, धनियों के द्वारा गरीबों की और पुरुषों के द्वारा खियों 
की रक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है। ख्री-जाति स्वभावतः दु्षल 
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होती हैं। गर्म-घारण, प्रसूति, आदि के कारण उनके भरण-पोषण 
का भार पुरुषों को उठाना चाहिए ओर उसके बदले में ख्रियों को 
गह-कार्य में दक्ष रह कर पुरुष-जाति के प्रेम को बढ़ाना चाहिए । 

यही कैण्ट की विचार-पद्धति का सारांश है। उसका मत है 
कि यदि उपयुक्त ढाँचेपर समाज की रचना होगी तो मानव-समाज 
को अवश्य सुख प्राप्त होगा । 

उपयुक्त तीनों बिचार-पद्धतियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
चता चलेगा कि इन तीनों के तत्वों में बहुत अधिक समानता है। 
तीनों ही विचार-प्रणालियों में एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता है । 
वह यह कि मनुष्य भिन्न भिन्न गुणों का समुदाय है । प्रत्येक 
मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष गुण होते हैं और प्रत्येक 
समाज में भिज्ञ भिज्ञ प्रकार के गुण-प्रधान मनुष्य रहते हैं | गुण- 
कमे-सनन्‍्जन्धी यह भेद स्वाभाविक है ओर मनुष्य-समाज के जन्म 
के साथ ही इसका भी जन्म है | गुण ओर कमानुसार उच्च ओर 
नीच की यह कल्पना मनुष्य-समाज में अनादि काल से चली आ 
रही है । परिस्थिति की मिन्नता के अनुसार इस कल्पना की जड़ 
में कही धार्मिक तत्त्व मिलता है ओर कहीं साम्पतिक | पर किसी 
न किसी रूप में इस कल्पना का अस्तित्व सवेत्र रृष्टिगोचर होता 
है । अतएव समाज के हित्त के ख्याल से गह आवश्यक है कि 
प्रत्येक मनुष्य को उसकी विशेषता के अनुसार ही सामाजिक 
सेवा का भार देना चाहिए। जिससे उसे अपने प्राकृतिक गुण का 
विकास करने के लिए उपयुक्त अवसर मिल जाय । इस प्रकार 
सब लोग जब अपने अपने विशेष गुणों का विकास करके पारस्परिक 
'खहयोग से काम करेंगे तो समाज में सब गुणों का पूणे विकास 
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होगा, भोर दैबी सम्पद्‌ समष्टिगत हो जायगी। इसके विपरीत 
यदि साम्यवाद की दुहाई देकर सब भनुष्यों को एक ही रास्ते पर 
जोत दिया जायगा, यदि सभी लोग शास्रफ,' सभी योद्धा ओर 
सभी मज़दूर समझे जायेंगे, तो कोई मनुष्य किसी भी गुण में 
अपना विकास न कर सकेगा ओर समाज में अव्यवस्था फोल 
जायगी । साम्यवाद यह नहीं कहता कि सब लोगों को, विद्वानों 
को ओर मजदूरों को, पुरुषों को ओर ख्रियों को योग्यता ओर 
अयोग्यता का तत्व समझे बिना ही एक रास्ते पर जोत दिया जाय। 
प्रत्युत साम्यवाद का असली रूप तो यही है कि हररक मनुष्य को 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना विकास करने की. 
पूणे स्वाधीनता मिले । समाज प्रत्येक को योग्यतानुसार त्षेत्र देने 
में पुणे समानता का व्यवहार करें | इत्यादि) 

उपयुक्त पद्धतियों की आलोचना करने के पूर्व हमें उन उप- 
पत्तियों पर भी एक निगाह डाल देना चाहिए जो इन पद्धतियों के 
विरोध में, तथा साम्यवाद के पक्षपातियों की ओर से उपस्थित 
की गई हैं। 

साम्यवाद के पक्तपाती इन पद्धतियों की आलोचना करते 
हुए कहते हैं कि इन पद्धतियों में कई प्रकार की भूलें भरो हुई 
हैं। इनमें सृष्टि के दो प्रधान नियमों का उल्लंघन किया गया है, 
जिसके कारण ये तमाम विचार धारायें शुरू से अन्त तक अ्रमपूण्ण- 
हो गई हैं । इन पद्धतियों के प्रवतंक ओर समर्थन करने वाले 
लोग सब से पहले इस बात को भुला देते हैं कि सब मनुष्य, 
प्रासी-खभाव के अनुसार तत्वतः एक समान हैं । समुद्र के वक्ष- 
स्थल पर उठने वाली असंख्य तरज्ले भिन्न भिन्न दिखलाई देने पर 
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भी तत्व॑तः समान हैं। उनका वह भेद ऊपरी-आओर गौर है । उसी 
प्रकार मासंब-्समाज का घटक स्वरूप प्रंत्थेक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
के समान ही है। सभी मनुष्यों के शारीरिक अवयब हड्डी, मांस, 
मज्जा आदि तो एक से ही होते हैं। कया कोई ऐसा भी विषय 
है जिसे मनुष्य-प्राणी चेष्टा करने पर भी न सीख सके | शिक्षा 
के प्रभाव से ओर उसके अभाष से क्या मनुष्य रोजगार की ऊँच- 
नीच स्थिति को प्राप्त नहीं हा सकता ? जब . मनुष्य परिश्रस से 
रोजगार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तत्र क्या बहू उसी प्रकार 
के परिश्रम से तत्त्व-ज्ञान का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकेगा? शत- 
लब यह कि मनुष्यों का व्यक्तिगत भेद उनकी पारस्परिक समानता 
की तुलना में बहुत क्षुद्र है। ऐसी हालत में सम्पूंणे मानव-जाति 
को एक प्राणी की उपमा देकर भिन्न भिन्न समूहों को उसके 
, भिन्न भिन्न भाग मानना ओर उनमें अवास्तविक तारतम्य की 
कल्पना करना क्या अज्ञान का लक्षण नहीं है ९ प्रागी-शरीर के 
मिन्न भिन्न अवयवों का कुछ ऐसा अन्‍्तः-सम्बन्ध होता है कि 
उनमें से किसी भी एक अवयव की क्रिया का परिणाम उसके 
दूसरे अवयब्रों पर भी होता है। कई अंशों में मानब-जाति की भी 
यही स्थिति है ओर इसी से सम्भवतः मानव-जाति को प्राणी- 
शरीर की उपमा देने की कल्पना का उदय हुआ होगा 4 पर इसी 
एक कारण से उसके भागों में ऊँच ओर नीच की कल्पना कर लेना 
पागलपन है । प्रथ्वी के गोले पर पर्व तादि ऊपर उठे हुए, ओर 
समुद्रादि नीचे घुसे हुए प्रदेश अधिष्ठित हैं.। परन्तु परिधि के मान 
से इस निम्नोन्नतता का कुछ भी महत्त्व नहीं समझा जाता । इस 
भेद-भाव से उसकी गोलाई में कुछ भी बाधा नहीं आगती । श्सी 
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प्रकार बुद्धि ओर शरीर सम्बन्धी छ्ुद्र भेदों से समानता के महान्‌ 
तस्व में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रूकती। इसके 
अतिरिक्त मानव-जाति के साथ ,सजीब शर्रीर की तुलना करना 
एक और भी दृष्टि से भ्रमात्मक है। वह यह कि मनुष्य की 
शरीर-रचना बिलकुल नियमित होती है। जिस स्थान पर जो 
अज्नः होना चाहिए वहीं वह रहता है| इसी प्रकार उन अवबयकबों 
का काय्ये भी नियमित है। एक अजयव से दूसरे अवयव का 
कारय्ये नहों हो सकता । पर मनुष्य-समाज का ग्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षा ओर अभ्यास से समाज का प्रत्येक काय्ये कर सकता है | 
एक राजनीति-कुशल मनुष्य भी प्रसद्भ पड़ने पर शब्र धारण कर 
सकता है और शिक्षा के द्वारा एक किसान भी लोक-नायक बन 
संकता है । ऐसी दशा में व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को जकड़ 
कर उसकी योग्यता और कत्तेव्य-शक्ति को हंखलाबद्ध कर देना , 
मनुष्य-जाति को भयक्कुर अवनति के पथ पर पहुंचा देना होगा | 
यह्पि इन पद्धतियों में सब के साथ उदारता के व्यवहार का 
नियम रक्‍्खा गया है, फिर भी इनमें मनुष्य-जाति के स्थल ओर 
सवंव्यापी साधम्ये की अपेक्षा क्षुद्र ओर संकुचित वैधम्ये की ओर 
ही अधिक दृष्टि रक्खी गई है । इन पद्धतियों की प्रवतेकों और 
पुरस्कताओं ने मनुष्य-जाति को चार बड़ी बड़ी कोठरियों में बन्द 
करके उसके विकास को रोकने का प्रयत्न किया है । पर हमको 
आशा करना चाहिए कि मनुष्य प्राणी इन अस्ब॒भाविक बन्धनों 
में न फँस कर मन चाहे बृत्त पर अपना घर बनाने की स्वतन्त्रता 
शखने बाले पत्तियों के समान खतन्त्र रहेगा। और यह आशा 
धूर्ण होने का समय शीक्र ही प्राप्त होगा | 
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इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इन दोनों विचार-पद्धतियों में सत्य 
का कहाँ तक अंश है इस बात पर कुछ विचार कर लेना 
अः/बश्यक होगा । 

इतिहास का गम्भीरता पूवक अनुशीलन करने के पश्चात्‌ इस 
बात में तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि जब से 
मनुष्य-जाति का ऐतिहालिक अस्तित्व आरम्भ हुआ है तभी से 
उसके अन्तर्गत ऊँच ओर नीच की भावनाओं का अस्तित्व किसी 
रूप में बरावर रहता आया हैं। इन भावनाओं के मूल में कहीं 
घामिक तत्व दृष्टिगोचर होता है तो कही साम्पत्तिक तत्व दिख- 
लाई देता है ओर कहीं पर राजनेतिक ओर सामाजिक तत्व की 
भित्ति पर ये भावनाएं खड़ी दिखलाई देती हैं । पर किसी न किसी 
रूप में इनका अस्तित्व अवश्य मिलता है। अतणव ऐतिहासिक 
दृष्टि से देखने पर तो साम्यवादियों को यह कल्पना कि सभी 
मनुष्य शिक्षा ओर अभ्यास के द्वारा एक श्रेणी पर पहुँच सकते 
हैं ओर ऊँच-नीच की कल्पना जो अखाभाविक है, असत्य ठहर 
जातो है | 

पर केबल इतिहास पर ही विश्वास करके किसी तत्व का 
स्वरूप निमग्नित कर लेना अत्यन्त भ्रमात्मक है। क्योंकि मनुष्य 
उन्नतिशील प्राणी है उसका भविष्य, भूतकाल की अपेक्षा उज्ज्बल 
रहता है । भूतकाल के अनुभवों से यह लाभ अवश्य उठा सकता 
है । पर केवल भूतकाल के आधार पर उसके भावी तत्व निश्चित 
नहीं हो सकते । इतिहास में ऐसी बहुतसी बातों का पता तक 
नहीं है जिनकी आज खोज द्वो रही है ओर जिनसे मनुष्य-जाति 
अभरिमित लाभ उठा रही है । इसी अक्रार सम्भव है. उंच ओर 
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'नीच की- कल्पना भी उस समग्र अस्वाभाबिक और थुरी न मानी 
जाती हो ओर इसी कारण उसका अस्तित्व नष्ट न हुआ हो | 
पर आज के जमाने में तो बह बुरी मानी जाती है और उसका 
अस्तित्व नष्ठ- करना आवश्यक प्रतीत होता है | ऐसी हालत में 
केवल इतिहास का पल्‍ला पकड़ कर, उसको अस्वाभाविक कह 
देने ही से संसार का समाधान नहीं हो सकता । हमें तात्विक 
दृष्टे से भी यह देखना चाहिए कि ये भावनायें स्वाभाविक हैं या 
नहीं ? यदि हैं तो इनमें कितना अंश खाभाविक है ओर कितना 
अस्वाभाविक ? ओर समाज-शास्त्र की दंष्टि से इनका सुन्दर से 
सुन्दर रूप क्या हो सकता है । 
सब से पहले हमें मानस-शासत्र की दृष्टि से इस तत्त्व की 
परीक्षा करनी चाहिए । मानस-शास्त्र निर्विवाद रूप से इस बात 
को प्रतिपादन करता है कि प्रत्येक मनुष्य की मनोभावनाओं में 
आकृतिक रूप स कुछ विशेषतायें अवश्य रहतीं हैं । उसके पश्चात्‌ 
सस्कार ओर परिस्थिति इन विशेषताओं को ओर भी हृढ़ या 
कमजोर कर देती है । इन विशेषताओं के अनुकूल यदि मनुष्य 
को ज्षेत्र मिले, तो उसमें वह असाधारण उन्नति करके बतला 
सकता है | पर यदि उसके ग्रतिकूज़ उसे क्षेत्र मिला तो उसके 
क्षेत्र और उसके विशिष्ट गुण के बीच में घात-प्रतिघात होने 
लगते हैं, जिससे उसको शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। किसी भी स्कूल 
में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि उसमें कई लड़के तो ऐसे 
होते हैं जिन पर अध्यापक थोड़ा ही परिश्रम करते हैं ओर वे 
चल निकलते हैं। पर कई लड़के ऐसे होते हैं जिन पर अध्यापक 
' परिश्रम करते करते थक जाते हैं, मगर वे चलते ही नहीं | इसका 
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क्या कारण ! क्‍या वे लड़के निकस्से हैं. ? नहीं, असल बात वह 
कै कि उनका यह केत्र ही नहीं है। उनकी मनोरचना के विरुद्ध 
उनसे काम लिया जाता है ओर इसी कारण उनका और अध्या- 
पक का जीव एक हो जाने पर भी वे नहों बढ़ने पाते। अब आप 
उन सब लड़कों को किसी खान में खुदवाने के लिए, या किसी 
युद्ध के मेदान में लड़ने के लिए ले जाइए । आप देखेंगे कि उस 
स्कूल के वे मूख लड़के अब कितने उत्साह से काम करते हैं ओर 
वे बुद्धिमान लड़के वहाँ किस प्रकार मूस्ब साबित होते हैं। मतलब 
यह कि मनुष्यों की मनोरचना में जो स्वाभाविक भेद होता है, 
घह अभी तक तो मनुष्यों के प्रयन्नों से मिटता हुआ दिखलाई 
नहीं देता । ऐसी स्थिति में यदि हम समाज-रचना के समय इस 
आवश्यक भेद्‌ पर ध्यान न रकखेंगे तो हमारी समाज-रचना कभी 
सफल न होगी । हाँ. यह मानने में किसी को इन्क्राश न होगा 
कि व्यक्तिश्नों को अपनी विशेषताओं का विकास करने का मोका 
पूर्ण साम्यवाद के तत्त्व पर दिया जाय । 

अब जरा शरीर-शाख्र की दृष्टि से इस विषय पर विचार 
कीजिए । प्रत्येक मनुष्य को शरीर-रचना को यदि आप सूक्ष्म 
दृष्टि से देखेंगे तो आप को भिन्न भिन्न शरीरों में कुछ न कुछ 
अन्तर अवश्य दिखलाई देगा। इस शरीर-रचना के अनुसार प्रत्येक 
मनुष्य की मनोरचना में भी अन्तर पड़ जाता है, जिससे उनमें 
भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जातो हैं । निम्रो जाति 
"के लोगों को देखिए। ये लोग बिलकुल काले होते हैं। इसका शिरो 
भाग ठोड़ी से बहुत पीछे रहता है इन लोगों में बुद्धि ओर मान- 
सिक शक्ति का प्रायः अभाव होता है। पर इनके मनोबविकार 
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बहुत प्रबल और भयहुर होंते हैं। ये लोग किसी के प्राणों का कुछ 
मूल्य नहीं सममते । मरना ओर मारना इनके लिए मामूली बात 
है । लेकिन पीत वर्ण के लोगों की शरीर-रचना नीग्ो लोगों से 
बिलकुल विरुद्ध होती है । अथौत्‌ इनका शिरोभाग ठोड़ी की 
अपेक्षा आगे मुका हुआ रहता है । इनका मस्तक चौड़ा ओर 
उंचा तथा चेहरा तिकोना होता है। ये लोग प्रायः आलसी होते 
हैं । इनका उत्साह ओर इच्छा-शक्ति बहुत हुबंल होती है । इधर 
आप्ये लोगों को देखिए। इनकी शरीर-रचना आप ओर ही तरह 
की पाएंगे। इनकी शरीर-रचना के अनुसार इनकी बुद्धि, इनका 
उत्साह और इनकी कायप्रद्धति बहुत सुंदर होती है । ये भिन्न 
भिन्न जातियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार भिन्न २ व्यक्तियों में 
भी शरीर-रचना सम्बन्धी भेद रहता है। समाज-रचना में इस 
भेद की भो उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

अब समाज-शाबल्र की टृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करना 
चाहिए । कल्पना कीजिए एक मनुष्य ने अपने परिश्रम के बल 
से बहुतसा धन कमा लिया, ओर दूसरा मनुष्य अपने अमाद की 
वजह से या अन्य कारणों से गरीब है | वह भखों मरता हुआ 
उस धनवान के द्वार पर कज लेने के लिए जाता है । वह धन- 
थान उसे कज देता है। क्‍या कोई कह सकता है कि इन दोनों 
मनुष्यों के अन्त:करग में ऊँच-नीच की भावनाओं का अस्तित्व 
ही नहीं है ? साम्यवादी कहेंगे कि हमारे समाज में सम्पत्तिशाली 
ओर गरीब रहेंगे ही नहीं। खेर, कुछ क्षणों के लिए हम भी इस 
यात को मान लेते हैं । और दूसरा उदाहरण देखिए । एक मनुष्य 
कारीगर है, वह अपनी प्रतिभा के बल से चार रुपये रोज कमाता 
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है, उसके अधिकार में दस मजदूर काम करते हैं वे एक रुपया 
रोज कमाते हैं । कारीगर उनको आल्ला देता है ओर थे उसका 
पालन करते हैं। एक मास्टर है उसके पास पचास विद्यार्थी पढ़ते - 
हैं, मास्टर उनको आज्ञा देता है, उनको नत-मस्तक होकर बह 
आझा स्वीकार करना पड़ती है । यदि ये नहीं करते हैं तो वह 
उन्‍हें सजा भी देता है। एक पिता है, उसके दस पुत्र हैं, पिता उनको 
आज्ञा दे सकता है, मगर पुत्र बैसा नहीं कर सकते। उन्हें नम्रता- 
पृथक आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। क्या इन भावनाओ्रों में 
ऊँच और नोच का तत्त्व नहीं है? फिर क्‍या साम्यवाद को तत्त्व 
इन भावनाओं को नष्ट कर सकता है ? 

इतने विवेचन से यह निष्कष निकला कि, केबल ऐतिहा-- 
सिक दृष्टि से नहीं प्रत्युत शरीर-शाख्र, मानस-शाखर, समाज-शास्त्र॑ 
आदि शास्त्रों की तातिक दृष्टि से भी ऊँच ओर नीच की भाव- 
नाएं प्राकृतिक हैं ओर जब तक मनुष्य “मनुष्य” है तब तक ये. 
भावनाएं नहीं मिटाई जा सकतीं । 

अब हमें देखना यह है कि ऊंच ओर नीच की इन आक्ृतिक 
भावनाओं को मह्दे नजर रख कर उपयुक्त तस्‍्व-ज्ञानियों ने जो 
बिचार-पद्धतियां निश्चित की हैं, वे कहाँ तक ठीक हैं, ओर समाज- 
शास्त्र की दृष्टि से उनका कितना महत्त्व है ? 

सब से पहले ऐतिहासिक दृष्टि से हमें इसकी आलोचना 
करनी चाहिए । प्लेटो की पद्धति का तात्विक महत्त्व कितना हीः 
हो पर उसका ऐतिहासिक महत्त्व कुछ भी नहीं है। क्‍योंकि उनकी 

/ पद्धति क्रेवल शास्त्र की मयोदा ही में मयादित रही, उसका व्याब- 

हारिक खरूप शायद ग्रीस ने कभी नहीं देखा । इसी प्रकार कैण्ट 
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की विचार-पद्धति का वास्तविक खरूप भी यूरोप ने शायद अज्ञी- 
कार नहीं किया । हाँ, भारतवर्ष की बणोश्रम धर्म की विचार- 
पद्धति अवश्य पूर्ो रूप से व्यवहार में आई, . बल्कि यह कहा 
जाय ते भी अत्युक्ति न होगी कि यहाँ की समाज-रचना का 
आाण ही यह पद्धति है। अतएब ऐतिहासिक दृष्टि से इसी का 
महत्व सब से अधिक है । 

ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में यह पद्धति जिस समय 
प्रचलित थी तब यहाँ की समाज-व्यवस्था बहुत सुन्दर थी । 
सम्भव है इतिहास काल के पूवे किसी समय यह बात सत्य 
साबित हुई हो। पर ज्ञात इतिहास में तो हमारी कल्पना के अनु- 
सार हमारी समाज२रचना का सुन्दर स्वरूप कहीं भी देखने को 
नहीं मिलता । हमारे इतिहास में रामचन्द्र का काल सब से 
उन्नत, सब से सुन्दर, ओर सब से सुखी माना जाता है। पर 
उस काल में भी हमें तपस्वी श॒द्रक का रामचन्द्र के द्वारा बंध 
भहासती सीता का निधोसन आदि कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिन्हें 
देखकर हमारा हृदय अत्यन्त दुःखी होता है । जब स्वयं मयादा 
पुरुषोत्तम के हाथों से हम इस प्रकार की घटनाओं को होती हुई 
देखते हैं तब साधारण मनुष्यों के हाथ से ऐसी कितनी घटनाएँ 
होती होंगी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । इसी 
प्रकार महाभारत काल में भी हमें ऐसी ही अव्यवस्था दिखलाई 
देती है। द्रोणाचाय ओर कृपाचाये ज्षत्रिय-कर्तव्य को ग्रहण कर शख््र 
धारण करते हैं, इसके लिये समाज में कोई दरणड-विधान नहीं, 
किंतु शस्र-परीक्ता में कश को, महज़ इसी बात के लिए शोक दिया ' 
जाता है कि वह दासी-पुत्र है। इसो प्रकार महा सती द्रोपदी 
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को रुपये पैसे की भाँति जुए के दांव पर फेंक देना बतलाता है 
कि उस समय हमारे समाज में स्त्रियों का क्‍या स्थान था। 
महाभारत के पत्मात तो बशे-व्यवस्था का महा भीषण स्वरूप हमें 
दिखाई देता है, जिसका वर्शन इतिहास के प्रष्ठों पर काले अक्षरों 
में श्रद्धित है ओर जिस को नष्ट करने के लिए इस देश में 
भगवान्‌ बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीर का अवतार हुआ था । 

: बरणे-व्यवस्था के समान सुन्दर व्यवस्था के इस भीषण ऐति- 
हासिक परिणाम के मूल कारणों पर जब हम विचार करते हैं 
तो हमें माद्म होता है कि इन परिणामों का मूल कारण बरणे- 
व्यवस्था नहीं, प्रत्युत इस व्यक्स्था के पालन में की हुईं एक भय- 

छुर भल है | हम पहले लिख आये हैं कि इस सिद्धान्त की भित्ति 
जन्म ओर वंश परम्परा पर नहीं प्रत्युत गुण ओर कम पर रक्खी 
गई थी । वेदिक काल में वर्ण-ज्यवस्था का चुनाव गुण और 
कम के अनुसार ही होता था, ओर इसी कारण उस काल की 
वर्ण-व्यवस्था में हमें इस प्रकार की कोई अशान्ति नहीं दिखलाई 
देती । लेकिन रामायण ओर महाभारत काल में यह चुनाव जन्म- 
परम्परा से होने लग गया था | इसी भयह्"लुर भल के परिणाम 
खरूप दिव्य-आह्याण-गुण-सम्पन्न महर्षि श॒द्रक केवल शद्र-बंश में 

म लेने के कारण काट डाले गये, ओर उज्वल ज्षात्र-गुणों वाले 
कर्ण को बार-बार अपमानित होना पड़ा था । इस भूल का दूसरा 
दुष्परिणाम यह हुआ कि उच्च वर्ण के लोगों में कुलभिमान का 
सब्चार हो गया । वे समभने लगे कि यह प्रतिष्ठा तो हमारी व॑ श- 
परम्परा के लिए जन्म-सिद्ध हो गई । अब यदि हम लोग अपने 
कतंव्य का पालन न भी करें तो हमारी कोई हानि नहीं हो 
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संकती । इसी अभिमान से प्रेरित होकर इन लोगों ने. अपने से 
नीचे वाले वर्णों पर मनमाना अधिकार चलाना प्रारम्भ किया। 
यदि वर्ण-ज्यवस्था में यह विकृति उत्पन्न न हुई होती तो न 
'सो जाहयणों में दस्भ बढ़ता, और न शूद्रबंश में जन्म मात्र ले लेने 
के कारण श्‌द्रों को इतना अन्याय सहना पडता । 

मतलब यह कि इस प्रकार की जितनी भी ऐतिहासिक घट- 
नाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनका उत्तरदायित्व चरणाअश्रप्न पद्धति 
'पर नहीं, प्रत्युत इसके सम्बन्ध में की हुई मानव-समाज की भूलों 
पर है । यदि यहां का मनुष्य-समाज इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा 
करता तो संभव है इस प्रकार की घटनाओं के उत्पन्न होने का 
अवसर न आता | 

अतणएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस पद्धति पर जो दोषारोपण किया 
जाता है वह सत्य होने पर भी इसके वास्तविक स्वरूप पर सिद्ध 
“नहीं हो सकता, उसका कुल दायित्व इसके विकृत स्वरूप पर है। 

अब हमें मानस-शाखतर की पद्धति से इस व्यवस्था की जांच 
“करना चाहिये । इसमें तो कोई सन्देष्ट नहीं कि बर्णाभ्रम-व्यवस्था 
'के विधायकों ने इसका आविष्कार करते समय मनुष्य के खभाव 
को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया था। मनुष्य के अन्दर 
“जितनी भी स्वार्थभूलक कमजोरियां वास करती हैं प्रायः उन सब 
का उन्हें ध्यान था | इस लिए उन्होंने इसमें कई ऐसी सुविधाएं 
रक्‍्खी हैं जिनसे इन कमजोर वृत्तियों की तृप्ति करते हुए भी 
मनुष्य अपने सामाजिक जीवन की रद कर सके। फिर भी इस 
'पद्धति में मनुष्य के परिववेनशील खभाव अथवा उसको चंचल 
अकृृति का समीकरण न हो सका । फलतः अत्यन्त गंभोरतापूषक 
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आिक्कृत की हुई इस पद्धति में भी एक दो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कमजोरियां रह गई ! 

(१) पहली कमजोरी इस पद्धति में यह है कि इसमें मनुष्य 
के कह मनोबिकारों की उपेक्षा हो गई है | यह बात सत्य है कि 
मलुष्य में एक गुण विशेष रूप से प्रधान होता है | पर इस के 
साथ ही यह भी निश्चित है कि उस में दूसरे गुणों की भी मात्रा 
रहती है। इस पद्धति में मनुष्य के अ्रधान गुम को तो अपना लिया 
गया है, उस गुण का बिकास करने के साधन तो उत्पन्न कर दिये 
गये हैं; मगर उसके दूसरे गुणों की त्रिलकुल उपेक्षा की गई है । 
परिणाम यह होता है कि जब तक मनुष्य में उसका प्रधान गुण 
जाग्रत रहता है. तब तक तो वह मयादित रहता है, पर देश, काल 
आर परिस्थिति का संयोग मिलने पर कभी कभी उसमें दूसरी 
वृत्तियों का भी स्फ्रण होता है । मनुष्य की त्याग-शक्ति ओर 
उसका बुद्धिबल इस स्फ्रण को कई बार दबा देता है, लेकिन 
कभी कभी यह भाव इतने प्रबल बेग से जागृत होता है कि जिसे 
न तो, मनुष्य की त्याग-वृत्ति रोक सकती है ओर न उसका 
बुद्धि बल रोक सकता है | इस स्फुरण से उसकी मनोवृत्तियों 
में एक प्रकार का संघर्ष होता है। जिससे उसके मन में एक 
अकार की क्रान्ति मच जाती है | इस बात को एक दो उदाहरण 
देकर सिद्ध करना ओर भी उपयुक्त होगा । मान लीजिए एक 
आहण है, वह दिन-रात ज्षत्रियों के राज मन्दिरों में आता 
जाता है, राजा और रानी उसके पैरों की पूजा करते हैं । उसके 
चारों ओर यहां बिलास और ऐश्वर्य के रमणीय दृश्य हैं । इस 
के अतिरिक्त यहां उसके हाथ में बुद्धि के साथ साथ सत्ता भी 


खेंमाज विज्ञान है दक्ष, 


है, धर्म-ध्यवस्था देने का उसे यहां पूर्ण अधिकार है । ऐसी स्थिति 
में क्या उसकी वासना-मय भावनाएं जागृत होने से बचेंगी ९ 
क्या ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी त्यागं-बृत्ति उसे पतन से 
बेचा सकेगी ? बड़े बड़े महर्षि ओर महात्मा जज्जलों में रहकर भी 
जब अपने संयम की रक्षा न कर सके, तब कौन विचारबान 
पुरुष यह आशा कर सकता है कि इस महान ऐश्वर्य और विलास 
के बीच, जहां उनके हाथों में पूर्ण सत्ता है, ये लोग अपने आप 
को वहां निर्लिप्त रख सकेंगे ? हम मानते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे 
भी अवश्य निकलेंगे जो विलास ओर ऐखज्वर्य के अन्तिम दृश्यों 
पर घृणा से लात मार कर निकल जाएँगे । पर क्‍या कभी यह 
सम्भव है कि एक जाति या एक समुदाय का समुदाय ऐसा हो 
जाय ? इधर शूद्रों की भी यही हालत होगी । उन में प्रधानतः 
शूद्रत् की भावनाएँ रहती हैं | पर किसी न किसी अंश में उनमें 
बज्ाह्मण॒त्, ज्षत्रियव ओर वेश्यल की भावनाएं भी जरूर निवास 
करती हैं। ऐसी स्थिति में समय और परिस्थिति-वश जब 
कभी उनके अन्दर इन भावनाओं का उदय होगा, उस ख्रमय 
क्या उनमें अपनी स्थिति के प्रति असन्तोष उत्पन्न न होगा ? 
उस समय क्या निश्चिन्तता का पुरस्कार इस स्थिति से उत्तकी 
रक्षा कर सकेगा ? ऐसी स्थिति में कया वे लोग अपनी उन्नति 
की तेय्यारी करके रक्त वर्णों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत 
न होंगे ? और उन की इस उस्सुकता से क्या समाज-व्यवस्था में 
धक्का न पहुंचेगा ९ 

(२ ) दूसरी बात यह है कि इस पद्धति में गुण-कमौनुसार 
चुनाव की योजना का समर्थन किया गया है । वस्तुतः यही 


दर समाज-व्यवस्था का तात्विक स्वरूप 


योजना समांज-रचना के लिये उपयुक्त भी है | मगर इस पद्धति 
में एक बड़ी भारी कठिनाई यह है कि चुनाव किस नियम से 
हो? किस कसौटी से मनुष्य की परीक्षा की जाय ? पहले 
के जमाने में ज्रद्मचयोश्रमों में गुरु अपने विद्यार्थियों की 
मनोजृत्तियों की परीक्षा करते थे, ओर वहाँ से निकलते 
समय बे प्रत्येक विद्यार्थी को जिस वर्ण के वे योग्य सममते 
उस का प्रमाण-पत्र दे देते थे। यह व्यवस्था है तो बड़ी सुन्दर, पर 
अल्प-जन-संख्यक समाज ही में यह उपयोगी हो सकती है। 
इससे मनुष्य के अन्तःकरण की चश्ललता कई अंशों में इस 
योजना में बाधक होती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक 
व्यक्ति की अन्तः प्रेरणा आज उसे जिस मार्ग से लेजा रही है, 
दो बरस बाद वह उसे बिलकुल ही दूसरे माग पर चलने को 
बाध्य कर देती है। आज जो मनुष्य आनन्द पूर्वक नौकरी कर 
रहा है, संस्कारों के परिवत्तेन से कल वही नोकरी से घृणा करके 
व्यापार करने लग जाता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य के मनोभावों 
पर निम्।ित मत दे देना महा कठिन है । इस प्रकार के मत आगे 
चल कर बड़े गलत प्रमाणित द्वोते हैं । यही कारण है कि कुछ 
समय तक तो गुण कमोनुसार चुनाव की यह प्रथा चलती रही 
मगर आगे जाकर जब लोगों ने इसकी असुविधाओं को देखा, 
ओर इसके साथ यह भी देखा कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर और मन 
पर उसके माता पिता और कुल का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, 
प्रत्येक घर्ण की सन्‍्तानें अकसर उसी वर्ण के तुल्य होती हैं, और 
जन्म के अनुसार चुनाव का यह्‌ तरीका है भी सुविधा-जनक, 
तो चट उन्हों ने इस पद्धति को अज्ञीकार कर लिया । 
ईद 


: सम्माज-विज्ञान ष्प्र्‌ 


सगर इस पद्धति के प्रचलित होते ही समाज में भीषण 
: किशंखलता मच गई । आझ्णों ने स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर 
सोचा कि ब्राह्मणत्व का पट्टा तो हमें पुश्त दर पुश्त के लिए मिक्त 
ही गया है, अब ज्ञान सम्पादन करें तो क्‍या ओर न करे तो क्या ? 
त्यागी रहें तो क्या और विलासी रहें तो क्या ? फल यह हुआ 
कि इन लोगों ने अपने स्वार्थों का समर्थन करने वाले कई विधानों 
की रचना कर डाली । इन्हीं विधानों के द्वारा उन्हों ने शूद्रों के 
पठन-पाठन और तपस्या के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे 
पठन-पाठन और अध्ययन में उनसे आगे न बढ़ सके । इन्हीं 
विधानों के द्वारा उन्होंने यज्ञ में पशु-बलिदान की अ्था का अबि- 
कार किया । इन्हीं विधानों के द्वारा यहाँ का ख्री-समुदाय, पुरुष- 
समुदाय की सोरूसी जायदाद करार दिया गया। इस के अति- 
रिक्त छूआछूतत, जाति पांति आदि रोगों का जन्म भी इसी पद्धति 
में से हुआ | 
मतलब यह कि गुण ओर कमे के अनुसार चुनाव की कठि- 
लाई ने इस भयद्भुर स्थिति को जन्म दिया। इतने विवेचन का 
निष्कषे यह है कि यद्यापि यह पद्धति मनुष्य स्वभाव और मनो- 
रचना की बहुत छान बीन कर आविष्कृत की गई है. फिर भी 
मसानसशाल््र की दृष्टि से इस में कुछ ऐसी तालिक कमजोरियां 
हैं, जिनके निकल जाने की अत्यन्त आवश्यकता है | 
अब जरा सामाजिक दृष्टि से भी इस पद्धति पर कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है। इस पद्धति के अनुसार एक एक विभाग 
का उत्तरदायित्व एक एक विभाग पर रखा गया है। केबल 
आश्षण वर्ग को दूसरे वर्गों के काय्यों में हस्तक्षेप करने का अधि- 
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कार दिया गया है। शेष तीन वर्गों पर केवल अपने अपने कर्तव्यों 
का दायित्व रक्खा गया है। अब यदि ब्राक्षण वर्ग आपस में 
संगठन करड़े कतेव्य-च्युत हो जाय तो उसे ठीक मार्ग पर लाने 
के लिये समाज के पास कोई व्यवस्था नहीं। मौजूदा व्यवस्था के 
अनुसार तो ब्राह्मण चाहे कैसा ही अपराध क्‍यों न करे, मगर 
एक नियमित मयांदा के बाहर ब्राह्मण को सजा देने का राजा 
को कोई अधिकार ही नहीं, ब्राह्मण-वर्ग के करत्तेव्य-च्युत होते ही 
समाज का ज्ञान द्वार बन्द हो जाता है | इसी प्रकार यदि क्षत्रिय- 
वर्ण कर्त्तव्य-ध्युत हों जाय तो फिर समाज की रक्षा करने वाला 
भी कोई न रहे । चाहे बाहर का आततायी थोड़े से सैनिकों को 
लेकर समाज को लूट ले जाय, मगर दूसरे बर्ण के लोग चाहे 
वे हजारों ओर लाखों की संख्या में भी क्‍यों न हो उस से अपनी 
रक्षा न कर सकेंगे कहा जाता है कि जिस समय सोमनाथ का 
मन्दिर लूटा गया था, उस समय उस अतुल धन-सम्पत्ति के साथ 
मुहम्मद गजनबी एक लाख मनुष्यों को भी पकड़ कर ले गया 
था । यदि केवल ज्ञत्रियों पर ही देश की रक्षा का भार न होता 
ततो क्या एक लाख मनुप्य उस थोड़ी सी सेना के वश में हो सकते 
थे ? मनुष्य तो क्या एक लाख पशु भी इतने मनुष्यों के साथ 
आसानी से नहीं जा सकते | यदि रक्षा का भार केवल ज्षेत्रियों 
पर ही न होता तो क्या इतने लोगों के देखते सोमनाथ का मन्दिर 
अनायास लूटा जा सकता था ? तात्पय्ये यह कि इस पद्धति के अनु- 
सार एक एक बात के लिए समाज एक एक वर्ण के पराधीन रहता 
है | एक दृष्टिसे विचार करने पर इस पद्धति से कुछ लाभ भी दृष्टि- 
गोचर होता है। इस से सामाजिक सहयोग की वृद्धि होती है जो कि 
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संमांज-रक्षा के लिए एक आवश्यक बात है। मगर यह लाभ तभी 
संक सम्पन्न हो सकता है जंब तक सब वर्ण अपने अपने कतंव्य 
पंर रद हों । मगर यह विश्वास कर लेना कि प्रत्येक समय में 
प्रत्येक वर्ण अपने कत्तेव्य पर दृढ़ ही रहेगा, बहुत बड़ा श्रम है । 
इस के लिए समाज के पास हमेंशा इतनी शक्ति सच्चित होना 
चाहिये कि यदि कोई वर्ण कत्तेज्य-च्युत हो जाय तो उसे दबाने 
के लिये, या उस के अभाष में बाहरी आततायियों से अपनी 
रक्षा करने में यह पूर्ण समथे रहे | 

ऊपर हम ने वर्ण व्यवस्था के गुण दोषों पर संत्तिप्त में बिबे- 
चन किया है। मानव मनोरचना इतनी विषम रहस्य-मयी, 
चब्बल ओर उत्थान, पतन से युक्त है कि अभी तक मनुष्य उसकी 
पूरी २ थाह पाने में असमर्थ रहा है। इस के सम्बन्ध में अभी 
तक जितने नियम निश्चित हुए हैं उन सब में कुछ न कुछ अपूर 
शंता रह गई है । ऐसी स्थिति में किसी भी पद्धति के दोष दिखा 
देना उतना मुश्किल नहीं है, जितना किसी निर्दोष पद्धपि को बतला 
देना है। बल्कि यह तो असम्भव हो है। यही बात वर्ण-व्यवस्था 
के लिए भी कही जा सकदी है। तत्वतः इतनी कमजोरियों के दृष्टि- 
गोचर होने पर भी, मनुष्य जाति के द्वारा श्रविष्कृत की हुई 
दूसरी पद्मतियों के साथ जब हम इस की तुलना करते हैं तो हमें 
उन सब में यही पद्धति श्रेष्ठ दिखलाई देती है। ऊपर जिन त्रुटियों 
का दिग्दशन करवाया गया है उन में से कुछ तो ऐसी है जिन के 
निराकरण का उपाय शायद अभी तक आआप्त ही नहीं हुआ | फिर 
भी यदि इस पद्धति में निम्नाक्षित सुधार कर दिके जांय तो इस 
का स्वरूप ओर भी अधिक सुन्दर हो सकता है । 


है 
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(१ ) चुनाव की पद्धति जन्म और कर्म क्षेनो के संयोग सेः 
रक्‍्खी जाय । यद्द बात स्वीकार करने में किसी को बाघ्ा नहीं 
हो सकती कि सनुष्य पर उसके गर्भज और जन्मज संस्कारों का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बल्कि यह कहा आय तो भी अति- 
शयोक्ति न होगी कि उसे साठ प्रतिशत संस्कार जन्म से दाय 
रूप में मिलते हैं और चालीस प्रतिशत वह अपनी योग्यता से बढ़ाता 
है । इस प्रकार की पद्धति से लाभ यह होगा कि गुण और कर्मा- 
नुसार चुनाव करने में जो कठिनाई होती है वह कई अंशों में 
हल हो जायगी | ओर जन्म गत चुनाव होने से मनुष्य में जिस 
मिथ्यामिमान का सथ्चार हो जाता है वह भी न होगा | 

(२ ) कुछ नियमों के साथ समाज में बरणे-परिवर्तेन की भी 
व्यवस्था रक्खी जाय, जिस से यदि कभी किसी के चुनाव में भूल 
प्रतीत हो तो वह सुधारी जा सके । 

(३ ) शान्त के समय में प्रत्येक ब्ण अपने वर्ण धर्म का 
पालन करे, लेकिन अपने वर धर्म की शिक्षा के (साथ सहायक 
रूप से दूसरे बर्ण की शिक्षा भी ग्रहण करता रहे। इस में यह लाभ: 
है कि यदि कोई बर्ग कत्तंव्य-च्युत हो जाय, तो उस को दबाने की 
शक्ति समाज के हाथों में रहे । ऐसा न हो कि यदि आआह्यण वर्ग 
कत्तेव्य च्युत हो जाय तो समाज ज्ञान शुन्य दिखलाई देने लगे, 
क्षत्रिय वर्ण कत्तेव्य-च्युत हो जाय तो उस की वीरता लुप्त हो. 
हो जाय, ओर वह बाहरी आततायी का मुकाबिला करके अपनी 
राजनैतिक स्वाधीनता की रक्षा करने में भी असमर्थ हो जाय | 
वैश्य बर्ण कत्तेव्य च्युत हो जाय तो समाज को फाकेकशी करने 
का और आयिक गुलामी में फसने का मौका आ जाय अथवा: 
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शद्र बणे कर्तंव्य-च्युत हो जाय तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना 
भी समाज के लिए कठिन हो जाय | वह इस प्रकार की स्थिति 
किसी भी समाज के लिए इदश्ध नहीं हो सकती । समाज का संग- 
उन ऐसा होना चाहिये जिस में विपत्ति के साथ जिस गुण की 
आवश्यकता हो, प्रत्येक व्यक्ति उसी वर्ग का दृष्टि गोचर होने 
लगे । युद्ध के समय यदि देश पर किसी प्रकार की बिपत्ति हो 
तो समाज के सभी लोग योद्धा के समान दिखलाई देने लगें। 
आर्थिक आपत्ति के समय प्रत्येक सनुष्य वश्य के रूप में दिख- 
लाई दे, ओर महामारी, भकम्प, प्रकृतिकोप इत्यादि सह्ुट के 
समय में प्रत्येक मध्लुय शुद्र की तरह सेवा करता हुआ दिखलाई दे । 

हाँ, ओर शान्ति होने पर तो फिर सब आनन्द पूवेक अपने 
अपने वरशाश्रम का पालन करने लग जाय । इस के विपरीत युद्ध 
के समय सब लोग यह कहकर उद्ासतीनहो जांथ कि यह ज्ञत्रियों 
का कास्ये है, हम क्‍यों इस में दिलचस्पी लें, या ओर ओर समय 
में भी आसन्न-विभाग का भार एक वर्ग पर छोड़ कर शेष तीन 
वगे निश्चित होकर बेठ जाय तो समाज की रक्षा होना अधिक 
समय के लिए कठिन हो जाय । 

उपयुक्त विवेचना से यह बात निश्चित हो जाती है कि समाज 
में झँच-नीच की भावनाएं किसी न किसी तत्व के आधार पर किसी न 
किसी रूप में रहती है । प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न गुणों का समु- 
दाय रहता है मगर उसमें प्रधानता एक गुण की ही रहती है। 
समाज को ऐसे व्यक्तियों को अपने गुणों का विकास करने के 
लिए पर्याप्त ज्षेत्र देना चाहिये। पर यह बात ध्यान में रखनी 
आहिए कि उसके दूसरे गुणों की उपेक्षा न हो । मतलब यह 
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कि समाजिक प्रतिबन्ध ऐसे होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति 
की स्वाभाविक उन्नति में बाधक न हो | जिन समाज में उत्साही 
ओर कम शील व्यक्ति सामाजिक पद्धति के कारण अपनी उन्नति 
नहीं कर सकते, वद पद्धति निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसी 
प्रकार जिस समाज में गुण ओर कम की बिलकुल प्रतिष्ठा नहीं 
होती, जिस में समानता के नाम पर 'टके सेर भाजी ओर टके 
सेर खाजा” वाली कहावत चरिताथ होती है, वह समाज भी 
समाज शाख्र को दृष्टि से अत्यन्त दोष पूर्ण माना जाता है । इन 
दोनों से भी निक्ृष्ट समाज पद्धति वह है जो उच्च नीच भी भावना 
मनुष्य की वृत्ति पर स मान कर उसके जन्म या कुल पर मानती 
है | इस प्रकार के समाज दुनिया की प्रगति के लिए बहुत घातक 
होते हैं | आदश समाज वही कहलाता है. जिस की पद्धति सामा- 
जिक शान्ति की पूर्र पूरी रक्षा करते हुए व्यक्ति को अधिक से 
अधिक स्तराधीनता देता है। इस दृष्टि से अभी तक संसार में 
जितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं. उनमें वर्शाश्रम-पद्धति सब से श्रेष्ठ 
है। इस पद्धति में सामाजिक जीवन को रक्षा करते हुए व्यक्ति को 
अपना विकास करने का बहुत अवकाश दिया गया है | यदि इस 
पद्धति में से उपयुक्त दोष निकल जांय तो यह पद्धति और भी 
अधिक सुन्दर हो सकती है । 


चोथां अध्याय 
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धुएच्वकस्था ही की तरह समाज में ख्री ओर पुरुष के 
अधिकारों का श्रश्न भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। हजारों 
वर्षों से संसार भर में इस विषय पर लगातार विचार होता चला 
आ रहा है| मगर अभी तक इस विषय में समाज-शाख को 
सुसज्ञतता प्राप्त नहीं हुई है । इस आवश्यक प्रश्न का जब तक 
सन्तोष जनक निर्णय न होगा तब तक समाज में स्थिरता उत्पन्न 
नहीं हो सकती । श्रभी तक तो यह प्रश्न बड़ा ही विवाद-अस्त 
रद्दा है | 
भारतीय समाज-तत्त्ववेत्ता मनु का मत है कि स्त्री शारीरिक 
ओर मानसिक दृष्टि से सवभावतः कोमल होती है; इसके अति- 
रिक्त सन्‍्तानोत्पत्ति, सन्‍्तान-पालन, गृह-व्यवस्था आदि काय्ये भी 
उन्हें स्वाभाविक रूप से करने पड़ते हैं,इन सब कारणों से समाज 
में रहकर वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती | इधर पुरुष 
शारीरिक दृष्टि से सुटह ओर बलवान तथा मानसिक दृष्टि से 
भी प्रबल मनोविकारों वाला, साहसी, कर्म्मक्षेत्र में धीरता पूवेक 
बढ़ने वाला तथा दूरदर्शी होता है। वह न केवल अपनी भ्रत्युत 
अपने आश्रितों की रक्षा करने में भी समर्थ है। ऐसी स्थिति में 
सन्तान-पालन और गृह-व्यवस्था की तमाम जिम्मेदारियोँ वह 
ख्ी-समाज के सिपुर्द करके उनकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने पर 
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ले ले, तो समाज की एक कठिन समस्या सहज़ ही हल हो.सकतीं 
है। मलु यह भी कट्दते हैं कि पुरुष ख्रियों को आश्रित सममकर 
उनसे घृणा न करे, प्रत्युत उसका सम्मान करे | इस सम्बन्ध में 
हम मलुस्थति के ही कुछ बचन उद्घृत कहते हैं:--- 

“जहाँ खत्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। 
जहाँ उनकी पूजा नहीं होती बहाँ सब शुभ कम नष्टहो जाते हैं। 

“जिस कुल में श्लियाँ शोकाकुल रहती हैं, वह कुल विनष्ट हो 
जाता है जहाँ वे शोकाकुल नहीं रहतीं उस कुल की सतत वृद्धि... 
होती है।” 

“जहाँ तिरस्कृत होकर स्त्रियाँ शाप देती हैं वहाँ मारण किये 
हुए के समान सब मर जाते हैं। जहाँ भर्ता भायों से ओर भाय्यों 
भरता से सनन्‍्तुष्ट रहते हैं, वहाँ सदा कल्याण होता है ।” 

महात्मा मनु के इन वाक्यों में प्रत्यक्ष रूप से तो उदारता को 
असीम भावनाएँ दृष्टि गोचर होती हैं पर इसके भीतर एक दूसरा 
ही रहस्य है। जिस प्रकार वर्ण-व्यवस्था में प्रत्यक्ष में समानता 
की पूरी रक्षा करते हुए भी शद्र-जाति के अश्रत्यक्ष रूप में एक 
अपमान-पूर्ण व्यवस्था रख दी गई थी, उसी प्रकार पुरुष ओर ख््री 
के अधिकारों की मीमांसा करते हुए भी उन्होंने स्त्रियों के लिए 
अप्रत्यक्ष रूप से घोर अन्याय फिया है । उन्होंने ख्रियों की पूजा 
ओर उनको प्रसन्न रखने के निम्नांकित तरीके वतलाये हैं:--- 

“इस कारण ऐस्वय्य की इच्छा वाले मनुण्य को उचित है. 
कि वह नित्य और उत्सवों पर बख्र, भूषण ओर उत्तम भोजन से 
खी को प्रसन्न करे ।? 

“क्योंकि यदि स्त्री वखाभूषणों से अलंकृत ओर उत्तमभोजन 
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से तृप्त न होगी तो वह अपने पति को आकर्षित न कर सकेगी 
आर पति को आकषण किये बिना उसके सन्‍्तान न होगी।” 

'ख्रो को प्रसन्न किस लिए की जाय ? इस लिए नहीं कि उससे 
वह संतुष्ट हो, इसलिए नहों कि उसपे उसको वृत्तियाँ बढ़ें। अत्युत 
इंस लिए कि, वह पुरुष को आक षेण कर सके, उसकी काम-वासना 
को जागृत कर सके। इसके पश्चात्‌ वह प्रसन्‍न भी किन वस्तुश्रों 
से की जाय ? प्रेम से नहीं, आदर से नहीं, अनुराग से नहीं, 
: त्याग से नहीं, शील से नहीं, श्रत्युत वस्रों से आभूषणों से ओर 
उत्तम भोजन से | प्रेम और विश्वास की महिमा मय देवियों को 
भगवान्‌ मनु दो-चार गहने, दो-चार कपड़े ओर पाव आध पाव 
मिठाई देकर प्रसन्न करना चाहते हैं। इससे सहज ही मालूम 
हो जाता है कि उनके हृदय में ख्ियों के प्रति क्‍या भाव थे । 
आगे चलकर उनकी य भावनाएँ ओर भी स्पष्ट हो जाती हैं । 

“पस्त्रियों का यह स्वभाव है कि वे पुरुषों को भ्रष्ट कर देतीहै 
इस लिए बुद्धिमान पुरुष ख्तरियों में प्रमत्त नहीं होते हैं ।”” 

“ख्तरियाँ न तो रूप का विचार करती हैं न आयु का । सुरूप 
अथवा कुरूप, कैसा भी पुरुष हो, उसी को वे भोगती हैं ।” 

स्वभाव ही से स्नेह शून्य होने के कारण यक्नपूवंक रक्षा की 
जाने पर भी पुंश्व॒ली, चित्तचंचला ख्रियाँ पति के साथ विश्वास- 
घात करती हैं ।” 

“ब्रह्मा ने सृष्टि काल ही से इनका स्वभाव ऐसा बनाया है 
यह जानकर पुरुष इनकी रक्षा करे ।”” 

इत्यादि, इसी प्रकार और भी कई भयंकर शब्दों के द्वारा 
मनु ने खत्री-जाति की निन्‍दा की है | मनु के वचनों में हमें बिल- 
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कुल विरोधाभासे मालूम होता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 
स्मृतिकार ने केघल बाहरी निष्पकज्षता प्रकट करने के लिए ऊपर 
के वाक्य कहने का कष्ट किया है, पर कोशिश करके भी वे अपने 
को निःपक्ष नहीं रख सके हैं । विचारक आँखों के आगे यह बात 
छिपाये नहीं छिप सकती कि उपयुक्त श्लोकों के रचयिता मनु 
स्री-जाति के प्रति एकांत निर्देय हैं. ओर उन्होंने भारतीय खस््री- 
समाज के श्रति घोर अन्याय किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह 
डाला है कि एक मिनट के लिए भी खत्री का स्वाधीन होना महा 
पाप है । 

पर इसमें मनु का अधिक दोय नहों है । उस समय में भार- 
तीय जनता के मनोविकार ही ऐसे हो रहें थे। सच बाव 
तो यह है कि भारतीय समाज प्रारम्भ ही से खत्री-जाति के प्रति 
बहुत अनुदार रहा है | प्रारम्भ ही से इस समाज में पुरुषों के बहु- 
विवाह की प्रथा प्रचलित रही है | प्रारम्भ ही से इसने पुरुषों के 
भयंकर से भयंकर अपराधों को ज्षम्य ओर स्री के छोटे से छोटे 
अपराध को अक्षम्य समझा है । ख्री का पति चाहे कैसा ही 
कुत्सित, असभ्य, व्यभिचारी ओर दुष्ट्र, कामी हो; पत्नी को तो उसी 
को परमेश्वर मानना चाहिये, उसी की पूजा करना चाहिए । यदि 
वह क्षण भर के लिए भी उस के प्रति किसी प्रकार का वैराग्य 
बतलायगी तो उसे नरक की भीषण अग्नि में जलना पड़ेगा । इस 
के विरुद्ध, पत्नी चाहे कितनी ही गुणवती, सुन्दरी ओर सुशीला 
क्यों न हो, पति यदि चाहे तो उसे पूछ कर अथवा बिना पूछे 
उस के रहते भी अनेकों बिवाह कर सकता है । उस में पुरुष को 
कोई पाप नहीं छू सकता, ओर मजा यद्द कि सभी खिरयाँ उसे 
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परमश्थर की तरह मानेगो | केसो भीषण व्यवस्था है ! भारतीय 
ऋषियों की न्याय-घुद्धि दलित स्री-समाज के सामने क्या सफाई 
चेश कर सकता है | उसके इसी कठोर नियम ने हमारे यहाँ के 
सारे ख्री-समाज को एक दम निर्जीव और निर्माल्य बना डाला। 
फिर भी जब हम अन्य देशों के प्राचीन इतिहास की नारी के 
मुकाबिले में भारत की प्राचीन नारी की तुलना करते हैं. तो हमें 
बड़ा सन्‍्तोष होता है पर इसका श्रेय आये महिलाओं के शील 
को है। यहाँ कग्राचीन समाज में नारी को कितनी ही पतित स्थिति 
क्यों न रही हो पर अन्य देशों के मुकाबिले में वे उन्नत ही थीं । 
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भारत वर्ष ही को तरह श्राचीन यूरोप में भी ख्रियाँ बहुत 
हीन दृष्टि से देखी जाती थीं । बल्कि भारत में तो फिर भी स्थान 
स्थान पर उनके प्रति सत्कार के भाव ओर उदाहरण पाये जाते 
हैं, पर प्रचीन यूरोप में तो यह बात भी नहीं पाई जाती थी । 
वहां तो स्त्रियां पुरुषों की गुलाम ओर जह्भम सम्पत्ति समझी 
जाती थीं। पाठकों के मनोरख्जनाथ उनके जीवन की एक मलक 
यहाँ पर दिखलाई जाती है । 

यूरोप का इतिहास साधारणतः तीन कालों में बंटा हुआ है। 
( १ ) यूनानी सभ्यता का काल ( २ ) रोमन सभ्यता का काल 
ओर ( ३ ) अर्वाचीन सम्यता का काल । इन तीनों ही कालों 
में खियों की स्थिति का आदर्श मिन्न. मिन्न रहा है । | 

यूनान में पहले नवयुवक युवतियों को उन के पिताशों से 
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घन देकर खरीद लिया करते थे। जिस प्रकार आज कल घन 
देकर खरीद लेने पर गाय मेंसों पर लोगों का पूर्ण अधिकार हो 
जाता है, उसी प्रकार उन . कन्‍्याओं पर भी उन युवकों का पृणे. 
अधिकार हो जाता था। महाकवि होमर से लेकर सहात्मा ईसा 
के कुछ पहले तक यह प्रथा प्रचलित थी। इसके पश्चात्‌ सभ्यता 
के विकास के साथ साथ वहाँ पर एक पत्नी प्रथा का प्रचार हुआ। 
इस प्रथा में स्त्रियों की कीमत का स्थान दहेज ने ले लिया । पिता 
अपनी पुत्री के विवाह के साथ उस के खर्च के लिए दहेज देने 
लगे । इस धन पर हमेर। सत्रीही का अधिकार रहता था। 
दैवयोग से यदि कभी उन के बीच में तलाक होता तो उस समय 
यह धन उसे वापिस मिल जाया करता था । इस प्रथा से खियों 
की गुलामी की जंजीर कुछ ढीली हो गई थी । फिर भी साधा- 
रणतया यूनानी स्त्रियों की स्थिति बहुत हीन थी। भारत ही 
की तरह वहाँ पर भी स्त्री उम्र भर स्वाधीनता की हकदार न 
समभी जाती थी | साब जनिक कार्यों में तथा मेलों इत्यादि में 
भाग लेने की उन्हें इजाजत न थी। विदेश पय्येटन भी उन के 
लिए कलझु-रूप समम्का जाता था । तत्त्वज्ञानी प्लेटो ने स्त्रियों की 
इस हीन अवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन लोकमत पर उस 
का विशेष प्रभाव न पड़ा था । विवाह केवल एक राजनेतिक कतेव्य 
सममा जाता था । स्पार्ट में तो दुबल और बृद्धपतियों की युवती 
. पत्नियां कानूनन उनसे छीन कर बलवान युवकों को दे 
दी जाती थीं जिस से वे बलवान सन्‍्तानें उत्पन्न कर सकें। 
ओर इस में सन्देह नहीं कि इस प्रथा के कारण उस समय के 
समाज में जबदेस्त पुरुषा्थ ओर देश-भक्ति उत्पन्न हो गई थीं | 
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उस समय के इतिहास में यूरोपीय माताओं की वीरता के अनेक 
इृष्टान्त मिलते हैं । 

इसी समय कई विचित्र परिस्थितियों के संसगे से यूनानी 
समाज में एक तिचित्र परिवर्तन हुआ जिस के कारण वहाँ का 
वेश्या-समुदाय यूनानी-समाज का सर्वश्रेष्ठ अज्ञ बन गयः । दुनिया 
के परदे पर कभी ओर किसी समाज में स्त्रियों को इतना सम्मान 
नसीब नहीं हुआ जितना यूनान में वेश्या-समाज को प्राप्त हुआ । 
कुछ समय के लिए तो वेश्या-गमन वहां का एक धार्मिक संस्कार 
बन गया था। इन वैश्याओं का आदशे एफोदिते देवी जपिटर 
की कन्या, प्रेम की देवी ( (००५३८५५ ० [.९०७ ) मानी जाती थीं। 
कामदेव ( (००४५ ) उस का लड़का समझा जाता था । यूनान 
'की वेश्याएं अनुपम सुन्दरी होती थीं।इस कारण लोग इन्हें 
एफोदिते देवी का रूप समझ कर इन का आदर करते थे | यूनान 
में फ्राइन नामक वेश्या एफ़ोदेत की पहली प्रतिनिधि समभी जाती 
है । इस पर एथेन्स नगर के युवकों को चरित्र श्रष्ट करने का 
इलजाम लगा कर मुकदमा चलावा गया था। जब न्यायाधीशों 
की अदालत के सामने इस का मुकदमा चलने लगा उस समय 
इसके वकील ने इसके मुख पर का घंघट हटा दिया। घंघट के 
हटते ही उस की सुन्दरता अदालत में छिटक गई । न्यायाधीश 
भी उस के अभूत पूर्व सोन्दय्ये को देख कर चकित हो गये । 
'उन्हों ने उसे बिना किसी प्रमाण के ही छोड़ दी । 

उस काल में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक ओर तत्त्व 
बैत्ता इन वैश्याओं से मिलने जाया करते थे। समाज की इस 
अवस्था को देख कर यूनान की कई प्रवीण और ऐश्वये-कांक्षिणी 
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स्त्रियों ने इस मांगे को अददरण किया था । इन वैश्याओं के कारण 
विवाह एक तुच्छ और जलील चीज सममभी जाने लगी थी। लोगों 
ने अपनी विवाहिता पत्नियों का बहिष्कार सा कर रक्‍्खा था। 
इस स्वाधीन वायुमण्डल के मिलने पर वहाँ की वैश्याओं ने अपनी 
सौन्दय्य के साथ साथ ज्लान-प्रतिमा बढ़ाना भी आरम्म किया। 
ये वैश्याएं उस समय के तमाम पसिद्ध प्रसिद्ध कवि, चित्रकार, 
तक्त्ववेत्ता ओर इतिहासल्लों से घिरी हुई रहती थीं । इन लोगों के 
अद्भुत सत्संग से उस समय की वैश्याएं असीम बविद्वत्ता की केन्द्र 
बन गई थीं । एसपेसिस नामक प्रसिद्ध वैश्या उन दिनों सौन्दर्य 
ओर विद्वत्ता में अपूने समभी जाती यी । यूनान के वक्ता ओर 
लेखक “पेरीक्लीज” से उसका उत्कट प्रेम था । पैरीश्षीज की कई 
रचनाओं में भी उसका हाथ बंतलाया जाता है । महात्मा सुकरात 
भी अन्य तत्त्व वेत्ताओं की तरह इसकी तथा अन्य चिदुषी 
वैश्याओं की महफ़िलों में जाया करते थे । उन्हों ने अपने ग्रन्थों 
में दिश्लोतिमा न्तामक वैश्या के प्रति कृतल्लता भी प्रकट की है:। 
शारीरिक ओर मानसिक सोन्दस्ये के इस साल्विक विकास से 
बहुत सी वैश्याएं अपनी काम-ब्त्ति तक को भूल गई थीं । 
स्वाधीन वायुमण्डल का कितना साल्विक प्रभाव है । 
किन्तु दुर्भाग्य वश इ-हीं दिनों रोमन लोगों के आक्रमण ने 
पूनानी सम्यता का नाश कर दिया। इस सम्यता के साथ २ 
वैश्याओं के प्राधान्य का भी अन्त हो गया । ओर यूरोप के इति- 
हास ने भी एक काल से निकल कर दूसरे कालमें पदापंण किया । 
रोमन सम्यत्षा का युग शुरू होने के पहले वहाँ स्त्रियों की 
दशा भी बहुत दयनीय थी। रोनन पति का अपनी पत्नी पर 
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अथवाधित स्वामित्व रहता था। बह जब तक चाहता उसे घर में रखता 
और जब चाहता निकाल देता था | कभी कभी तो वह अपनी पत्नी 
को मृत्यु तक को सजा दे सकता था । वहाँ के कानून और लोक- 
मत दोनों ने मिल कर ख्री-समाज को अपने फोलादी पंजे में 
फँसा रक्खा था । शुरू की पांच शताब्दियों में तो वहाँ तलाक 
की प्रथा का अस्तिख ही न था। 
पर नवीन युग का प्रादुर्भाव होते ही गुलामी के ये बन्धनन 
ढीले पड़ गये । धीरे धीरे खियों को बहुत से अधिकार दिये जाने 
लगे । जिन से कई अंशों में उन का दर्जा पुरुषों के बराबर हो 
गया । इस स्थिति का वर्णन तस्ववेत्ता एरिस्टोटल के प्रन्‍्थों में 
देखने को मिलता है। स्वाधीनता की इस शुद्ध वायु के मिलते 
ही बहाँ के ख्री-समाज ने फलना-फ,लना प्रारम्भ कर दिया। उस 
समय के इतिहास में स्तलियों की वीरता के ओर उनके चमत्कार 
रए कार्यों के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं | पर ट्यूनिक लड़ाइयों के 
पश्चात्‌ ही रोम के अन्तर्गत स्त्रियों की नेतिक अवस्था का फ़िर 
से पतन प्रारम्भ हुआ । रोम में रिवाज था कि विजेता पराजितों 
की स्त्रियों के स्वामी हो जाते थे । इस रिवाज के अनबसार वहां 
विजेता लोगों के पास अगणित दासियां हो गई । जिस से लोगों 
की पाशविक वृत्तियां भड़क उठी । वहां के घरों में और खेतों में 
विषय-विलास का प्रत्यक्ष अभिनय होने लगा । सीजर के शासन- 
काल में तो यह पतन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया । 
इस के पश्चात्‌ रोमन-सम्यता के मध्य काल में बहाँ के समांज 
में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवतेन हुआ । कहां की विवाह-प्रणाली 
का ढांचा ही एकदम बदल गया । पहले जो धामिक विवाह पर 
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एक दूसरी विवाह पद्धति श्रचलित हो गई | यह विवाह-पद्धति 
क्या थी एक तरह का इक़रारनामा थी । इस प्रथा के अनुसार 
शादी करने वाली पत्नियां अपने पिता के घर ही रहती थीं । पति 
का उत्त पर कानूनन बिलकुल अधिकार न रहता था । इस का 
परिणाम यह हुआ कि वहाँ की ख्तियां कानूनन बिलकुल आज़ाद 
हो गई । केवल दहेज में मिले हुए धन पर उन के पति का अधि- 
कार रहता था शेष पितृ-धन की स्वामिनी वे ही होती थीं। इस 
विवाह पद्धति का एक नैतिक परिणाम यह हुआ कि विवाह पर 
से धार्मिक बन्धन उठ गया, ओर वह केवल एक सुख-साधन 
की वस्तु सममा जाने लगा । जब तक पति और पत्नी का दिल 
मिला तब तक दोनों साथ रहे, जब दिल न मिला दोनों अलग हो 
गये ओर पुनर्विवाहू कर लिया। तलाक उस समय एक बहुत 
साधारण वस्तु हो गई थी | 

पर इस से कोई यह न समझे कि इस आज़ादी के काल में 
वहां सदाचार नष्ट हो गया था । इस काल में वहाँ सतीत्त ओर 
सदाचार के जितने तेजस्वी ओर दिव्य उदाहरण मिलते हैं उतने 
यूरोप के उन्नत से उन्नत काल में भी नहीं मिलते । 

पर पीछे जाकर, अथोत्‌ रोमन सभ्यता के अन्‍्तकाल में 
रोमन समाज के सदाचार का बहुत पतन हो गया । इस पतन को 
रोकने के लिये बहुत कड़े कानून बनाये गये, पर कोई नतीजा न 
निकला । जब तक यहाँ नवीन ईसाई धर्म का अचार नहीं हुआ 
तब तक रोमन समाज का पतन उसी तरह दिन प्रति दिन बढ़ता 
ही गया । 7 ह 

यूरोप की इसी भीषण अवस्था को नष्ट कर शान्ति के 

हि 
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प्रसार का श्रेय महात्मा इसा के उपदेशों को है । उन के आते ही 
यूरोप में एक नवीन प्रणाली का, एक नवीन क्रान्ति का जन्म 
हुआ । इसके साथ ही वहाँ के सत्री-समाज के अति भी लोगों के 
अन्दर एक नवीन भाव का उदय हुआ । इसामसीह महात्मा थे, 
समदर्शी थे, विचारक थे, उन्होंने ख्री-समाज के प्रति जो भाव- 
पूर्ण उद्‌गार निकाले हैं वे संसार के साहित्य में एक अमर वस्तु 
हैं। उनके ये उद्गार ईसाई मत के प्रसिद्ध ग्रन्थ इ'खील में 
स्थान स्थान पर अज्लित हैं | पाठकों के मनोरखनाथ हम इखील 
के कुछ उद्धरण नीचे देते हैं । 
इंजील में स्त्री का स्थान 

“पत्नियों ! तुम अपने को अपने पतियों पर इस प्रकार अपर 
करो, जिस प्रकार स्वयं इश्वर पर अर्पण करती हो । क्योंकि पति, 
पत्नी का उसी प्रकार नायक है जिस प्रकार मसीह धर्म का प्रधान 
है | पति उस के शरीर का त्राता है । 

“पतियों ! जिस तरह मसीह अपने गिरजों से अथोत धर्म 
से प्रेम करते थे उसी प्रकार तुम अपनी पल्नियों पर प्रेम करो; 
आर जिस प्रकार वे अपने को गिरजों पर उत्सगे करते थे उसी 
ग्रकार तुम अपने को अपनी पत्नियों पर उत्सगे कर दो ।” 

पत्नी को अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है । क्योंकि 
उस शरीर का मालिक उसका पति है। इसी प्रकार पति को भी 
अपने शरीर पर कोई अधिकार नहों है क्‍योंकि उस शरीर की 
मआलिक उस की पत्नी है | 

इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए इखील में एक कहानी 
है । एक बार कुछ पुराने विचारों के लोग इसामसीह के पास एक 
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नह्ली स्री को पकड़ कर लाये ओर कहा इस स्त्री ने ठप्रभिचार 
किया है । ऐसी स्तों को हम लोग पत्थरों से मार दिया करते हैं। 
आप की क्‍या आज्ञा है ? 

इस पर प्रभु मसीह ने कहा-आप लोगों का कहना ठीक है। 
पर मेरा इतना कहना है कि इस स्त्री को पहला पत्थर वहद्दी मारे 
जिसने जीवन भर में कभी व्यभिचार न किया हो । 

मसीह के इस कथन को सुनकर सब लोग अपने अपने 
चर चले गये । 

इन सच उदाहरणों से मालठ्म हाता है कि इंसामसीह का 
का हृदय नारी जाति के प्रति कितना उदार था । 

पर देव-दुर्वियोग से इस का परिणास बिलकुल उल्टा हुआ । 
इसामसीह के इस कथन का कि--व्यभिचार न करना चाहिये । 
लोगों ने यह्‌ परिणाम निकाला कि विवाह ही निहृष्ट ओर पाप- 
मय बस्तु है। इस विचार-श्रणाली के प्रचार का परिणाम यह 
हुआ कि इसाइ पादरियों को जबद॑स्ती बत्रह्मचय्य का पालन करना 
पड़ा । इनके लिए ऐसे मठ बनाये गये जिनमें वे वर्षो तक 
ख्त्रियों का मुख ही नहीं देख सकते थे | इसी प्रकार स्त्रियों के ऐसे 
सठ बनाये गये, जहाँ वे पुरुषों का मुख न देख सके । 

इस प्राकृतिक नियम को जबदुस्ती, अप्राकृतिक रूप से रोकने 
का परिणाम कुछ दिनों तक तो ठोक नजर आया, पर जिस समय 
इसका बांध टूटा उस समय यूरोप में महा भयंकर ओर बीभत्स 
हृश्य का अभिनय हुआ । चारों ओर व्यमिचार का सोता उमड़ 
पड़ा। मठ के मठ व्यभिचार के केन्द्र बन गये । पादरी लोग एक 
अकार का नियमित कर देकर मनमानी वैश्यायें रखने के अधि- 
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कारी हो गये | यह समय आठवीं शताब्दि से बारहवीं शताब्दि 
के बीच का था । एक लेखक ने लिखा है कि ये मठ बैश्याओं 
के अड्डों की तरह थे,। जिनकी जमीन का एक एक कण श्रूण- 
हत्या के खन से रँगा हुआ है । 

इस काल में श्ली-समाज की अवस्था फिर से गिर गई । उस 
समय के ईसाई लोग स्त्रियों को सब पापों की खान, नरक का 
द्वार और तमाम मानवी मुसीबतों की जड़ समझते थे। उन की 
धारण्प थी कि प्रत्येक स्त्री को इसी विचार से कि “वह स्त्री है” 
लज्वित होना चाहिये। उसे जीवन भर पश्चात्ताप की अग्नि में 
जलना चाहिए । क्योंकि उसका पेदा होना ही संसार के लिए 
अमड्भल सूंचक है | उसे अपनी पोशाक पर ही लज्ित होना 
चाहिए । 

यह काल यूरोपियन स््री-समाज के लिए बड़ा ही मयद्कर 
, ओर कष्टकर था | सत्रहवीं शताब्दि तक यह हाल रहा | इस 
शताविद में फ्रान्स में एक भीषण क्रान्ति हुईं, जिसके परिणाम 
स्वरूप यूरोप के सामाजिक और राजनेतिक जीवन में मारी परि- 
वतन हुआ । क्रान्तिकारियों ने सामाजिक और आध्िक जगत में 
पुरुषां ओर (यों को बहुत से अधिकारों में समानता दे दी। 
स्त्रियों में भी अपने अधिकारों के लिए प्रेम उत्पन्न होने लगा | 
अजब वे अपन को पुरुषों के अधीन सममन में भी शर्म महसूस 
करने लर्गी । 

इसके पश्चात प्रसिद्ध तत्तवेत्ता जोन स्टुअटे मिल ने खतरियों की 
स्वाधीनता के पक्त में बड़ी जोरदार आवाज़ उठाई। उसने ख्री 
स्वातंत््य के विरोधियों की तमाम दलीलों को चुन चुन कर तकक- 
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शाखत्र की पद्धति से उनका अखण्डनीय खण्डन किया । उसके 
ये सब विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक स्त्रियों को पराधीनता 
€ 507४2०००7० ० ४०7८० ) में संगृहीत हैँ । इस भ्रन्थ में शरीर- 
शास्त्र, मानस-शास््र आदि तमाम शास्त्रों से स्त्रियों की खाधीनता 
का प्रतिपादन किया है । 

इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के सभी 
उन्नति-शील राष्ट्रों में ख्रियों को बहुत कुछ समानता मिल गई, 
ओर जो शेष रही उस के लिए बे जोरों -से आन्दोलन कर रही 
हैं। बहां की स्त्रियों सामाजिक मानसिक ओर नेतिक योग्यता में 
किसी क़दर पीछे रहना नहीं चाहती । 

पर इस स्वाधीनता के युद्ध के अन्तरक्गञ में एक भीषण ग्रलत- 
फहमी हो रही है। इससे यूरोप का जीवन अशान्त और अखा- 
भाविक हो रहा है | बात यह है कि वहाँ की स्तिथोँं अपने खियो- 
चित गुणों को भूल कर पुरुषोचित गुणों में हस्तक्तेप कर रही हैं । 
जिसकी वजह से वहां पर मातृत्व ओर पल्लीव का भयह्ूर 
आअध:पात हो रहा है। ओर पुरुषों से प्रेम-मय सहयोग के बदले 
स्पद्घोमूलक संघ चल रहा है । दूरदर्शी विचारक समुदाय का 
खयाल है कि यूरोप की यह स्थिति अभिनन्दनीय नहीं कही जा 
सकती । यूरोप की स्लियों को इस आन्दोलन से सन्‍्तप्त होकर 
अपनी राह बदलनी पड़ेगी । 

इस विषय में प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता लेकी की राय बड़ी ही महत्त्व- 
भधू्ण है। उनका कथन है कि यूरोप की स्त्रियों ने अपनी सभ्यता 
सें चाहे जितनी उन्नति की हो, पर उन की वह उन्नति हमेशा 
पुरुषोचित रही है । ख्ियोचित गुणों का-जैसे प्रेम, विश्वास, लज्ा, 
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दया, सहानुभति, आदि--पूण-विकास यहां की किसी सभ्यता के 
अन्तर्गत नहीं हुआ है । अतः हमारे लिए वही समय सब से 
ज्यादा अभिनन्दनीय होगा जब यहाँ की स्लियाँ खछ्ियोचित गुणों 
में पूण विकास कर स्वाधीनता' लाभ करेंगी | 
यूरोप को अब पौरुषीय सभ्यता की बिलकुल आवश्यकता नहीं 
है । वह युद्ध, राजनेतिक घात-प्रतिधात और सझौीरझ जातीयता से 
बहुत घबरा गया है । अब वह पूर्ण शान्ति को प्राप्त करना 
चाहता है । वह्‌ शान्ति केबल स्लरियोचित गुणों के विकास से ही 
प्राप्त हो सकती है । भविष्य में मानव-समाज का विकास पौरु- 
पीय सभ्यता से नहीं किन्तु खियोचित सभ्यता की उद्नति ही 
से होगा । 

यह यूरोप के ख्री समाज का इतिहास है। अब हम अरब 
के स्री समाज के इतिहास पर भी एक रृष्टिपात करते हैं । 


अरबी समाज में सख्रियों का स्थान 


इस्लाम के पूर्व अरब में स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई 
थी । पशुओं की तरह वहाँ स्त्रियों की खरीदी-बिक्री होती 
थी। उनके स्वामी उन्हें दूसरों को किराये पर भी देते थे । 
बहु-विवाह की प्रथा का भी वहाँ पर खब प्रचार था। युद्ध के 
पश्चात्‌ विजेता पुरुषों का पराजित पुरुषों की तमाम स्त्रियों पर 
अधिकार हो जाता था। इन स्त्रियों को नृत्य और सन्नीत सिखाया 
जाता था । वेश्यावृत्ति के लिए भी वे विवश की जाती थीं। उनसे 
होने वाली तमाम आमदनी पर उनके स्वामियों का अधिकार 
होता था । 
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इससे भी भयंकर ओर अमानुषिक प्रथा वहाँ पर यह थी 
कि लोग अपनी लड़कियों को जिन्दा गाड़ देते थे । लड़कियों को 
उत्पन्न होना वहाँ बड़ी लज्ञा का विषय सममका जाता था। कुछ 
लोग तो लड़कियों को पैदा होते ही जच्चा घर में गाढ़ देते थे, ओर 
कुछ उसे नो साल को होने के बाद वश्राभूषणों से सब्जित करके; 
भुलावा देकर, गाड़ आते थे । 

ईसा की दूसरी शताब्दि तक अरब में कोई नियमित विवाह 
पद्धति न थी | इस सम्बन्ध में उस समय उनमें बड़ी घृणित प्रथाएँ 
प्रचलित थीं | उनमें से “मूता” नामक प्रथा का सबसे अधिक 
जोर था । इसके अनुसार स्त्री-पुरुष बिना किसी बन्धन के एक 
दूसरे के साथ रह सकते थे । इस प्रथा में पुरुष भी इस बातके लिए 
स्वाधीन रहना था कि वह चाहे जितनी स्त्रियों से एक-साथ सम्बन्ध 
रकक्‍्खे । इसी प्रकार ल्ली भी मन चाहे पुरुषों के साथ सम्बन्ध 
रखने में स्वाधीन रहती थी । फिर भी उनकी सन्‍्तानें जायज 
समभी जाती थीं, और समाज उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। 

इस्लाम के उदय के पूव अरब में पुत्र पिता के मरने पर अपनी 
सौतेली माताओं का भी स्वामी हो जाता था । यदि किसी पिता के दो 
लड़के होते तो वे चादर लेकर अपनी सोतेली माताओं पर डाल 
देते थे । जिसकी चादर जितनी माताओं पर पड़ती बे सब उसकी 
बीबियाँ हो जातीं थीं; ओर वह उनका खामी सममा जाता था। 

अरबी समाज में बहुपत्नी-प्रथा की तरह बहु पतिनप्रथा 
का रिवाज भी प्रचलित था । इसका एक कारण तो यह था कि 
लड़कियों की जीवित गाड़ देने की प्रथा होने से वहाँ पर ख्रियों 
की संख्या एकदम कम हो गई थी, दूसरा कारण यह था कि 
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लड़ाई में हारे हुए कबीले की सारी ख्तरियाँ जीते हुए कबीले को 
मिल जाती थीं; जिससे पराजित कबीले फे सब मनुष्य स््री-विहीन 
हो जाते थे । तीसरा कारण यह था कि अमीर तो सेंकड़ों ख्रियों से 
विवाह कर लेते थे और गरीब कोरे रह जाते थे। इन्हीं कारणों 
से अरब में बहु-पति-प्रथा प्रचलित हो गई थी। उस श्रथा के 
अनुसार दस-दस पुरुष एक ही सत्री से समागम करते रहते थे, 
आर उनसे उस ख्त्री से जो सन्‍्तान पैदा होती थी वह, जिस पुरुष 
से उसका चेहरा मिलता उसी को समभी जाती थी । 

स्ट्रेबो नामक अंग्रेज़ लेखक ने इस प्रथा का वर्णन करते हुश 
लिखा है कि “कुटुम्ब के सब भाई शामिल ही रहते थे ओर उन 
सब के बीच में एक ही स्त्री होती थी । जो भाई दिन में सब से 
पहले उसके पास पहुँच जाता था वही उसके साथ विलास करने 
का अधिकारी हो जाता था। पत्नी के कमरे में प्रवेश करते समय 
वह कमरे के बाहर एक डण्डा रख देता था; जिससे यदि कोई 
दूसरा भाई आता तो जान लेता कि कमरे के अन्दर और कोई 
है। यह डण्डा रखने की प्रथा वहाँ अनिवाय्ये थी। रात के समय 
उस स्त्री पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार रहता था । किसी 
किसी उप-जातियों में तो लड़कों को अपनी माता के साथ भी 
रति-क्रिया करने का अधिकार होता था। व्यभिचार करने वाला 
यहाँ मृत्यु-द॒र्ड का भागी होता था, किन्तु कुट्ुम्ब के बाहरके 
आदमी को ही वे व्यभिचारी सममते थे ।” 

ये सब श्थाएँ इस्लाम के उदय के पहले प्रचलित थीं। दृज़- 
रत मुहम्मद ने इन प्रथाओं का बड़े जोरों के साथ विरोध किया। 
उन्होंने स्त्रियों का आदर करने के लिए बहुत ज़ोर दिया | कुरान 
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के मतानुसार ख््री “संसार की अपूवे वस्तु, संसार को उत्पन्न करने 
वाली खुदा की अद्भुत कारीगरी है। “हज़रत मुहम्मद ने लड़कियों 
को जीवित गाड़ देने की, तथा मृता प्रथा का कुरान में बड़ा विरोध 
किया है । उन्होंने लिखा है कि “जो अपनी लड़की को जीवित 
नहीं गाड़ता, उससे नफ़रत नहीं करता, उसका उचित रीति से 
पालन करता है, खुदा उसे बहिश्त देता है ।” 

इस्लाम ने भी बहु-पत्नी-प्रथा का समर्थन किया है, मगर एक 
नियम उसमें ऐसा रक्‍खा हैं जिससे यह प्रथा बुद्धि परिमार्जित 
हो गई है । कुरान में लिखा है कि “तुम अपनी सुविधा के अनु- 
सार दो, तीन या चार स्त्रियों से विवाह कर सकते हो । किन्तु, 
यदि तुम्हें यह मालूम हो कि, तुम उनके साथ समान रूप से प्यार 
अथवा व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही विवाह करो या 
जो तुम्हारी अद्धां्िनी मौज़द है उसी से सन्तुष्ट रहो । लेकिन 
मुख्य बात यह है कि उनमें किसी के साथ भी पक्तपात-पूर व्यव 
हार न करो | 

आगे चलकर उसमें लिखा है कि--“जो मनुष्य दो पत्नियाँ 
रखकर उनके साथ समान व्यवहार नहीं करता; क्रयामत के दिन 
उसका आधा शरीर कटकर गिर जाता है ।” 

कुरान के विधायक खयं मुहम्मद साहब के कई पत्रनियाँ थीं। 
उनमें आयेशा सारे अरब के रमणी मण्डल में सबसे सुन्दर थी, 
एक बार आयेशा ने उनकी प्रथम-पत्नी खादिजा के श्रति उपेक्षा 
पूणे व्यवहार बतलाते हुए मोहम्मद साहब से कहा--कक्‍्या 
खादिजा अब योवन से विदा नहीं हो चुकी ? क्‍या परमेश्वर 
ने मुझे उसका स्थान ग्रहण करने के लिए नहीं भेजा ।” मुहम्मद 
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ने कहा-- तुम्हारी और उसकी तुलना ही केसे हो सकता है ! 
उसने उस समय मुमे आश्रय दिया था जब सारा संसार मुझे, 
सता रहा था ।” 

इस्लाम में कन्या को इच्छानुसार विवाह करने के लिए 
स्वतन्त्रता दी गई है। इस्लाम कन्या को यह अधिकार देता है कि 
बह माता पिता या पालक के द्वारा तलाश किये हुए वर से विवाह 
करने से इन्कार करदे । इस्लाम का आदेश है कि “पालक को 
इस बात का बिलकुल मजाज़ नहीं है कि वह अपनी बालिग 
लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के बन्धन में बाँध दे ।”” 

हज़रत आयशा लिखती है कि “एक एक बार युवा ख्ली ने 
पैशम्बर से शिकायत की कि पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा 
विवाह मेरे चचेरे भाई से कर दिया है ।” यह सुनकर पेगम्बर 
ने उसके पिता को बुलाकर उसके सामने उस लड़की को कहा-- 

”यदि तू चाहे तो अब भी तेरा विवाह-बन्धन दूट सकता है । 
लड़की ने उत्तर दिया कि-अय खुदा के पेगम्बर ! अरब तो जो कुछ हो 
गया वही रहने दिया जावे, मगर में स्त्रियों को यह्‌ बतला देना 
चाहती हूँ कि एक युवती स्त्री के विवाह में पिता को जबरदस्ती 
करने का कोई अधिकार नहीं है ।” ( कुरान सूराचार-२२ ) 

इसी प्रकार विधवाओं के विषय में भी कुरान में बड़ी .उदार 
व्यवस्था दी गई है । इस व्यवस्था के अनुसार पत्नी सन्‍्तान न 
रहने की अवस्था में अपने पति की चोथाई सम्पत्ति की, ओर 
सन्‍्तान होने की हालत में उसकी अष्टमांश सम्पत्ति की मालिक 
होती है | एक अंग्रेज़ के मतानुसार इस सन्जन्ध में इसलाम की 
व्यवस्था दुनिया के सब समाजों से अधिक उदार है । 
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इस सब विवेचन से यह पता लगता है कि स्त्रियों के अधि- 
कारों के सम्बन्ध में मुहम्मद पैगम्बर ने बड़ी ही उदारता के साथ 
काम लिया | कई लोगों का यह खयाल है कि जिस विचार-पद्धति 
से परदे के समान नाशकारी प्रथा का उदय हुआ हो, वह स्त्रियों 
के प्रति उदार कैसे कही जा सकती है । पर इतिहास के प्रमाणों 
से यह बात बिलकुल ग़लत साबित हो चुकी है। जहाँ तक इस्‌- 
लाम का सम्बन्ध है सम्पूर्ण कुरान में कहीं भी इस बात का विवे- 
चन नहीं है कि स्त्रियाँ सामाजिक वातावरण से हटा कर परदे की 
चहार-दीवारी में बन्द करदो जाये । 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बुखारी का कथन है कि पैगुम्बर के समय 
में अरब में परदे की प्रथा नहीं थी । युवती स्त्रियां बगुबर हज़रत 
से संसार के विविध विषयों पर बातें करती थीं । तथा उनसे उप- 
देश ग्रहण करती थी | हजरत के समय ख्त्रियां लड़ाइयों में भी 
शामिल होती थीं, घायलों की सेवा-श॒ुश्रूषा का भार उनके ज़िम्मे 
रहता था| कई बार तो पुरुषों के कायरता दिखाने पर स्त्रियों 
तलवार तक लेकर युद्ध के मैदान में उतरीं, ओर विजयी हुई,” 
इससे मालूम होता है कि असली इसलाम-धर्म में परदे को 
प्रथा का अस्तित्व न था | पर यह निश्चय है कि यह प्रथा इस 
समाज में पैगम्बर साहब के बाद मध्यकाल में रूढ हो गई थी। 
किन्तु अब तो कई मध्ययुगीन-प्रथाओं के साथ साथ मुस्लिम 
संसार परदे का भी अन्त कर देना चाहता है। कमाल-पाशा 
जैसे साहसी और बहादुर नेता ने तुर्की में परदे का अन्त कर 
दिया है। अफगानिस्तान के नीति-कुशल शासक अमीर अमानु- 
सलाखां ने भी अपने यूरोपीय प्रवास से लोटने पर इस प्रथा का 
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अन्त कर देने की ठान ली है। मिश्र, अरब, इरान आदि देशों में 
अभी इस कुप्रथा का अन्त करने के लिए आन्दोलन शुरू हो गया 
है, और ख्ली-स्वातंत्रय विषयक कई हलचलें शुरू द्वो गई हैं | 

इस प्रकार संसार के इतिहास को देखने से पता चलता है 
पफि जिस ग्रकार उच्च-नीच की भावनाएँ मनुष्य-जाति के आदिम- 
काल ही से किसी न किसी तत्त्व पर, किसी न किसी रूप में सब 
जगह रही हैं, उसी प्रकार श्री ओर पुरुष के भेद-भाव की भाव- 
नाएँ भी इतिहास के प्रारम्भ ही से किसी न किसी रूप में सब 
जगह रही हैं । सभो स्थानों में स्रियों पर किसी न किसी रूप 
में पुरुषों की सत्ता हो ही जातो है । 

अब देखना यह है कि इतिहास के इस सत्य को कोई तात्तिक 
आधार है या यह कंबल किसी रूढी की दीवार पर स्वढ़ा किया 
गया है । यदि इसकों कोई तालिक आधार होगा, तब तो यह 
नष्ट हो ही नहीं सकता, पर यदि इस की नींव कंवल रूढी पर ही 
खड़ी की गई हो, तो उस नींब को गिरा देना ही मनुष्य जाति 
के लिए कल्याणकर होगा । 

(१ ) शरीर शाब्न की दृष्टि से पुरुष के और ख्री के शरीर में 
बहुत थोड़ा अन्तर है। स्त्री के श्रायः सभी अड्ढ ठीक पुरुष ही की 
तरह होते हैं । इनकी कार्यकारिणी शक्ति भी वैसी ही होती 
है। किन्तु सन्तानोत्यत्ति, गर्भ-रक्षा आदि के कारण ख्तरी-शरीर में 
कुछ ऐसी कमजोरी अवश्य आ जाती है जो स्त्रियों को कठिन 
लथा साहस के काम करने के अयोग्य बना देती है । इन कठि- 
नाइयों के कारण पुरुष की ग्रति-स्पधां में स्री खड़ी नहीं रहद्द 
सकती । गर्भ-रक्षा ओर सनन्‍्तति-पालन में उसकी सारी शक्तियाँ 
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लग जाती हैं । अतः जीवन के अन्य क्षेत्रों में, यदि स्त्रियां पिछड़ 
जावे तों इसमें आगख़ये दी क्‍या ? 

(२ ) अब मानस-शाद््र की दृष्टि से श्ली और पुरुष के अन्तर 
पर विचार कीजिए । यहां पर आपको शरीरं-शाखत्र की अ्रपेत्षा 
यह भेद अधिक महत्वपूर्ण मालम होगा। श्लियों की मनोरचना 
पुरुषों की मनोरचना से भिन्न है। पुरुष के दिल में जहां, शौय्ये 
तेज, वीरता, दृढ़ प्रतिशा ओर संकल्प-शक्ति के प्रबल मनोभाव 
उठते हैं तहां स्री के दिल में दया, सहानुभति, प्रेम, वात्सल्य 
ओर विश्वास के कोमल मनोभाव खिलते हैं । माठ्प्रेम का मघुर 
सोता ख्री-हदय से ही जन्म लेता है | पुरुष और स्त्री का यह 
मानसिक भेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है । प्रकृति ने इस भेद को पैदा 
करने में बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है ।बात यह है कि सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति और सनन्‍्तान-पालन का काम उसने ख्री-जाति के ही 
ज़िम्मे रक्खा है यदि इस काम के साथ वह इन कोमल भाव- 
नाओं की उत्पत्ति न करती तो मानव-समाज की बड़ी दुदंशा 
होती । लंकाशायर ओर बम्बई-अहमदावाद की हृदय-हीन मिलों 
की तरह ख््री-पुरुष बच्चों को लापरवाही के साथ पैदा करते चले. 
जाते, उन्हें इसकी चिन्ता न होती कि साल मिल की गोदास 
में सड़ रहां है या दिल्‍ली ओर कलकत्ता & बाज़ारों में बिकरहा 
है | पर यदि ऐसा ही होता तो मानव-रचना ओर इंश्वरी-रचना. 
में क्या अन्तर रह जाता १ ह 

परमात्मा ने तो मानव-हृदय को अनेक अमूल्य ओर भिन्न- 
भिन्न भावों से ऐसा सम्रद्ध बना दिया है कि प्रसंगानुसार पुरुष- 
हृदय स्रियोवित कोमल भावों का खजाना बन जाता है और 
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कोमल ख्री-हृदय अवसर पड़ने पर कुलिश-कठोर भी हो जाता है| 
शररर-शास्र ओर मानस-शासत्र के इन तात्रिक भेदों को 
समम लेने के पत्चात्‌ ख्री ओर पुरुष के अधिकारों का निर्णय 
करने में अधिक कठिनाई न पड़ेगी | इन भेदों को देखने से पता 
चलता है प्रकृति ने मनुष्य-समाज के इन दोनों अद्डों को दो 
भिन्न-भिन्न, पर आवश्यक कार्य्यों के लिए उत्पन्न किया है | यद्यपि 
इनका कायय-च्षेत्र अलग अलग है, तथापि इन दोनों की प्रकृति 
में कुछ ऐसी अपूर्णता रख दी गई है कि जिस की वजह से ये दोनों 
एक दूसरे के सहयोग बिना कार्य नहीं कर सकते । पुरुष स्त्री के 
बिना अधूरा रह जाता है, ख्री पुरुष के बिना अधूरी रहती दै । 
इस विभिन्नता को मिटा कर इनका आपस में सहयोग कर 
देने के लिए ही विवाह-पद्धति का आविष्कार हुआ है। विवाह- 
संस्कार के द्वारा पुरुष ओर स्त्री एक हो जाते हैं । उसके पश्चात्‌ 
पुरुष स्त्री के गुणों का विकास करने में सहायता देता है, ओर 
स्त्री पुरुष के गुणो' का विकास करने में सहायक होती है। 
इस प्रकार दोनो ही व्यक्ति मिल कर अपने-अपने आचा- 
रण के द्वारा दैवी-सम्पदू की वृद्धि करते हैं । 
इस विश्लेषण से माल्म द्वोता है कि स्री ओर पुरुष दोनो 
का काय्य-क्तेत्र अलग अलग है । दोनो' अपने-अपने काय्य-क्षेत्र 
में पूर्ण स्वाधीन हैं, ली आर पुरुष का सम्बंध प्रेम का सम्बन्ध 
है; श्रधिकार का नहीं । स्त्री के काय्यक्षेत्र में जो बाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, पुरुष उनको दूर करने में सहायक हो सकता है, इसी 
प्रकार स्त्री भी पुरुष के मात की बाधाओ' को हटाने मे सहायता 
दें सकती है । विवाह के विषय में जैसे पुरुष स्वाधीन है, वेसे दी 
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ज््ी भी स्वाधीन है | सप्ाज़ में जितता सदाचार पुछ्त के लिए 
आवश्यक है उतना ही श्री के लिए भी आवश्यक है | शारीरिक 
बल की जहां आवश्यकता होगी वहां स्त्री पुरुष से सहायता ले 
सकती है, कोमल भावताओं को जहां आवश्यकता होगी वहां 
पुरुष सरी से सहायता ले सकता है। अपने शारीरिक बल से 
वीरता से, शोय्ये से पुठष ख्री की रक्षा करेगा । इसी प्रकार 
अपने प्रेम से विश्वास से अ,र अपनी सेवा-झुभ्रषा द्वारा स््री पुरुष 
की रक्षा करेगी । 

पर शरीर-शाख्र, मानस-शासत्र या समाज-शाम्र की दृष्टि से 
पुरुष ओर स्त्री के बीच ऐसा कोई भेद नहीं है जिसका बजह से 
समाज के इन दा अज्जों में से एक को मालिक' ओर दूसरे को 
गुलाम तथा एक को खाधीन ओर दूसरे को पराधोन करार दिया 
जाय ! जिस प्रकार दो विभागों के अफ़सर पद ओर दर्जे में सम- 
कक्ष होने पर भी अलग-अलग विभागों में काम करते हैं 
ओर एक दूसरे से सहयोग रखते हैं; उसी प्रकार ख्री ओर पुरुष 
भी समाज के दो अलग विभागों के अफ़सर हैं। हरणक के 
ज़िम्मे अपना-अपना विभाग है । युद्ध, जीवन-संग्राम, राज्य आदि 
मानव-जाति की रक्षा संबन्धी कार्यों का-जिनमें बीरता, शौर्य्य, 
तेज आदि गुणों की आवश्यकता होती है, भार पुरुष पर है । और 
सनन्‍्तान-पालन, सन्‍्तान-शिक्षा, गृह-व्यवस्था, चिकित्सा-विभाग, 
सेवा-विभाग आदि मानव-जाति के पालन-पोषणु-एवं संवर्धन 
सम्ब-धी कार्यों की-जिनमें कोमल भावों की आवश्यकता है- 
जिम्मेदारी ख्री पर हे । यदि कोई समाज-शास््र प्रेम के आभाव में 
पुरुष को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे सकता है तो उस 
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सप्ताज-शात्र को प्रेम के अभाव में ख्री को भी दूसरा विवाह 
करने की आज्ञा देना ही होगी । इसके बिना न्याय की रक्षा नहीं 
हो सकती । 

इतनी समानता के होते हुए भी पुरुष और खत्री का जो 
शारीरिक तथा मानसिक भेद है, उसकी उपेक्षा कदापि न होनी 
चाहिए । तत्त्ववेत्ता मिल इस भेद को बिलकुल नहीं मानते | त्क- 
शास्त्र की दृष्टिसे उनकी दलीलें भी बड़ी सुदृद हैं । पर अनुभव 
हमें दूसरी ही बात बतलाता है । हमारे खयाल से ख्री और पुरुष 
की शिक्षा उनके मनोभावों के अनुसार भिन्न प्रकार की होनी 
चाहिए । जिस प्रकार दो महकमों के अफ़सरों को, समान दज़ो 
होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रहण करनी पड़ती है 
वही हालत पुरुष ओर ख्री-शिक्षा के सम्बन्ध में भी है । पुरुषों 
की शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो उनके वलवान मनीभावों को 
ओर भी बलवान ओर विकसित करे | इसके विपरीत स्त्रियों की 
शिक्षा उनके कोमल मनोभावों को, उनके माठ्ल को, पत्नील 
को, ओर नारीत्व को विकसित करने वाली हो । वह मिटाने से 
नहीं मिट सकता । यदि समानता के फेर में पड कर पुरुष ओर 
स्त्री को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जायगो, दोनों के लिए एक 
ही कार्य्य-क्षेत्र चुना जायगा तो समाज में महान अव्यवस्था का 
सूत्र-पात हो जायगा । इस शिक्षा के फेर में पड़ कर ख्री-समाज 
अपनी तमाम स्वाभाविक मनोदृत्तियों को भूल कर बिलकुल 
अस्वाभाविक अवस्था में जा गिरेगा। यही दशा आज कल 
यूरोप में हो रही दै । वहां. का ख्री-समाज चाहे कितना हो 
शिक्षित दो गया हो, पर खत्री-समाज की जो खभावत: शाल्द 
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ओ र आनन्द मय अवस्था होना चाहिए उस की वहां मलक भी 
नहीं दिखलाई देती । पुरुषों की -प्रतिस्‍्पधों के पीछे स्नी समाज 
पागल हो रहा है । 

इस के यह अभिप्राय नहीं है कि किसी के स्वाधीन मनो- 
विकारों का धात किया जाय । कई ख्तरियां ऐसी भी होती हैं जो 
ख्री-सुलभ कोमल भावनाओं को 'बिलकुल पसन्द नहीं करतीं । 
उन्हें स्वभावतः युद्ध, राजनीति, साहित्य औरइसी प्रकार के अन्य 
विषयों से रुचि होती है । ऐसी ख्रियों को भले ही उन की मन 
चाही शिक्षा दी जाय पर उन की प्रबल मनोभावनाओं से समाज 
की रक्षा करने के लिए यह नियम होना चाहिए कि वे अविवाहित. 
रह कर समाज को और राष्ट्र की सेवा करें। ऐसी ख्त्रियों के लिए या 
ऐसे पुरुषों के लिए समाज में विस्तीर्ण क्षेत्र खुला होना चाहिए । 
उन के सत्कार का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। जिस से वे पूर्ण 
सन्तोष के साथ अपना विकास कर सकें | 


पांचवां अध्याय 
जीवन-विभमाग 
आश्रम-पद्धति 


वृल्बस्था का विवेचन करते हुए हम ऊपर लिख 

आये हैं कि शरीर-शासत्र तथा मानस-शास्त्र की 
दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य में जो प्राकृतिक भेद रहता है वह मिटाये 
मिट नहीं सकता, तथा इस ब्यक्तिगतभेद का प्रभाव समाज-रचना 
पर भी पड़ता है, जिससे समाज में भी गुण-कमोनुसार कुछ भेदो- 
पभेद उत्पन्न हो जाते हैं पर मनुष्य के इन गुण-कर्मों की परीक्षा 
फिस प्रकार की जाय ? प्रत्येक मनुष्य में कई ऐसी सुप्त- 
अवृत्तियां होती हैं, जिन्हें वहू स्वयं भी, जब तक वह समप्रदाय और 
सुसंस्क्रत नहीं हो जाता, नहीं पहचान पाता । ऐसी स्थिति में 
केवल उस को चंचल मन:-प्रवृत्तियों को लक्ष्य में रख कर या 
. उस के ऊपरी गुणों को देख कर उसको किसी विशिष्ट वर्ग में 
रख दिया जाय, तो बड़ी गम्भीर भूल होने की सम्भावना रहती 
है। इस प्रकार के लोग, बिना अन्तः प्रवृति की परीक्षा किये, यदि 
बुद्धि-प्रधान या आह्मण बगे में रख दिये जायँगे तो उनसे ब्राह्मण 
विभाग अष्ट हो जायगा और समाज निरे मूर्खो का या पठित 
भूर्खों का केन्द्र स्थल हो जायगा। यदि अ्रम बश कहीं वे क्षत्रिय 
वर्ण में भेज दिये गये तो समाज में शान्ति-रक्षा के स्थान पर या तो 
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मारकाट और छूटखोस के दृश्य अभिनोत होने लगेंगे। या 
शौर्य के स्थान पर वह वर्ण कायरता का अड्डा हो जायगा। 
यदि वे वैश्य-समाज में गये तो समाज में विलास और 
आलस्य फैलेगा । मतलब यह कि यदि किसी मनुष्य का चुनाव 
उनकी मन: स्थिति का अध्ययन किये बिना हो जायगा तो समाज 
में वर्ण-व्यवस्था सफल न दो सरेगी | इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जब से उत्पन्न हो तभी से उस 
की सूक्ष्म मनोभावनाओं की परीक्षा उसके साता-पिता प्रारम्भ 
कर दें । उस के पश्चात्‌ उसके शिक्षक लोग जिस प्रकार की उस 
की मनोभावनाएं देखें उसी प्रकार को शिक्षा उसे दें । यदि वह 
शिक्षा उस के अनुकूल होगी तो अवश्य वह उसमें उन्नति कर 
दिखायगा । इस प्रकार उसमें जिस प्रकार के गुणों की विशेषता 
देखें उसी वरण में दज करन के लिए उसे प्रमाण-पत्र दे दें । 

इम सम्बन्ध में प्राचीन भारतवर्ष में बर्ण-व्यवस्था के साथ 
ही आश्रम-व्यवस्था भी रक्खी गई थी । यह पद्धति बड़ी ही सुन्दर 
थी। जब तक यह चली होगी तब तक समाज में अवश्य चुनाव 
सम्बन्धी कोइ गड़बड़ न हुईं होगी । पर हम नहीं कह सकते कि 
यह आश्रम-व्यवस्था समाज सें समष्टि रूप से कभी थी या नहीं । 
क्योंकि हम केवल इतना जानते हैं कि सिद्धान्त रूप में तो यह 
व्यवस्था यहां के साहित्य में अवश्य रही है, ओर इसका रूप बड़ा 
ही परिमाजित ओर सुन्दर है। भूत में चाहे यह व्यवस्था व्यवहार 
न भी आई हो तो भी इतना निश्चय है कि यदि भविष्य में इस 
को व्यावहारिक रूप मिला तो समाज का एक बड़ा भारी कल्याण 


ड्ोगा। 


हम संत्िप्त में इस व्यवस्था का विनेचन कर देना आव- 
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श्यक सममते हैं। भारतीय तल्वज्ञानियों ने इस सम्बन्ध में एक 
बड़े ही मार्के का श्लोक कहा है:-- 
जन्मानाजायते श्र: संस्कारा द्विज उच्यते । 
विद्यया याति बिश्रत्त्वं ब्रद्मवेत्तव ब्राह्मण: ।। 

मनुष्य जन्मतः तो शूद्र ही होता है, पर शुभ संस्कारों से 
डस में काया-पलट हो जाता है | तब वह द्विजत्व को प्राप्त करता 
है । विद्या फिर उसे विश्न बनाती है मनुष्य ब्राह्मण तो तभी कहा 
जा सकता है जब इन सब सीढ़ियों को पार कर वह ब्रह्म को 
जान ले । 

कितनी सुन्दर व्यवस्था है ! इसमें साम्यवाद का कितना सुंदर 
तत्व प्रतिपादिता किया गया है ? जन्म होते ही सब मनुष्य समान 
रूप से पैदा होते हैं उन में कोई भेद नहों रहता। इसके बाद 
तरक्की के लिए सब का रास्ता समान रूप से खुला हुआ है । जो 
चाहे तरक्की करके अपने मंजिले मकसूद पर पहुँच सकता है। 
जो जितना परिश्रम करेगा उसे उतना ही पुरस्कार मिलेगा | मांगे 
किसी के लिए रुका हुआ नहीं है । पुरुषार्थ की परीक्षा का सब 
को समान अवसर है । 

इस पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए भारतीय तक्त्तज्ञानियों ने 
मनुष्य-जीवन के चार विभाग कर दिंये हैं । ( १ ) ब्रह्मचयोश्रम 
(२ ) गृहस्थाश्रम ( ३ ) वानप्रस्थाश्रम ( ४ )ओर सन्यासाश्रम । 


ब्रह्मचर्य्या भ्रम 


इस आश्रम में आठ से बारह वर्ष के भीतर बालक को घर 
से अलग करके-गुरुकुलों में, जो नगर से दूरवर्ती स्थानों में विशाल' 


. श्शड़ लोबन-बिभस्य 


सेदानों में या पहाड़ों पर बने हुए होने चाहिये, आदशे, शुरुओं को 
देख-भाल में शिक्षा अहण करने के लिए भेज देना चाहिए । 
आश्रम में साम्यतत्व का पूरा पूरा निवोह होना चाहिए । राजा 
से लेकर रंक तक सब के लिए समान व्यवहार ओर तथा समान 
व्यवस्था और शिक्षा परिमार्जित अध्यापन शास्त्र के अनुसार हो। 
सदाचार का यह गृह ऊँचा तत्त्व:--- 


मातठ्वत पर दारेषु, पर द्रव्येषु लोझ्वत्‌ । 
आत्मवत्‌ सब भूलेषु, यः परश्यति स परिडतः ॥ 


यहां के प्रस्येक विद्यार्थी के जीवन में ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। 
प्रत्येक विद्यार्थी की मनोब्ृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके; जिस 
बर्ण के उपयुक्त गुरु उसे समझे, उस वर्ण के अनुसार उसे विशेष 
शिक्षा देंने का प्रबन्ध भी हो | ब्राह्मण-बृत्ति बालकों को धर्म,नीति, 
आदि ब्राह्मणोपयोगी, क्षत्रिय-वृत्ति वाले विद्याथियों को राजनीति 
और युद्धनीति ओर वेश्य-वृत्तिशील बालकों को व्यापार-नीति 
और अरथ-नीति की तथा शूद्र-बर्ण के बांलकों को उत्कृष्ट सेवा- 
धर्म की शिक्षायें देने का प्रबन्ध किया जाय | यह शिक्षा पन्चीस 
वर्ष की उम्र तक समाप्त कर दी जाय । इस के पश्चात, जो जिस 
वर्ण में सम्मिलित करने योग्य हो उसे उस वण्ण का प्रमाण-पत्र 
देकर अपने आशीवषाद देकर गुरु प्राहंस्थ्य के रंगमंच पर भेजे । 
यही व्यवस्था कन्‍्याओं के लिए भी हो। अध्यापिकायें 
फत्याओं को भी उनकी मनोबृत्ति के अनुकूल चारों बणों में से 
किसी एक वर्ण की उपयुक्त शिक्षा दे । पर यह स्मरण रखना 
चाहिए कि कन्याओं का काय्य-क्षेत्र बालकों के कारय्य-्षेत्र से 
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बिलकुल भिन्न है। अतः उस मिन्नच को समझ कर ही उनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । 
गृहस्थ। श्रम 


इस प्रकार ब्रह्मचय्याश्रम के पश्चीस वर्षों में उत्तम स्वास्थ्य, 
उत्तम शिक्षा और उत्तम मनोभावों का विकास कर, सालिक तेज 
से सम्पन्न हो युवक ग्रहस्थाश्रम की रंगभूमि में, जोबन के काय्ये- 
क्षेत्र में पदापण करे । यहां पर आकर उसे जिस वण का प्रमाण- 
पत्र मिला हो, उसी वर्ण के प्रमाण-पत्र वाली, अपने अनुकूल 
तरुशी से वह विवाह करे । इसके पश्चात्‌ जिस वर्ण में वह सम्मि- 
लित हुआ हो उसी वर्ण के अनुसार वह पूर्ण निस्‍्वार्थ भाव 
से देश ओर समाज की सेवा करे। अपनी जीविका साधन के 
लिए वह घर्म-पूर्ण नीति से द्रव्योपाजेन करे । जो भाव ज्ह्मचय्यो- 
श्रम में गुरु के प्रति रक्खा जाता था वहीं गृहस्थाश्रम में देश 
ओर समाज के प्रति रक्खे। तथा अपने निर्मल ओर सात्विक तेज से 
समाज में सतोगुण को समष्टिगत करे | श 

इस प्रकार बीस पश्चीस वर्ष ग्रहरथाश्रम की रंग-भूमि पर अपने 
सुन्दर अभिनय करके, वे दम्पति अधिजनन शास्त्र के अनुसार एक 
सुन्दर पुत्र और कन्या को अपने स्थान पर छोड़ कर, संसार से 
पराडमुख हो, भगवद्धक्ति के लिए वानग्रस्थाश्रम में प्रवेश करे । 


वानप्रस्थाश्रम 

ब्रह्मचय्याश्रम में जो भाव गुरु के प्रति, तथा गृहस्थाश्रम में 

जो भाव देश और जाति के ग्रति रकखा जाता था, वानप्रस्था- 
श्रम में वह भाव ईश चरणों में लीन हो जाता है। इस आश्रम 
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में दो काय्ये प्रधान रहते हैं । एक तो इश भक्ति के द्वारा अपना 
उ्यक्तिगत कल्याण ओर दूसरा अपने दीघे अनुभवों ओर परि- 
मार्जित ज्ञान के द्वारा देश अथवा समाज की निष्काम सेवा । 
गृहस्थाश्र म में मनुष्य देश और जाति की सेवा करता है । मगर 
एक तो उसके अनुभव कुछ कच्चे रहते हैं, दूसरे जीविका के 
लिए भी उसे कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है, तीसरे स्त्री 
पुरुषों का मोह भी उस में किसी न किसी रूप में रहता ही है | 
ऐसी स्थिति में उस से कभी कभी कुछ गलतियां होने की सम्भा- 
वना रहती है | ऐसे अवसरों पर यदि ये संसार त्यागी महानु- 
भाव उन्हें सचेत करते रहें ओर अपने अनुभवों का लाभ उन्हें 
देते रहें तो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो सकतो है । 


सन्यास 


वानप्रस्थाश्रम से विकास करते करते कुछ भाग्यवान इस 
अवस्था में भी पहुँच जाते हैं । इस अबस्था में देश, जाति और 
अपने पराये का कुछ भान नहीं रहता । सारा जगत्‌ ऋऋद्ममय हो 
जाता है। इस अवबस्था का विवेचन दशन शास्त्र का कार्य है। 
यहां पर इस सम्बन्ध में कुछ लिखना अनधिकार चेष्टा होगी। 

इस पद्धति के साथ में रहने से वर्णं-व्यवस्था के बहुत से 
तालिक दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रथम तो एक एक वर्ण का 
चुनाव करने के सम्बन्ध में जो कठिनाई पड़ती है, वह स्वभावतः दूर 
हो जाती है । दूसरे, इस व्यवस्था के अनुसार २५ वर्ष तक नव- 
युवकों को पूणे ब्रद्मचारी रह कर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है । उस 
के पश्चात्‌ परिपक्क वीय्ये होने पर ही वे विवाह करके ग्रहस्था- 
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अम में प्रविष्ट होते हैं। कहना न होगा कि इस प्रकार के दम्पं- 
तियों से जो सनन्‍्तानें उत्पन्न होंगी वे पूर्ण स्वस्थ, दीघोयु, मेधावी 
ओर देधी सम्पदू युक्त होगी। इस के पश्चात शरीर का कुछ उतार 
आते ही, पंतालीस, पचास यष की आयु होते ही वे गृहस्थाश्रम 
को त्याग कर वानश्रस्थ हो जाते हैं, इस उम्र के पश्चात्‌ जेसी 
चाहिए यैसी बलिष्ट सन्‍्तानें नहीं हो सकतीं । अतः ऐसे लोगों 
को सन्‍्तानोत्पत्ति करने से रोक दिया जाता है । 

तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इसी ढड़् को एक व्यवस्था का उल्लेख 
“रिपब्लिक” में किया है। उनका कथन है कि राष्ट्र के अन्तगेत 
पैदा हुए तमाम बालक राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जाय, उन के 
माता पिताओं की नहीं । ज्यों ही बच्चा पांच वर्ष का हो त्यों ही 
उसे उसके माता पिता से छीन कर राष्ट्र के शिक्षणालयों में भेज 
दिया जाय । वहां पर आदर्श रूप से उस की शिक्षा हो। राष्ट्र- 
भक्ति ओर समाज-भक्ति की तमाम कल्पनाएं उसमें कूट कूट कर 
भरी जाये । इन बालकों .में से विद्वान शिक्षकों को जो बालक 
बुद्धि-पधान प्रतीत हों उन्हें राष्ट्र के शासन की शिक्षा देनी चाहिये, 
जो तेज-प्रधान प्रतीत हो उन्हें युद्ध और अस्त्र-विद्या की शिक्षा 
देनी चाहिए और जो वासना-प्रधान हों उन्हें कृषि ओर वारिज्य 
की शिक्षा देनी चाहिये | शिक्षा समाप्त होने पर ये लोग कर्मक्षेत्र 
में आदें। इसी प्रकार कन्याएं भी शिक्षा द्वारा राष्ट्रससेवा के लिये 
तैयारकी जायें । इनमें से जो युवक या युवतियां कमजोर हों, उन्हें 
प्रेम करने की इजाजत न दी जाय । बलिष्ट युवक, बलिष्ट युवतियों 
से प्रेम करें जिस से राष्ट्र में बलिष्ट सन्‍्तानें उप्पन्न हों । इत्यादि । 

इन दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करने पर अतीत होता है 


श्र जीवन-विभाषप 


कि प्लोटो की व्यवस्था की अपेक्षा भारतीय ततच््वज्ञानियों, की 
व्यवस्था अधिक परिमाजित है। बल्कि सैद्धान्तिक रूप से तो इस 
व्यवस्था को स्वथा निर्दोष कहा जाय तो भी अतिरेक न होगा। 
यदि इस प्रकार की व्यवस्था का समाज में समष्टिगत' प्रचार हो 
जाय तो इस में सन्देह नहीं कि समाज-रचना का सवा ग सुन्दर 
रूप इस से तेय्यार हो सकता है। पर व्यावहारिक दृष्टि से जब 
हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो इसमें दो चार अपवाद ऐसे 
दृष्टि गोचर होते हैं, जिनकी वजह से इस व्यवस्था की सफलता 
में सन्देह हो जाता है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ये अप- 
वाद अपवाद ही हैं, किसी प्रकार की कमजोरी या भूलें नहीं हैं । 

१--पहली बात तो यह है कि समाज में इतने मानस-शास्तर 
के विद्वान गुरुओं का मिलना कठिन है, जो निःस्वार्थ भाव से 
समाज के सब बालकों के लिए गुरुकुल में शिक्षा की व्यवस्था 
कर सकें । तथा उन की मन: प्रवृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके 
उन के गुण-कमोनुसार विशिष्ट वर्ण की व्यवस्था दे सके। 

२--कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मनुष्य प्रकृति 
का स्वरूप बाल्यावस्था में कुछ ओर ही रहता है, किशोर अवस्था 
में उस का स्वरूप दूसरा ही हो जाता है, युवावस्था में उस का 
तीसरा ही रूप हो जाता है और प्रोढ़ावस्था में उस का रक्भ कुछ 
ओर हो जाता है । मनुष्य-प्रकृतिगत बह विषमता इस पद्धति 
की सफलता में सब से बड़ी बाधक है। 

३--जब वरशां-व्यवस्था गुण ओर कम्म के अनुसार रहेगी 
तब प़ह्मचय्योश्रमों के प्रायः सभी युवक स्वभावतः ही यह चाहेंगे 
कि हम भी उच्च वर्णों में चुने जांय । खास कर शृद्र बर्ण में तो 
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अपने को कोई चुनवाना पसन्द न करेगा | पर इघर उनकी 
स्वाभाविक प्रकृति के बशीभूत होकर गुरु को मजबूरन उन्हें उस 
वर्ण में चुनना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में जो युवक त्याग प्रवृत्ति 
वाले होंगे वे शायद असन्तुद्ट न भी हों, पर सभी युवकों का 
ऐसा हो जाना सम्भव नहीं है । ऐसी स्थिति में बहुत से नवयुवक 
इस से असन्तुष्ट होकर निकलेंगे ओर समाज में विद्रोह का बीज 
बोएँगे । 

४--बहुत से मनुष्य तो ऐसे होंते हैं जो बीस पश्चीस वर्ष में 
विषय-वासनाओं से ठप्त होकर स्वयमेव वानश्रस्थ हो जायंगे | पर 
कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो उम्र भर विषय-वासनाओं से तृप्त 
नहीं होते और समाज पर कमजोर ओर दुबेल सन्‍्तानों का बोमा 
लादते ही जाते हैं। ऐसे मनुप्य भी इस पद्धति की सफलता के 
लिये बड़े बाधक होते हैं । 

इन अपवादों में से कुछ तो ऐसे हैं जो कानून की सहायता' 
से मिटा दिये जा सकते हैं। ओर कुछ ऐसे हैं जो हर समय 
जीवित रहते हैं । इस प्रकार के अपवाद उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नियमों 
में भी रहते हैं | ऐसी स्थिति में इन की वजह से इस पद्धति को 
सदोष कहना उचित नहीं । हमारा तो खयाल है कि इन अपवादों 
के रहते भी यह पद्धति अपने असली रूप में समाज के अन्तगत 
. समष्टिगत हो जाय तो समाज-रचना की एक महा भीषण कठि- 
नाई जो कई शताब्दियों से संसार में चली आ रही है कई अंशों 
में हल हो जाय । 


छठा अध्याय 
विवाह 

गृहस्थ-धर्म के अन्तर्गत विवाह सब॑ से श्रधान वस्तु है। 
समाज की जीवन-रक्षा के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
समाजोतपत्ति का सव से प्रधान काय्ये इसी पद्धति के द्वारा होता 
है । इस पद्धति की उन्नति ओर अवनति पर ही समाज की उन्नति 
ओर अवनति निभर है। अतः इस पद्धति पर विचार करना 
समाज-विज्ञान का प्रधान काय्य है । नीचे हम यह बतलाने की 
चेष्टा करेंगे कि विवाह का व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या 
है, अभी तक संसार में विवाह-प्रणाली को कौन कौन से रूप 
प्राप्त हुए, उन में क्‍या क्या गुण-दोष हैं, तथा विवाह का आदर्श 
स्वरूप क्‍या होना चाहिए । 

विवाह कर व्यक्तिगत उद्देश्य 

प्रकृति बड़ी ही प्रमोद-भिय है । उसकी लीला बड़ी विचित्र 
है । जगत्‌ उसका एक खिलोना है । इन खिलौनों से वह नाना 
प्रकार के खेल खेलती रहती है । जिन घटनाओं को देख कर 
जगत्‌ हंसता है, रोता है, जिन घटनाओं से संसार में प्रलय मच 
जाता है अथवा आनन्द के फोवारे छूटने लगते हैं वे सब घटनाएँ 
प्रकृति के खेल मात्र हैं । 

जीवधारी की रचना भी उस ने बड़े अजब ढंग से की है । 
प्राणि जगत्‌ को उसने दो विभागों में विभक्त करके उत्पन्न किया 
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है। नर और मादा । इन भागों की वजह से कोई भी ग्राणी पूर्ण 
होकर पेदा नहीं। हो सकता । यदि वह नर-विभाग में 
पेदा होता है तो मादा-विभाग के गुणों से वश्जित रहता है और 
यदि मादा-विभाग में उत्पन्न होता है तो नर-विभाग के गुणों से 
वांब्चित रहता है । 

प्रकृति-गत यह्‌ अपूर्णता साधारण अपूर्णता नहीं है। उसने 
इन दोनों विभागों की शारीरिक रचना इस प्रकार की है, उन में 
ऐसा आकषण रक्‍खा है, कि दोनों के अन्दर एक दूसरे को देखते 
ही एक प्रकार का रागात्मक भाव पेदा हो जाता है, और जब 
तक एक दूसरे से सहयोग सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेता, तब 
तक बड़ा व्याकुल रहता है । दोनों विभागों के बीच का यह आक- 
घेण इतना अवल ओर सहज रहता है. कि एक विभाग का प्राणी 
दूसरे विभाग के प्राणी को देखते हो उस से मिलने के लिए पूर्ण 
उत्कंठित हो जाता है। इस आकषण की वजह से दोनों विभागों 

शारीरिक सम्बन्ध होता है । 

दा भिन्न जातीय-प्राणियों में यह जो पारस्परिक आकषर 
यथा उत्कण्ठा होती है इसे काम वासना कहते हैं । यह्‌ कामबासना 
जगत्‌ के छोटे छोटे अविकेसित प्राणियों से लेकर बढ़े से बड़े 
आर उत्कान्त प्राणियों तक में पाई जाती है । यह वासना इतनी 
प्रबल ओर मोहमयी होती दै कि जब प्राणी इसके फेर में पड़ 
ज़ाता है तब॒ वह अपने आपको बिलकुल भूल जाता है । इस 
मद के समय वह प्राणणों की भी परवाह नहीं करता । अकृति ने 
इस वासना को उत्पन्न क९के जगत्‌ में एक भारी हल चल मचा 
दी। इस के कारण प्राणी-जगत्‌ में नित्यप्रति इजारों लाखों 
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हत्याएं और अनेक दुधेटनाएं होती रहतो हैं। पर उस के इस 
खेल में एंक महान-उद्देश्य भी सन्निह्ठित है। नर ओर मादा के 
इस सम्बन्ध से उंसने सन्‍्तानोत्पत्ति का सिलसिला जारी करके 
सृष्टि रचना का एक अद्भत उपाय निकाल दिया है जिससे प्रकृति 
का एक महान काय्य सम्पन्न हो जाता है। 

प्रकति की यह लीलामयी क्रीड़ा ही विवाह के सूक्ष्म बीज 
का जन्म स्थान है| पर यहां यह खयाल रखना चाहिए कि 
केवल शारीरिक सम्बन्ध को या कामवासना की तृप्ति कर लेने 
ही को विवाह नहीं कहते । शारीरिक सम्बन्ध जगत के बहुत से 
प्राणियों में होता है पर यह होते हुए भी उन सब में विवाह नहीं 
होता । शारीरिक सम्बन्ध के साथ साथ जब मानसिक, सामा- 
जिक ओर आध्यात्मिक सम्बन्धों का संम्मिश्रण होता है तब वह 
विवाह कहलाता है । यह विवाह केवल मनुष्य समाज ही में होता 
है अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य प्राणियों में नर मादा का सम्बन्ध 
केवल कामतृप्ति तक ही होता है । यह तृप्ति होते ही उनका 
फिर कोई सम्बम्ध नहीं रहता । पर मनुष्य-समाज में यह सम्बन्ध 
स्थायी रहता है । यहां तक कि काम-बासना के समूल नष्ट हो 
जाने पर भी वह ज्यों का त्यों स्थिर रहता है । 

पुरुष ओर स्री के अन्दर शारीरिक विभिन्नताओं के साथ साथ 
कई प्रकार की मानसिक विभिन्नताएं भी रहती हैं। कई प्रकार के 
विशिष्ट गुण केवल पुरुष में होते हैं; इसी प्रकार कई विशिष्ट गुण 
केबल स्त्री में ही रहते हैं । इन विशिष्ट गुणों की पूर्ति के लिए 
दोनों एक दूसरे के (लिए लालायित रहते हैं | बल, पुरुषार्थ, 
घीरज, साहस, आदि |गुणों के लिए स््री-पुरुष भी और स्नेह, 
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अमंता, सहानुभूति दया, दायित्व आदि गुणों के लिए पुरुष स्त्री 
का ईच्छुक रहता है । इन गुणों की वजह से दोनों के बीच में 
एक स्वाभाविक मानसिक आकर्षण होता है। यह आकर्षण 
शारीरिक आकर्षण की तरह उत्तेजक ओर मादक नहीं होता। 
बल्कि उस की अपेक्षा अधिक स्थिर ओर हृढ होता है. | शारी- 
रिस सम्बन्ध एक नशे की तरह होंता है जो जवानी के उतरते 
'उत्तरते मन्द पड़ जाता है। और जिस का अन्तिम परिणाम 
उदासीनता, तामसिक वेराग्य ओर ग्रहकलह होता है । मगर 
मानसिक सम्बन्ध एक गम्भीर सम्बन्ध होता है, जो जीवन के 
असन्‍्त काल से लेकर उसके पतमड़ तक एकसा स्थायी, सुन्दर 
आर स्थिर रहता है । इस सम्बन्ध में न उत्तेजना होती है, न 
कलह । शारीरिक सम्बन्ध का देवता “काम” है ओर मानसिक 
सम्बन्ध का प्रेम । शारीरिक सम्बन्ध के साधन, सौन्दय्य, लखण्य 
सजाकत और तारुण्य हैं ओर मानसिक सम्बन्ध के साधना विचार, 
अवृत्ति ओर प्रेम । 

यह विवाह के व्यक्तिगत उद्देश्यों का विवेचन है | अब हम 
यह देखना चाहते हैं कि सामाजिक जीवन के साथ इस का 
कितना गहन सम्बन्ध है । 


विवाह का सामाजिक उद्देश्य 


इस पुस्तक का प्रारम्भ करते हुए हम लिख आये हैं कि 
मनुष्य प्राणी में स्वभावतः दो विरोधी प्रवृत्तियों का अस्तित्व 
रहता है। एक तो उस को सामाजिक प्रवृत्ति और दूसरी उसकी 
व्यक्तिगत-अहड्लार-प्रवृत्ति। इन दोनों प्रवृत्तियों के संघषेण से समाज 
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स्में एक प्रकार की अशान्ति मच जाती है। इसी अशान्ति से 
समाज की रक्षा करने के लिए पमाज-शाश्व की थोजना होती 
है । विवाह-पद्धति भी इस समाज-शाख्र का एक प्रधान अध्याय 
है । इस पद्धति के द्वारा मनुष्य की काम-प्रवृत्ति से उत्पन्न होने 
वाली तमाम अ्रव्यवस्थाओं पर एक श्रकार क्य बन्धन डाल दिया 
जाता है । 

मनुध्य की तमाम दुष'भ्वृत्तियों में काम-प्रबृत्ति बहुत प्रबल 
है | संसार के तमाम धम्मेशास्त्रों ने इस प्रवृत्ति की प्रबलता का 
'बरणुन किया है । इस प्रवृत्ति की वजह से समाज में भारी अव्य- 
'वस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य इस बृत्ति से उत्तेजित होकर 
नाना प्रकार के अनाचार, व्यभिचार ओर बलात्कार करने पर 
उतारू हो जाता है। जहां भी कहीं यह सौन्दय्ये, लावश्य और 
तारुण्य की धारा देखता है वहीं पतड्शः को तरह उस में कूदने को 
'तैय्यार हो जाता है। संयम, त्रह्मचय्ये, विचार और स्वास्थ्य का 
उसे बिलकुल खयाल कहीं रहता । इस दुष्प्रवृत्ति की वजह से न 
तो समाज में बलवान और प्रतिभाशाली शब्तानें उत्पन्न हो सकती 
हैं और न समाज का जीवन ही शान्त रह जाता है । 

इसी अबव्यवस्था को दूर करके समाज में सात्िक प्रेम ओर 
स्वस्थ सन्‍्तानें उत्पन्न करने के लिए तथा ब्रह्मचय्ये, सामाजिक 
स्वास्थ्य ओर दैवी सम्पद्‌ को समष्टिगत करने के लिए विवाह- 
संस्था को उत्पत्ति हुई है। विवाह-संस्था मनुष्य की इसी पशु 
प्रवृत्ति पर एक भ्रकार का संयम कायम कर देती है । इस के 
द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक काम-वासना की तृप्ति का प्रबन्ध तो 
“हो ही जाता है, पर इस के अतिरिक्त इस संस्था के कारण काम- 
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वासना जैसी भयद्गुर प्रवृत्ति में सेभी कई ऐसे सुन्दर फलों का 
अन्म होता है, जिससे समाज-शरीर का पालन और उसके जीवन 
का पोषण होता है। इन्हीं सब कारणों से समाज में विवाह 
पद्धति आवश्यक समझी गई है | संसार की कुल सम्यताओं में 
किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व पाया जाता है । 

इस प्रकार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक ओर सामाजिक 
अआ्रावश्यकता के स्थान से भी विवाह संस्था मानव-समाज के लिए 
बड़ी उपयोगी चीज है | पर विवाह-संस्था एक ओर ख्याल से भी 
उपयोगी है । यह है मनुष्य की अध्यात्मिक आवश्यकता । उप- 
युक्त तीन कारणों को तो प्रायः सारा सभ्य और विचारक संसार 
स्वीकार करता है । पर हिन्दू विचारक, विवाह के कारणों में इस 
चौथे कारण को भी सम्मिलित करते हैं | वे विवाह को केवल 
शारीरिक, मानसिक सामाजिक-व्यवस्था के ख्याल से ही उपयोगी 
नहीं सममभते प्रत्युत वे धर्म से भी उस का गहरा सम्बन्ध मानते 
हैं । उन का विश्वास है कि संसार यात्रा को पार करने में अकेला 
पुरुष या अकेलो ल्ली ही ससर्थ नहीं हो सकते । जिस प्रकार 
रथ एक पहिये से नहीं चल सकता उसी प्रकार इस जीवन-रथ 
को भी संसार यात्रा से पार करने के लिए पुरुष ओर ख्त्री रूप 
दोनों पहियों की आवश्यकता होती है । यहां के तत्त्वज्ञानी विवाह 
के सम्बन्ध को केवल इहलोकिक ही नहीं मानते, किन्तु उनके 
क्याल से विवाह मनुष्य के लिए पारलोकिक महत्व भी रखता 
है । उनके विचारानुसार स्री ओर पुरुष का पवित्र सम्बन्ध 
इहलोक का तो सुख मय करता ही है पर वह परलोक को भी 
प्रकाशमय कर देंता है । इसी विश्वास के फल स्वरूप इस 


जज 


श्क्ह लिया: 


देश में इस प्रथा पर कई घार्मिक बन्धन लगा दिये गये । खास 
क्र खी-जाति को. तो इस देश में घामिक बर्न्धनों के पाश में 
बहुत ही जकड़ दिया । इसका नैतिक परिणाम क्या हुआ इसका 
विवेचन दम आगे चल कर करेंगे । 

अब हमें देखना यह है कि विवाह-प्रणालियों के कौन कौन से 
स्वरूप मनुष्य-समाज के अन्तगेत अस्तित्व में आये ओर उनसे 
समाज की अवस्थाओं में क्‍या क्‍या परिवर्तेन घढित हुए। 


भारतीय विवाह-पद्धतियां 


बैसे तो मनुष्य-समाज के जन्म काल ही से किसी न किसी 
रूप में उसमें विवाह संस्था चली आई है । नर ओर नारी का 
सम्बन्ध अनादि है, मनुष्य-समाज से भी शायद इसका इतिहास 
पुराना हो। पर विवाह-पद्धति के तात्विक स्वरूप का जितना विकास 
भारतीय सभ्यता के अन्तर्गत हुआ, उतना शायद संसार की किसी 
भी दूसरी सभ्यता में न हुआ होगा । इस देश में इस विषय के 
बारीक से बारीक तत्त्वों पर विचार करके इस पद्धति के अनेकों 
मैदोपभेद किये गये हैं । केवल मनुस्म्तति में हो आठ अकार को 
विवाह-पद्धतियों ( आह्य, देव, आपे, प्राजापत्य, आसुर, गांघव, 
राक्षस और पेशाच ) का बरंन है। इसके अतिरिक्त स्वयम्धर 
आदि प्रथाएं ओर अलग हैं । यूरोप अमेरिका आदि देशों में भी 
विवाह-पद्धतियां प्रचलित हैं । पर वहां पर इस प्रथा को केवल 
सामाजिक ओर व्यक्तिगत महत्त्व ही है ।उसका आधार धर्म पर 
नहीं । फलत: वहां पर वही विवाह सफल समम्प्न जाता है जो इन 
दो उद्देश्यों को पूर्ति करता रहे । इन उद्देश्यों के भज्ञ छ्षेत्ते ही वह 

& 


समाअ-विशान श्क्ष्क 


जयोदा भी टूट जाती है। पर मारतबधे में यह पद्धति घम-मूलक 
समभी जाती है। जिसकी धजह से वहाँ विवाह-संस्कार की टृढ़सा 
अखराडनीय ओर अभर हो गई है । 

भारतीय विवाह पद्धतियाँ--केवल तीन प्रधान हैं--(१) जाझ 
ब्रिवाह, (२) स्वयम्वर और (५) गान्धव । दैक, श्राजापत्य आदि 
पिवाह-पद्धतियों का समावेश भी आह्य विवाह में हो जाता है । 
अतः इनका विवेचन हम ब्राह्म-विवाह के अन्तर्गत ही करेंगे |. 

ब्राकह्म-विवाह की प्रथा सारे भारत वष में प्रचलित थी । इसमें 
बर और कन्या का सम्बन्ध गोत्र और पिंड को छोड़ कर 
स्थिर किया जाता था । वर और कन्या के रूप, गुण, क्य ओर 
वंश को देख कर माता, पिता ओर पुरोहित सम्बन्ध स्थिर कर 
देते ओर सम्बन्ध स्थापित होते ही उसे धार्मिक रूप दे दिया जाता 
जिससे कह सम्बन्ध पत्थर की लीक हो जाता था । 

स्वयम्वर को प्रथा क्षत्रिय समाज में अधिक प्रचलित थी । 
इस प्रथा में वर चुनने का भार कन्या के ऊपर ही छोड़ दिया 
जाता । कन्या के हृच्छुक तमाम नवयुवक स्वयम्वर सभा में 
आ कर बेठ जाते थे । कन्या उनके बीच में वरमाला लेकर लिक- 
ली थी । पुरोदित या कोई दोशियार सखी भ्रत्येक नक्युबक का 
विस्तृत परिचय देंसी जाती भी । सत्र परिचयों को सुन कर कन्या 
जिसको पसन्द करती, उसके गले में वरमाला डाल देती थी । एक 
तरीका ओर भी था| कन्या का पिता कोई ऐसी परीक्षा स्वयस्थर 
में आये हुऐ लोगों के सम्मुख रख देता, जो बहुत ही कठिन 
दोती थी । जो नक्युवक उस परीक्षा में पास हो जाता वह्दी उस 
कन्या का अधिकारी होता था । 


>ल्‍्ब्क 


१४१ विवाद 


- गन्धत्रे विवाह कीं पद्धति भुप्त हीती थी। यह पद्धति आज कल 
की कोर्टशिप पद्धति से कुछ मिलती जुलती थी। किसी भी युवके 
ओऔर युवती के बीच में, संयोगवश एक स्थान पर रहने से, या 
कहीं एकान्त स्थान पर मिलमें से, या पत्र-व्यवड्वार से, अथवा 
दूर ही से एक दूसरे के रूप और गुण की प्रशंसा सुनने पर, 
स्वाभाविक प्रेम हो जाता था। पिरोध की आशंका, मय, लख्बा[ 
या माता-पिता से दूर होसे के कारण जब वे युवक युवती उन्हें 
इस सम्बन्ध की ख़बर न दे सकते थे, तब वे दोनों ही पंचभमत 
सूथ्ये, चन्द्र आदि को साज्षी करके आपस में विवाह कर लेते थे। 
यही गधवे-विवाह है | 

पर इन सच प्राणालियों में यहां पर ब्राह्म विवाह की प्रथा 
सर्वोत्कृष्ट मानी गई है।इस प्रथा से विवाह के चारों उद्दश्व सफल 
हो सकते हैं | स्वस्थ्य उचित वयवाले' ओर समान गुण वाले दम्पती 
अत्यन्त आनन्द पूवंक अपनी वासनाओं की ठृप्ति कर सकते हैं, 
संयम और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं । उत्तम 
स्वात्थ्य और संयम पूर्ण जीवन होने से वे समाज को स्थायी 
शांति और स्वस्थ्य सन्तानें भी प्रदान कर सकते हैं और धार्मिक 
दृष्टि से भी उनका जीवन बड़ा उच्च हो सकता है । तथापि चुनाव 


. का भार बर ओर वधू पर नहीं प्रत्युत माता, पिता और पुरोहित 


पर रहने के कारण वर वधू के चुनाव में गलती हो सकती है क्योंकि 
सभी माता-पिता ओर पुरोहित चुनाव में इतने दक्ष तो नहीं हो सकते। 
मनुष्य प्रकृति की रचना ही कुछ ऐसी जटिल है कि उसको पूरा पूरा 
पदचानना अत्यन्त कठिन हो जाता है। विकासोन्मुख युवक युवतियों 
की स्वभाव परीक्षा दो चार दिन में कैसे हो सकती है ९ हम समाज में 
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ऐसे कितने दी अनमेल विवादों को देखते हैं जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकृति 
ओर शील स्वभाव वाले. ख््री-पुरुष माता-पिता द्वारा विबाह के 
बन्धन में जकड़ दिये गये हैं । फिर ये भूलें उस समाज में ओर 
भी भयंकर रूप में दृष्टिगोचर होती हैं जिनमें परदे की कुपथा है। 
यहाँ तो प्रायः विवाह-सम्बन्ध आंखें मूद कर ही द्वोते हैं । 
पर खयम्वर प्रथा हमारी समझ से ओर भी अधिक सदोष 
है । एक अपरिपक्व बुद्धिवाली बाला अथवा युवती को, जो शिक्षित 
होते हुए भी प्रेम और विवाह के महत्व को नहीं समझ पार्ती, 
तथा जो मलुष्य की बाहरी सजधज और रूपरंग को दी सब 
कुछ सममती है, जिसे मानव-स्वभाव का परिक्षान नहीं--इस 
प्रकार अपने जीवन का साथी चुनने के लिए छोड़ देना सचमुच 
बड़ा ही खतरनाक दै । खयंबर में तो पुरोहित सभी लोगों की 
प्रशंसा करता है। वहाँ भले बुरे की पहचान कैसे हो ? उस स्थान 
पर सर्वोत्कृष्ट मनुष्य को ढूँढ निकालना अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य 
के लिए भी कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक साधारण 
शिक्षित बालिका तो चुन ही कैसे सकती है | यह भी कहा जाता 
है कि वह अपने बर को पहले द्वी निश्चित करके आती दै। यदि यह 
बात ठीक हो तब तो स्वयंवर का यह ढकोसला ही व्यर्थ ठहदरता है । 
. इस प्रथा का दूसरा अंग तो ओर भी अधिक भयंकर है । 
कन्या का पिता खयंबर में एकाथ कठिन प्रतिज्ञा रख देता है। 
उस प्रतिज्ञा को जो पूरा कर देता है. उसी के साथ उस कन्या का 
भाग्य बेच दिया जाता है फिर चाहे वह व्यक्ति बुड्ढा, रूखा; कोधी 
ओर प्रेमह्दीन ही क्‍यों न हो । हमारे खयाल से इस प्रथा का मूल 
उद्देश्य यही सममा गया था कि प्रथ्वी ओर कन्या के अधिकारी 


१३६ है. । 


बीर लोग ही हुआ करते हैं । इसलिए 'वीरों की परीक्षा के लिए 
इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ रख दी जाती थीं । पर वीरता और 
शरीर बल सदा एक साथ नहीं होते । और इन स्वयंवररों में शर 
वीरवा की अपेक्ता शरीर बल या शस्त्र कोशल की परीक्षा ही अधिऋ 
होती थी। दूसरे, इनको खयंवर कहना ही गलत है। क्योंकि 
स्वयंबर इच्छा विवाह है---अपनी इच्छानुकूल वर ढेंढ लेना है । 
ओर उन खयंबरों में तो निमश्चित शर्तों को पूरी करने वाले युवक 
बृद्ध, राजा, रंक, सुशील दुःशील पुरुषों से कन्या को विवाह 
करना पड़ता था। कैसी हृदयहीन प्रथा थी ९ श्रीराम पर अनुरक्त 
सीता उनके कोमल शरीर को देख कर कहती है अहृह तात पण- 
स्तव दारुण:' इन शब्दों में स्वयंवर प्रथा की अत्यन्त मनोहर शब्दों 
, में किन्तु कड़ी से कड़ी टीका एक कन्या-हृदय ने कर डाली है । 

तीसरी प्रणाली गन्धब-विवाह की है । इस विवाद प्रणाली 
की नींव घधम की अपेक्षा प्रेम ओर वासना पर अधिक रहती है । 
यूरोप की कोटेशिप प्रणाली की तरह इस प्रथा में भी बर को बधू 
का ओर वध्‌ को वर का अध्ययन करने के लिए कुछ समय मिल 
जाता है, जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव से 'कुछ अंशों में परि- 
चित दो जाते हैं, एक दूसरे के ग्रति रागात्मक भावों की 
उत्पत्ति द्वोती है, जिसके परिण्याम स्वरूप वे एक दूसरे के समीप 
श्पात्म-ससर्पंण करने के लिए तेय्यार हो जाते हैं । इस 5कार के 
विवाहों में यह कह्दना कठिन है कि इन वर-बधू के चुनाव में 
बासना ओर प्रेम का परिमाण कितना द्वोता है। पर इसमें स्वतं- 
त्रता का सुख तो अवश्य होता है । अनेक श्री-पुरुष वासना फो 
प्रेम समझ कर उसके चरणों में अपने हृदय अधित कर देते हैं 
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आर बाद में पछताते हैं । पर कई बार इस तरह के वासना मूलक 
विवाहों का परिपाक प्रेम में भी होता है। पर यह निम्नित है कि 
इल पद्धति के अनुसार जितने विवाह भारत में होते थे उनमें 
से प्रायः सभी सुखमय ही होते थे । 

फिर भी इन भारतीय पद्धतियों पर गम्भीरता पूर्वक मनम 
करने से हमें मालूम होता है कि अत्यन्त गम्भीर खोज के पश्माल्‌ 
आविष्कृत की जाने पर भी ये रूत्र प्रशालियाँ किसी न किसी 
रूप में सदोष हैं । चाहे संसार की सब अणालियों से ये अपेक्षा- 
कृत श्रेष्ठ हों और चाहे संसार में अभी तक इनसे उन्नत विषाह- 
प्रणाली का आविष्कार न हुआ हो, पर इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
विवाह-प्रणाली का जो सुन्दर रूप है, ओर जिन उद्देश्यों को 
लेकर विवाह की सृष्टि हुई है उनसे ये पद्धतियाँ दूर हैं । अभी के 
सब अपूरा हैं । 

यूरोपीय विवाह-पद्धतियां 


भारतीय विवाह-पद्धतियों पर इतना विचार कर लेने के 
पश्चान्‌ अब यूरोप की विवाह प्रणालियों पर एक निगाह डाल 
देना उचित होगा । यूरोप में भी सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दृष्टि 
से कई प्रकार की विधाह-पद्धतियाँ अचलित रही है । उनमें से कुछ 
मुख्य मुख्य पद्धतियों का ही हम यहाँ पर विवेचन करेंगे । 


प्लेंटो की योजना 
विवाह-पद्धति के सम्बन्ध में प्रोस के तत्ववेत्ता प्लेटो की 


योजना बड़ी दही विचित्र है। उसका कथन है कि पुरुष और स्त्री 
दोनों राष्ट्र के अक्न हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से इनका अस्तित्व जितना 
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महत्व पूर्ण है उतात व्यक्तिगत रेष्टि से नहीं । जब लक राष्ट्र का 
प्रत्येक आक्ति राष्ट्रीय स्वार्थ को ही अपना निजी स्वार्थ सममाता 
है, तब तक राष्ट्र, स्वस्थ, बलशाली और शान्ति पूर्ण रहता है। 
पर जब उसके व्यक्तिगत स्काये को उदय दो जाता है, जब -ज्ोगों 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगंत कुदुम्ब अलग अलग हो 
जाते हैं, तब लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे राष्ट्रीय स्वार्थ कीः 
उपेज्ञा करने लग जाते हैं, और राष्ट्र का अधःपतन हो जाता है । 
अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि लोगों में व्यक्ति- 
गंत स्वार्थ और व्यक्तिगत संपत्ति की भावनाएँ उत्पन्न ही न होने- 
दी जॉय । प्लेटी का खयाल था कि विवाह पद्धति से--किसी: 
विशिष्ठ की के साथ किसी विशिष्ट पुरुष का, पति के नाते अधि- 
कार हो जाने से निज्ञ की जायदाद का प्रलो मन उनमें उत्पन्न हुए: 
बिना नहीं रह सकता। एक विषय की मसता से दूसरे विषय कों. 
ममता उत्पन्न हो जाती है। अपनी पत्नी को दूसरों से अच्छी, 
दशा में रखने, तथा बाल-बश्चों के लिए कुछ।"रख छोड़ने की- 
इच्छा का होना विलकुल स्वाभाविक है | इलसे अनेक प्रकार के 
प्रलोभन उत्पन्न होते हैं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की इच्छा न 
रहने पर भी वह अस्तित्व में आ जातो है जिसको कि सेकने का 
कअ्य शक प्रयत्न किया गया है। 

इन सब कारण से प्लेटो ने व्यक्तित विवाह--दाम्पत्य 
पद्धति---को ही नष्ट कर देने की आवश्यकता बतलाई है । उसके 
सिद्धान्तातुसार सभी पुरुष ओर सभी ख््रियाँ राष्ट्र की सम्पत्ति 
है। उनमें से किसी एक पर किसी एक का अधिकार होना; 
द्वानिकर है । नियमित रीति से चाहे जिस री से चाहे जो पुरुष 
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सम्बन्ध रख सकता है। बलवान और स्वस्थ पुरुष उसी अकार की 
खसत्रियों से सम्बन्ध करके बलवान सन्‍्तति उत्पन्न कर सकते हैं । 
पर क्या स्त्रियों का काय्य केवल सन्‍्तानोत्पत्ति ही है? क्या 
वे समाज़-सेबा का कुछ भी काय्ये नहीं कर सकतीं। प्लेटो का 
कहना है कि समाज-सेवा के लिए स्त्रियों की भी अत्यन्त आवब- 
श्यकता है । वे भी राज्य-रक्षा का भार पुरुषों के कन्धे से कन्धे 
लगाकर अपने ऊपर ले सकती हैं । ये दोनों काय्ये--सन्तानोत्पत्ति 
ओर समाज-सेवा--साथ-साथ किस प्रकार हो सकते हैं ? इसका 
उत्तर दते हुए प्लेटों कहते हैं कि राज्य के रक्षकों के निजी घर हैं 
ही नहीं । उन्हें संरकारी घरों में ही रहना पड़ेगा, स्त्रियोँ भी सर- 
कारी घरों में ही रहेंगी | ऐसी स्थिति में उन स्त्री-पुरुषों में परस्पर 
सम्बन्ध हुए बिना न रहेगा । इस सम्बन्ध को नियमित कर देने 
से दोनों बातें सिद्ध हो जायंगी । अच्छे माता-पिताओं के बच्चे 
सशक्त होते हैं । इसलिए रक्षकों में से जो अच्छे सशक्त पुरुष हों 
उनका सम्बन्ध कुछ नियत समय के लिए विशिष्ट ख्तलियों से कर 
दिया जाय । ऐसे सम्बन्ध से जो बच्चे होंगे वे भी राष्ट्र की 
सम्पत्ति समझे जायैंगे । उनके पालन पोषण का भार राज्य पर 
रहेगा । उत्पत्ति के पश्चात्‌ कोई यह जान ही न सकेगा कि कौन 
किसका पुत्र है ओर कोन किसका पिता । इसलिए बच्चों के 
कारण समाज में उठने वाले कगढ़े एक दम बन्द हो जायंगे। 
कोई विशिष्ट बच्चा किसी खास स्त्री या पुरुष का न रहेगा । 
सभी बच्चे सभी ख्री-पुरुषों के समझे जायंगे । जिससे 
बम्धुत्व की कल्पना समष्टिगत हो जायगी | सभी पुरुषों ओर 
ख्थ्रियों के-हुदयों में यही आवना रहेगी कि इन्हीं बच्चों में मेर 
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जला भी है, चाहे यद हो-चाहे वह, इस अकार वे अपने को सभी 
बच्चों के माता ओर पिता समझेंगे । जिससे समाज में माठ्त्य 
आर पित्त्वः की आयना व्यापक द्वो जायगी । राज्य वास्तविक माठ 
भूमि और पिठ भूमि बन जायगा | इस योजना से कामिनी 
ओर कांचन के नाम पर समाज में जितने कलह होते हैं, वे सब 
शान्त हो जायंगे। 

यह प्लेटो को, एक कुटुम्ब पद्धति, का संक्षिप्त चित्र है । इतना 
लिखने के पश्चात अब यह कहना बिलकुल व्यर्थ है कि वह 
व्यक्तिगत वियाह के विरुद्ध था | 

प्लेटी की इस पद्धति का बाहरी स्वरूप तो देखने पर बड़ा 
ही सुन्दर मालूम होता है । इस पद्धति में समाज के रोगों की 
जड़ को पकड़ कर उसकी चिकित्सा की गई है। मनुष्य की 
सामाजिक प्रवृत्ति का या उसकी समाज-रचना का घात करने 
वाला सब से भयंकर शत्रु व्यक्तिगत स्वाये या अहंकार है | इसी 
प्रवृत्ति के कारण पति-यन्नी, व्यक्तिगत सम्पक्त और व्यक्ति- 
गत सन्‍्तति की मनोभावनाएं उठती हैं और इन्हीं भावनाओं से 
समाज में नित्यप्रति हत्या, रक्तपात, जीवन-कलह ओर अव्यबस्था 
की घटनाएं होती रहती हैं। यदि मनुष्य इस स्वार्थवृत्ति का जिसमें 
काम वासना का भी समावेश होता है, संपूर्ण नियम, कर सके 
तो मानव-जाति का उद्धार हो जाय । 

पर क्‍या यह व्यवस्था सफल हो सकती है ? खेद है कि 
मनुष्य-प्रकति ओर इतिहास इस विषय में प्लेटो का साथ नहीं दे 
सकते । मनुष्य की आदिम अवस्था में अवश्य इस प्रकार की 
एक-कुटुम्ब-पद्धति प्र चलित थी । पर जब से मनुष्य समाज ने 
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विकास किया है, उससें व्यक्ति, गत सम्पत्ति, पति, पत्नी ओर पुत्र 
की भावनाएं अवाधित रूप से चली ञआा रही है ये भावनायें चाहे 
अली हों या घुरी, पर अनिवाय्य हैं।प्लेटो की इस पद्धति की जड़ 
में निम्नलिखित तत्त्वों की उपेक्षा की गई है | जिनकी बजद से उस 
की पद्धति अव्यवहाय्य हो गई है । 

१---यह पद्धति मलुष्य-स्वभाव की उपेक्षा करती है। प्लेटो 
इस्र बात को भूल गया है कि हमारी बनाई राष्ट्रीय भावना की 
अपेत्ता सत्री-पुरषों का आकर्षण अधिक स्वाभाविक ओर 
प्रबल होता है । उसका दमन राष्ट्रीयवा की भावनायें नहीं कर 
सकतीं । पुरुष ओर स्त्री का संबन्ध यदि केवल शारीरिक अथात्‌ 
वासना-मूलक ही होता अथवा इंट पत्थर ओर चुने की भांति 
केवल सामाजिक संगठन से ही संबन्ध रखता, तो प्लेटो की यह 
हकीम शायद सफल हो जाती | पर शारीरिक और सामाजिक 
उद्देश्य के अतिरिक्त सानवता के इन दो अंगों के मिलन का हेतु 
अधिक उच्च ओर भिन्न है। शारीरिक सम्बन्ध से वासना-मूलक 
राग की उत्पत्ति होती है, सामाजिक सम्बन्ध द्वारा हम रक खास 
किस्स का समाज उत्पन्न कर सकते हैं। वह शारीरिक ओर संगठन 
की दृष्टि से अच्छा हो सकता है । पर वह हमारा आदर्श समाज 
कदापि न होगा । उसमें आध्यात्मिकता का दशेन हमें कदापि 
न होगा, जो हमारा ध्येय है । प्लेटो की राष्ट्रनच-्ता.सबप्रासी है। 
वहां मातृत्व, पितृत्व॒ तथा निर्मेल पति-पल्नीत्व के लिए भी स्थान 
नहीं है। जब राष्ट्र की आज्ञा।होगी ख्ा-पुरुष साथ-साथ रहेंगे, जब 
उसकी आज्ञा दोंगी वे अलग कर दिये जाएंगे । प्लेटो ने मलुष्य 
के केवल उच्च भावों को ही नहीं कुचला अल्कि उसके शारीरिक: 
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शर्मो को-भी. सह्टीयता का शुलाम बनादिया है--सो भी आपंत्काल 
के लिए नहीं सका के लिए । हे 

२०-दूसरी भूल इस पंद्धति में यह है कि इसमें मलुष्य के 
व्यक्तिगत श्रस्तित्व को बिलकुल नष्ट कर दिया है | इस पद्चति के. 
अनुसार मनुष्य का न तो कोई खतन्त्र क्षेत्र रह जाता है, न उसके 
लिए कोई काय्ये रह जाता है। समाज के जीवन के साथ हो 
उसका जीवन है ओर समाज की सृत्यु के खाथ ही उसको मृत्यु 
समाज की भलाई (पत्म नहीं यह भलाई क्या है १) के लिए यह 
कल्पना शायद अच्छी हो । पर भिन्न-भिन्न संकल्प-विकल्प वाले 
मनुष्य का स्वतन्त्र अस्तित्व नष्ट कर देना कहां तक सम्भव है ९ 

३---तीसरी भूल इस पद्धति में यह हुई है कि रतक ओर 
सहायक बगे के लिए तो प्लेटो ने यह्‌ व्यवस्था रक्‍्खी है, सगर 
जन-साधारण के लिए वह इस पद्धति को पेश नहीं करता | प्लेटो 
का कहना है कि यह तीसरा कर्म वासना-प्रधान है। अतः उसे 
धन-दारा में लिप रहने देना ही ठीक है। यह भी कैसी विचित्र 
भूल है कि एक ही समाज में कुछ लोग तो एक कुटुम्ब-पद्धति से रहें 
ओर कछ घर द्वार बना कर रहें | यदि कामिनी ओर का न घरे 
हैं, तो फिर तीसरे दल को उसमें निमग्न रखना कहां तक ठोक 
है ? प्लेटो का कथन है. कि जो लोग समाज के लिए कृषि और 
व्यवसाय करेंगे उनके हृदय में उस धन के प्रति कछ मोह होना 
स्वासाविक है। इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से रहने देना दी 
ठीक है | लेकिन इस।पर तो सददज ही यह कहा जा सकता है कि 
जिस प्रकार तीसरे दल का कृषि ओर वारिज्य से सम्बन्ध रहने: 
के करण घन पर मोह हो जाता है उसी प्रकार उपयुक्त यो वक्णों 
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मोह की भावना उत्पन्न न होगी ९ क्या उनके अन्दर से -वासना 
का बीज बिलकुल ही नष्ट हो गया है ? यह दलील तो कोई महत्त्व 
ही नहीं रखती । इस योजना के अन्दर प्लेटो की कमजोरी साफ 
साफ मझलकती है | 
इस भअकार की कमजोरियों की वजह से यह योजना केवल 

कल्पना तक ही परिमित रह जाती है, इसका व्यावदह्ञारिक्क उप- 
योग नहीं हो सकता । बात यह है कि मनुष्य के लिए व्यक्तिगत 
अस्तित्व बड़ी महत्व पूर्ण वस्तु है | हम जानते हैं कि उसमें से 
पचासों बुराइयाँ भी पैदा होती हैं । फिर भी समाज को रक्ता के 
लिए उसकी आवश्यकता है। संसार में तीत्र उत्साह के उत्कृष्ट 
प्रेम के, दिव्य स्वार्थ त्याग के और आदश मनुष्यत्व के जो 
उत्साह वर्धक दृश्य धटित होते रहते हैं, वे सब व्यक्तियत अ्रस्तित्व 
से उत्पन्न होते हैं । जिस दिन मनुष्य फा व्यक्तिगत अस्तित्व नष्ट 
हो जायगा, उस दिन मनुष्य के द्वारा होने वाले देवोपण ओर 
पैशाचिक दोनों ही प्रकार के दृश्यों का अन्त हो जायगा । मनुष्य- 
समाज मशीन की तरह, अपनी तमाम विशिष्टताओं को खोकर 
चलता रहेगा । उसकी जीवन-शक्ति क्षीण हो जायगी। क्‍या 
संसार के लिए वह दृश्य अभिनन्दनीय होगा ९ 

 निल्‍सन्देह मनुष्य के व्यक्तिगत जोबन से ऐसो पचासों बुरा- 
इयां पैदा होती हैं, जो समाज में अशान्ति मचा देती हैं, और 
जिनको मिटाये बिना समाज-रचना में स्थिरता उत्पन्न नहीं हो 
सकती । पर इन बुराइयों से डर कर मल वस्तु को ही नष्ट कर 
डालना क्या बुद्धिमानी है ? ह 


हल विवाद 


मतलब यह कि प्लेटों की विवाह सम्बन्धी योजना भी 
सदोष ओर अबव्यवहाय है। 


रोमन विवाह पद्धतियां 


यूनानो सभ्यता के अन्त के साथ ही यूरोप में रोमन सम्यता 
का उदय हुआ । रोमन समाज में दो प्रकार को विचार पद्कूतियां 
प्रचलित थीं पहली अधिक नियम बद्ध, ओर कानून की दृष्टि में 
सम्माननीय समझी जाती थीं। इसके अनुसार स्री त्रिलकल पति 
के अधीन हो जाती थी । पति उसके स्ेस्व का एक मात्र स्वामी 
बन जाता था। दूसरी पद्धति के नियम बहुत उदार थे। इस 
प्रणाली से विवाह करने पर भी स्त्रीकी स्वाधीनता में अधिक 
अन्तर न आता था। उसके अधिकारों की इस विवाह-पद्धति में 
काफी रक्षा होती थी । 

पहली पद्धति के तीन उपभेद थे | रोमन प्रजातंत्र के समय 
में इन तीनों पद्धतियों का खुब श्रचार था । इन तीनों पद्धतियों के 
नाम क्रमश: इस प्रकार है--(६) कॉनफेरियोशियो ( ("जा का76- 
४५० ) ( २ ) कोएम्पशियो ( (००॥०४० ) आर ( ३ ) युसुस 
( (५५७ )। पहलो-कॉनफरिएशियो केवल उच्च कुल के लोगों में 
ही होती थी । भारतीय पद्धतियों की तरह इस पद्धति में भी 
अनेक प्रकार के गम्भीर धार्मिक कस्मंकाण्ड करना पड़ते थे ! इस 
पद्धति के अनुसार विवाहित दृम्पत्तियों में आपसी मतभेद होने 
पर तलाक भी हो सकता था। पर तलाक के वक्त भी उतने ही 
धार्मिक कर्मकाण्ड होते थे । 

कोएस्पशियों में पति-पत्नी एक प्रकार का इकरार कर लेते 


संमे/लिं विज्ञान शंढरें 
दे। जब तक वह इकरार ठीक तरह से निम जाता था 
सब तक उन ख्त्री-पुरुषों का सम्बन्ध भी रहता था । ज्योंही' इस 
इक्रार में किसी प्रकार की बाधा आती त्थोंही उनके बीच 
सलाक हो जाता था। 
'.  तीसरी-युसुस”-पद्धति विचित्र थी । जो खी-पुरुष एक वर्ष 
सक अविवाहित अवस्था में शारीरिक सम्बन्ध कर चुकते थे, वे 
ही इसके अनुसार विवाह योग्य समझे जाते थे। इस पद्धति के 
द्वारां इन लोगों को विवाह के स्थायी सूत्र में बांध दिया जाता था । 

इन सब में न्यूनाधिक प्रमाण में पुरुषों ही की प्रधानता रहती 
थी । पर कुछ समय पश्चात्‌ रोमन लोगों में एक विचित्र प्रकार 
की पद्धति ओर चली। इसका बणन हम पहले भी कर आये 
हैं। इस पद्धति के अनुसार विवाह करने वाले पुरुष का स्त्री पर 
कुछ भी अधिकार नहीं रहता था। यही नहीं, बल्कि पत्नियाँ ही 
पति पर स्वामित्व करती थीं | वे अपने पिता ही के घर रहती । 
फ्ति के सांथ उनका केवल शारोरिक सम्बन्ध दही जाता था। 
अपने पिता के धन की वे ही स्वामिनी हाती थीं। कई पत्नियां तो 
अपने पतियों पर अत्याचार भी करती थीं ! वे उन्हें भारी सूद 
पर ऋश देकर बढ़ी सरूती से वसूल करती थीं । 

इन पद्धतियों पर विचार करने पर मालूम दोता है कि जिस 
संभाज में ये पद्धंतियोँ प्रचलित थीं बहू समाज खत्री और पुरुष के 
अधिकारों के सम्बन्ध में कोई विशेष निशेय न कर सका था। 
जब हम भारतीय पद्धतियों के साथ इन पद्धतियों की तुलना 
करते हैं, तो उनके मुकाबिले में ये बहुत ही छुद्ठ, अपूर्ण, और 
आकें के खेलसी अतीत होती हें । वियाह के असली तर्क. का इन 
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पद्चतियों में कुछ भी विश्लेषण नहीं किया गया है | भारतीय पद्ध- 
तियाँ अपूण होते हुए भी इनसे बहुत अधिक विचार पृणे हैं. । इस 
कमी को दूर करने के लिए इसाइयों में एक मवीन पढ्ूति का 
आविष्कार और हुआ, उसका वर्शन नीचे किया जाता है । 
ईसाई विवाह पद्धति 

हम पहले एक अध्याय में लिख आये हैं कि महात्मा ईसा ने 
ख्री-जाति के सम्बन्ध में उदार विचार प्रकट किये थे । पर आगे 
चलकर उनके अनुयायियों ने ख्री-जाति को नरक का द्वार और 
वियवाह-पद्धति को पाप का अण्डार कहकर धियाह के विरुद्ध ही 
आन्दोलन मचाया था | जिसके परिणाम स्वरूप ख्री-जाति और 
ब्रिवाह-पद्धति पर एक महान संकट आ पड़ा था | पर अठारहवीं 
शताब्दि से स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए बुलंम्द आवाज 
उठाना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप ख्त्रियों के. अधि- 
कारों में ओर विवाह-पद्धति में कई प्रकार के महत्त्व पूणे परिवर्तन 
हुए । इसी शतारिदि में इंग्लेण्ड, फ्रांस, ओर अमेरिका में बिवाह 
के सम्बन्ध में एक यह भी विचित्र रिवाज प्रचलित हुआ कि 
फांसी की सजा पाये हुए व्यक्ति से कोई स्वी विवाह करना स्वीकार 
करती वो वह व्यक्ति फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता था। 

नई विवाह-पद्धति के अनुसार पहले युवक और युवती कुछ 
समय तक साथ रह लेते | यह साथ कभी स्कूलों में, कभी 
कॉलेजों में, कभो बाग-बगीचों में ओर कभी मकानों पर ही हो 
जाता है । इस समय में युवक ओर युवती अपने भनोभावों की 
जांच करते हैं, आपस में अ्रेम बढ़ाने का अयन्र करते हैं। जब 


खा विश्ञान हैक 


उमके सन में यह विश्वास हो जाता है कि हम लोग जीवस भर 
आनन्द पूजफ साथ रह सकेंगे तब वे जिला कोटे से विवाह करने 
की इज्धाजत ले लेते हैं | वहां से इजाजत मिल जाने पर ग्रेमी 
ओर प्रमिका अपना विवाह-संस्कार किसी पादरी के द्वारा करवा 
लेते हैं । इन लोगों के विवाह-संस्कारों में लम्बे चोड़े आडम्बर 
ओर ममेले नहीं होते ! पांच ही मिनिट में वह सम्पन्न हो जाता है। 
विवाह करते समय पुरुष प्रतिज्ञा करता है:--“मैं .. ..... 
हुम्ह, ; 52४78 अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज 
से लेकर सदा के लिए-जब तक कि इंश्वर की पवित्र इच्छानुसार 
मृत्यु हमें एक दूसरे से जुदा नकर दे भलाई में ओर बुराई में,गरीबी 
ओर अमीरी में, सुख में और दुःख में सभी समय में में तुम 
से द्वादिक प्रेस रक्खेंगा ओर तुम्हारे साथ बहुत उत्तम बतोंब 
रक्‍खूगा इसके लिए में तुम्हें बचन देता हूँ । 
इसके पश्चात्‌ सत्री प्रतिज्ञा करती हैः--“मैं. ... .. तुम्हें अपना 
विवाहित पति स्वीकार करती हूँ | आज से लेकर सदा के लिए, 
जब तक सृत्यु हमें जुदा न कर दे, सुख ओर दु:ख में, भलाई 
ओर बुराई में, गरीबी ओर अमीरी में में तुमसे प्रेम करूँगी, 
तुम्हें अच्छी तरह रक्खेंगी, और तुहारी आज्ञा मानूंगी( इस 
वाक्य के विरोध में वहां की स्त्रियों ने बढ़ा आन्दोलन मचाया 
था ) इसका में तुम्हें बचन देती हूँ ।” 
इन प्रतिज्ञाओं के समाप्त होने पर वधू के बाएं हाथ की 
तजनी में बर अंगूठो पहना कर कहता है “इस अंगठी और अपनी 
सादी सांसारिक सम्पत्ति समेत मैं तुमसे विवाह करता हूं ।” 
.' इस संस्कार के समाप्त होने पर जब वे दम्पती आनन्द मास 


श्छ मिवाहू 


( [१०४०७ ए्००१ ) मनाने जाते हैं तब दर्शक लोग चांवल, पीवल 
को नालें और पुराने जते उन पर फेंकते हैं । 

भारतीय और यूरोपीय विवाह-पद्धतियों को सूक्ष्म 
हष्टि से देखने पर हमें दोनों में एक एक तत्व दृष्टिगो- 
चर होता है। भारतीय विवाह प्रणाली में हम देखते हैं. कि घ्मे 
की ही सब से अधिक प्रधानता रहती है तहाँ यूरोपीय विवाह 
प्रयाली में वासना की अधिक प्रधानता है। हमारे विचार से 
दोनों ही पद्धतियाँ सदोष हैं । दोनों ही प्रकार की पद्धतियों से 
व्यक्ति ओर समाज की एक गम्भीर हानि होती है । 

हमारा विश्वास है कि धर्म राजनीति, तथा समाजनीति 
भिन्न मिनन वस्तुएं हैं। धममे अवश्य उन दोनों से श्रेष्ठ वस्तु है। फिर भी 
ये दोनों घम से बिलकुल स्व॒तन्त्र हैं | धरम, राजनीति ओर समाज- 
नीति का मार्ग दर्शक भले ही हो पर वहू कभो शासक न बने । 
हमारा ख्याल है कि जो जाति इन दोनों इहलौकिक नीतियों पर 
धर्म जैसी प्रधानतः पारलोकिक वस्तु का बन्धन ढाल देती है. बह 
कभी उन्नत नहीं हो सकती । यूरोप ओर भारत का इतिहास 
हमारे इस कथन की पूष्टो करेगा । 

विवाह-प्रणाली का सम्बन्ध प्रधानतः समाजनीति से है। पर 
भारतवे में इस पर धर्म का एक अनुचित बन्धन ढाल दिया 
गया । पत्ति ओर पत्नी को धर्म के उस मजबूत धागे में 
पिरो दिया गया जो कभी टूट ही नहीं सकता । इसमें सामाजिक 
अनिष्ट का एक छिपा हुआ बीज स्पष्ट नजर आता है । दम 
सारतीय विवाह-प्रणालियों को मीमांसा करते हुए ऊपर लिख 
आये हैं कि अत्यन्त छान-जीन के साथ विवाह करने पर भी, 
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कड़े ओोड़े ऐसे सिल जाते हैं. जिनका .स्वधभाघ आपस में नहीं 
मिलता । उन लोगों के बीच हमेशा कलह जारी रदता है । इससे 
समाज में एक को प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । धमम- 
बन्धन के भय से बे प्रत्यक्ष रूप से तो उस सम्बन्ध को छोड़ ही 
नहीं सकते। परिशाम यह होता हैकि गुप्त व्यभिचार बढ़ता है ओर 
अविष्य में कमजोर, दुराचारी ओर हतबुद्धी सन्तानें उत्पन्न होती हैं। 

समाज की अच्छी अवस्था में तो ये बातें अपवाद स्थरूप रहती 
हैं, पर धीरे धीरे यही बातें नियम का रूप धारण करके समाज 
को पतन की ओर स्रींच ले जाती हैं। जब सभ्ाज पतनशील हो 
जाता है, तब ओर भी दुर्गति होती है। न बंर-बथू का चुनाव 
होता है, न उनके गुण अवगुण की परीक्षा की जाती है ओर न 
सनकी अवस्था का खयाल रक्‍्खा जाता है । फलतः समाज में 
अन्धेर मच जाता है। प्रम ओर सामाजिक कल्याण का कहीं 
नामोनिशान भी नहीं रहता । युवक युवतियां वासना को दृ्ति 
के निमित्त ओर माता-पिता अपने सिर की जिम्मेदारी का बोमा 
हटाने के लिए लड़के-लड़कियों के गुण-शीलों को बिना जाने बूमे 
बिवाह बन्धन में जकड़ देते हैं, ओर धर्म उस पर बज की मुहर 
लगा देता है । फलत: जब तक दोनों की बासना तृप्त होती रहती 
रहती है अथवा दूसरे उदाहरण में वे अंजान रहते हैं. तथ तक 
सो शान्ति रहती है, पर उस सीमा को पार करते ही दोनों एक 
दूसरे को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं । असनन्‍्तोष, दुख और 
व्यभिचार बढ़ता है, ओर समाज विनाश का पथिक बनवा है । 

इस अन्ध पद्धति के वर्श होकर दृजारों, लाखों बालक-बालि: 
काओं को एंक ऐसे कालफनिक बन्धन पर अपनी जीवम उत्संगे 
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करना पड़ता है कि जिसका न तो तक ही समर्थन कर सकता 
आर न कोई सात्बिक विश्वास ही अनुमोदन कर सकता है। 

यूरोप की विवाह-पद्धति जिसका आधार प्रेम बताया जाता 
है वास्तव में वासना-प्रधान हो जाती है। अतएव बह भी सफल 
नहीं कही जा सकती । ज्यों ही एक दूसरे के स्वाभाविक भेद 
प्रकट होने लगते हैं, बेचारी वासना छिन्न भिन्न हो जाती है और 
पति-पत्नी धड़ाघड़ तलाक देने लग जाते हैं । इस्लामी विवाह-पद्धति 
भी विशेष परिष्कृत नहीं कही जा सकती । सतलंब यह कि अभी 
संसार ऐसी विवाह-पद्धति का आविग्कार नहीं कर पाया है जो 
सब तरह से अच्छी ओर निर्दोष हो | 

हमारा तो ख्याल है कि विवाह-प्रणाली वही सफल होगी 
जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य और अवस्था के साथ साथ बधू-बरों 
के गुणशीलों का भी मिलान कर लिया गया हो। इस पद्धति 
द्वारा विवाह के कुल उद्देश्य अपने आप सिद्ध हो जायंगे । वास- 
नामूलक उद्द श्य तो पूरा हो ही जाता है, दूसरा, समान गुण . 
शील के कारण उनमें प्रेम भी अवश्य ही होगा । प्रेम, सुख और 
शान्ति के सम्मिलन से जो सम्बन्ध होता है उससे बड़ों ही सरतस्थ 
ओर तेजस्वी सन्तानें उत्पन्न होतो हैं । फलतः: समाज को भी 
अवश्य ही लाभ होगा। गुप्त व्यभिचार, भ्रण-हत्या आदि भयंकर 
बुराइयों का तो उस हालत में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। 
क्योंकि ये सब बुराइयां अस्वाभाविक और अनुचित बन्धनों से 
पैदा होती हैं । ओर इस प्रणाली में गुण शीलों में समानता 
दोने के कारण पति-पत्नी अपनी आध्यात्मिक उन्नति भरी अवश्य 
ऋर सकेंगे । यह पसं-साथना हुई । संक्तेप में अच्छे जिवाह से होते 
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बाले सभी लाभ इस प्रणाली के अनुसार फिये गये विवाह में 
मिल जाते हैं । 

अब सवाल यह है कि इस पद्धति को क्रियात्मक रूप किस 
प्रकार दिया जाय ९ इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तो कोई महान 
बिचारक ओर दाशनिक ही दे सकते हैं । तथापि यहां पर हमारे 
अपने खयाल भी इस विषय में जाहिर कर देना आवश्यक होगा। 

( १ ) विवाह पर्य्याप्त अवस्था में हो अर्थात्‌ साधारणत: 
बर की उमर २० वर्ष की और कन्या की १६ वैे की हो । 

(२ ) दोंनों ही अज्ञों ( श्री ओर पुरुष ) के लिए बस्ती से 
दूर जड्ञलों में अलग अलन गुरुकुल बने हुए होने चाहिए, । 
बालक ओर वालिका को सात वष की आयु होते ही अनिवाय्ये 
रूप से वहां पर भेज दिया जाय । इन विद्यालयों में अनक्षर-ब्लान 
की अपेक्षा बालकों का नेतिक-संगठन करने की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए । ह 

(३ ) दोनों ही विभागों की शिक्षा के समय इस बात पर 
पूरी तरह ध्यान दिया जाय कि उन्हें ओर शिक्षाओं के साथ २ 
मनोविज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, शरीर-शास्र ओर समाज-शासतर 
की साधारण शिक्षा दी जाय। ये सब शिक्षाएं विवाह का तत्त्व 
सममाने में बड़ी सहायक द्वोंगी। इतना श्लान हर एक को हो 
जाना चाहिए कि वह अपने मनाभावों के साथ दूसरे के मनो- 
भावों की तुलना कर सके । , 

(४ ) अधिकांश युवक ओर युवतियां वासना के फेर में पड़ 
कर अपने जीवन को बरबाद कर देते हैं । इसलिए उन्हें प्रेम और 
वासना का सूक्ष्म भेद, प्रेम की अमरता और वासना की तश्व- 
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शता, खब अच्छी तरह समझा दी जाय | इसके अतिरिक्त ब्रह्म“ 
शवय्यें ओर विबाह की महत्ता समझा दी जाय । 

(५ ) वासनाओं को उत्तेजित करने वाली किसी प्रकार को 
शिक्षा न दी जाय | 

( ६ ) इतना सब होने के पश्चान वर कन्या को विवाह 
योग्य अवस्था में एक दत्त अभिभावक के पास एक वर्ष तक साथ- 
साथ रखा जाय । इस काल में दोनों गम्भीरता के साथ एक दूसरे 
के मनोभावों का अध्ययन करें । जब्न दोनों इसमें पूरे उतर जाय 
ओर धअभिभावक को भी इसका विश्वास हो जाय तब उनके घबोच 
विवाह-सम्बन्ध कर दिया जाय | 

इतनी व्यवस्था हो जाने के पश्चात्‌ हमारे खयाल से विषाह्‌ 
सम्बन्धी बहुत से अपवाद दूर हो जायंगे । 


तलाक प्रथा 


यद्यपि उपयुक्त पद्धति के प्रचारित होने पर विवाह सम्बन्धी 
बहुतसों कठिनाइयां दूर हो जायंगी, फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसमें कोई अपवाद ही न रहेगा । हम ऊपर लिख 
आये हैं कि मनुष्य--स्व्रभाव बड़ा विचित्र ओर रहस्यमय है । 
मनुष्यों के स्वभावों में कुछ न कुछ भेद होता ही है । यह निश्य 
नहीं कि यह भेद कब प्रकट हो जाय | यही एक ऐसी बात 
है, जो इस पद्धति में भी अपवाद रूप में रह सकती है । इसका 
डपाय जब तक नि्मोण न होगा तब तक यह पद्धति भी पूरते 
रूप से निर्दोष नहीं हो सकती । भारत के ब्राह्मविवाह ओर 
यूरोप के प्रेम बिवाह का यह सामन्जस्य कहा जा सकता है। 
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फिर भी इसमें जो दोष रह गया है उसे दूर करने के लिए अगर 
एक बात इसमें ओर जोड़ दी जाय तो यह हमारे खयाल से 
खंपूर्ण हो सकती है। भारतवष के कुछ अंश को छोड़ कर तमाम 
संसार में तलाक प्रथा प्रचलित है। पर उसका वतमान स्वरूप 
इतना भयद्भर है कि जिसे देखकर अच्छे अच्छे विचारकों को भी 
भय मालूम द्वोता है । कई देशों में तो विवाह की संख्या से भी 
तलाकों की संख्या बढ़ जाती है। इस भयहूर स्थिति को देखकर 
बिचारक समुदाय इस पद्धति से बिल्कुल निराश हो रहा है । पर 
हमारे खयाल से यह भयझ्कुर स्थिति तलाक श्रथा का परिणाम नहीं 
है । प्रत्युत इसका कारण वह प्रकृति-विरुद्ध आन्दोलन दै, जो 
यूरोप क स्त्रियों में छिड़ा हुआ है, ओर जिसके परिणाम स्वरूप 
स्ल्ियां अपने स्वाभाविक नारी-गुणों को छोड़कर अस्वाभाविक 
पुरुष्षेचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पागल हो रहो हैं । 
हमारे मतानुसार यदि खत्री-समाज अपनी पूर्ण स्वाधीनता को प्रहण 
कर समाज में सच्चे नारी-गुणों का योगक्तेम करने लग जाय, 
यदि वह अस्वाभाविक पुरुषोचित अधिकारों को प्राप्त करने के 
लिए द्वाय हाय करना छोड़ दे, तो तलाक प्रथा के रहते हुए भी 
समाज अपना कल्याण साधन कर सकता है । बल्कि दम तो 
यहां तक कहने के लिए भी तय्यार हैं कि पति-पत्नी के चुनाव में 
होने बाली भूलों को दुरुस्त करने के लिए तलाक की छूट होना 
परम आवश्यक है । अनिष्ट सम्बन्ध के कारण पति-पत्नी को जो 
असीम कष्ट होता है, उससे मुक्त होने के लिए जब तक आप 
कोई रास्ता नहीं बता देंगे, तब तक समाज में देवी गुणों का संचार 
सहीं हो सकता । ओर इमारा ख्याल है कि आपद्धर्म के रूप में 
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तलाक श्रथा यह काम्र कर सकती है | आज अपने विकृत रूप में: 
यह भ्रथा भयहूर नजर आ रही है। पर वही ऊपने सूक्ष्म: 
रूप में अत्यन्त आवश्यक और सुन्दर दृष्टि गोचर होने लगेगी ४ 
उपयुक्त छः नियमों के प्रचलित हो जाने पर हमें विश्वास है कि 
असंतुष्ट पति-पत्नी कहीं टष्टिगोचर ही न होंगे । पर यदि कोई भूले: 
भठके ऐसे दम्पत्ति मिल भी जायें, जिनका स्वभाव आपस में न. 
मिलता हो, तो उनके लिए समाज की ओर से इस बात की 
स्वाधीनता होनी चाहिए कि वे समाज की आज्ञा लेकर प्रतिक्ता: 
पूवक अपना सम्बन्ध छोड़ दें । इस प्रकार सम्बन्ध छोड़ने वाले 
लोगों को समाज किसी प्रकार की हेय दृष्टि से न देखे | 

इस पद्धति से विवाह के निम्नाह्लित उद्देश्य सिद्ध हो जायंगे ६ 

१--उत्तम, बलिप्ठ, स्वस्थ ओर मेधावी सनन्‍्तान । 

२--पति ओर पन्नी के बीच स्वाभाविक प्रेम । 

३--समाज में दैवी सम्पद्‌ का योगक्षेम । 

४--कऋुत्सित शारीरिक वासना का मधुर सुपरिणाम । 

५---समाज में विवाह के नाम पर जलने वाले अग्निकुण्ड 
का अन्त । 

हमारे खयाल से विवाह पद्धति का इससे सुमधुर परिणाम 
दूसरा नहीं हो सकता । सम्भव है पातिश्रत के ऊँचे कल्पनाकाश 
में विचरण करने वाले सज्जनों को यह सूचना जरा अटपटी मालुम 
हो । पर विचारान्त में वे देखेंगे कि समाज की प्रगति का रास्ता 
इससे बहुत कुछ खुल जायगा | यहां पर एक दो बातों को स्मरण 
रखना बहुत जरूरी है। 

वलाक के मानी होते है सिफे पति-पत्नी का सम्बन्ध 
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ध्याग । तलाक प्रथा ख्री-पुरुषों को दूसरे व्यक्तियों से पुनः वैवाहिक 
अम्बंग्ध जोड़ने पर मजबूर नहीं करती | बहू इस विषय में उदा- 
सीन है। पातित्रत या एक-पत्नीत्रत का आदशो जिन्हें प्रिय हो वे 
शौक से बाद में जरह्मचारी जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं । तलाक 
सो ख्रीं-पुरुषों को मानसिक कष्टों से बचाकर उनके ऐहिक ओर पार- 
लौकिक कल्याण के मार को सुखकर बनाने का एक साधन है। फिर 
जहां पति-पत्नी के बीच वह आध्यात्मिक स्नेह होगा जिसका नाम 
हमारे ग्रन्थों में पातित्रत या एक-पत्नीत्रत है, उन्हें इसकी जरूरत 
भी क्‍यों होगी ? तलाक तो उन पत्तियों के लिए पिंजड़े का दवोजा 
स्वोलता है जो या तो उसमें जबद॑स्ती बन्द कर दिये गये हैं, या 
संयोग वश, इच्छा न होंने पर उसमें बन्द हो गये हैं ओर जिनमें 
कोई पारस्परिक आकर्षण नहीं | आप उन्हें जवदस्ती कैद करके 
रख्खेंगे ओर वे चीचीं से अपना और आपका भी आराम- 
हराम कर देंगे । वे लड़े गे, कंगड़े गे, गुप्त व्यभिचार करेंगे खुला 
व्यभिचार भी करेंगे और समाज में बेहद गंदगी फैलावेंगे । उनके 
लिए सबसे अच्छा मार्ग यही है कि उन्हें अपनी जाति स्वभाव 
ओर रुचि वाले पत्तियों में शामिल होने दिया जाय; उन्हें इस 
अस्वाभाविक बन्धन ओर कैद से मुक्त कर दिया जाय। उन्हें इस 
अस्वाभाविक बन्धन ओर कैद से मुक्त कर दिया जाय तब आप 
देखेंगे कि वे किसी सुहावनी, फूलों से लदी हुई डालपर बैठकर 
पिश्व के संगीत में अपनी मधुर तानें मिलाकर उसकी रमशीयता 


को ओर भी बढ़ा ही रहे हैं । 


दिन 


अध्याय सातवां 
सन्‍तान 


समाज को उत्तरोत्तर उन्नत करने के लिए श्रेष्ट पुरुष-रज्नों की 
आवश्यकता है । यह काय्ये दिन रात आहार, निद्रा, और मैथुन 
की चिन्ता में तल्लीन रहने वाले पामरों से नहीं हो सकता | श्रेष्ठ 
कार्य श्रेष्ठ पुरुषों ही से होते हैं । यह श्रेष्ठठा केवल बड़े बड़े 
अन्थों का अ्रध्ययन करने से या विश्वविद्यालय की बड़ी बढ़ी 
ढिप्रियों को हासिल करने से उत्पन्न नहीं हो सकती । ये बातें 
श्रेष्ठाता का विकाश कर सकती हैं, पर उसको उत्पन्न नहीं कर 
सकतीं । श्रेए्ता को उत्पन्न करने के लिए उत्तम संस्कारों की 
आवश्यकता होती है । इनमें से कई संस्कार गर्भ में, कई जन्म 
होने पर और कई समाज के वायुमस्डल में प्राप ओर विकसित 
होते हैं । जिनके गभेज और जन्म सहज संस्कार भ्रष्ट हो जाते 
हैं, वे आगे जाकर लाख कोशिश करने पर भी मागे पर नहीं 
आा सकते | अ्रतः यदि यह आवश्यक है कि समाज बहुत भारी 
संख्या में नर-रज्नों को पेदा करे तो उसे चाहिये कि वह सन्‍्तानों- 
त्पक्ति के समय से ही उत्तम संस्कारों वाले बालकों को उत्पन्न 
करने की ओर ध्यान दे । 

विवाह-पद्धति की उत्तमता 

युवावस्था में उत्तम संस्कारों वाले ख्री-पुरुषों का. विवाह 
उत्तम और शुद्ध संस्कारों से युक्त सनन्‍्तान उन्पन्‍न करने का 
एक सर्वोत्कृष्ट साधन है । पर केवल इतने ही के लिए 
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से काम नहीं चल सकता । सन्‍्तान के संस्कारों को बनाने 
ओर भी कर बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। 
इस ज्ञान ,के लिए एक स्वतन्त्र शाब्र का--अधिजनन-शाम्र 
(5 ०४०॥०) का निर्माण भी हुआ है।इस शास्त्र का प्रत्येक विवा- 
दवित दम्पत्ति को जो उत्तम सन्‍्तान करने के इच्छुक हैं, अनिवाय्ये 
रूप से अध्ययन करना चाहिए । 

भारतीय अधिजनन शाख््र के अनुसार मनुष्य के संस्कार चार 
प्रकार के दोते हैं । (१) जन्मान्तर संस्कार ( २) सहज 
संस्कार ( ३ ) कृत्रिम संस्कार ओर ( ४ ) परम्परा गत संस्कार | 

१--पूर्व जन्म के संस्कारों को जन्मान्तर संस्कार कहते हैं। 
ये संस्कार बहुत प्रबल होते हैं। बिना निर्विकल्प समाधि के 
इनका अन्त नहीं हो सकता | पाश्चात्य लोग इन संस्कारों को 
नहीं मानते | 

२--गर्भ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले, ओर जन्म के समय 
मिलने वाले संस्कारों को सहज संस्कार कहते हैं। ये संस्कार तीन 
प्रकार के होते हैं । जिन संस्कारों में योनि की विशेषता 
रहती है उन्हें योनि-संस्कार कहते हैं । जिनमें जाति की 
विशेषता रहती है उन्हें जाति-संस्कार कहते है जिनमें बर्णे 
की विशेषता रहती है उन्हे बणु-संस्कार कद्ते हैं। जिस प्रकार 
खरबूजे ओर ककड़ी के बीज देखने में समान माद्धम होते हैं, पर 
वृक्त रूप में होने पर भिन्न संस्कारों की वजह से उनमें रूपान्तर 
होने लगता है, ओर फलने पर वे बिलकुल जुदा जुदा द्वो जाते हैं, 
उसी प्रकार एक समान दिखलाई देने वाले दो बालक भी ख्िन्न 
संस्कारों की वजद् से बिलकुल जुदी जुदी प्रवृत्तियों वाले निकलते 


है ४ सम्तान 


हैं। ये सत्र सहज संस्कारों के परिणाम हैं | ये संस्कार भी बदल 
नहीं सकतें । 

३--शिक्षा ओर संगति-आसपास के बायुमण्डल से जो 
संस्कार बनते हैं वे क्त्रिम संस्कार कहलाते हैं। जिस प्रकार रेशे- 
दार आम का फल मसाला देने से ओर कलम करने से कलमी 
आस हो जाता है उसी प्रकार इन कृत्रिम संस्कारों से मनुष्य में 
भी कई परिवतेन हो जाते हैं । अ्रच्छी संगति में बेठने बाला 
मनुष्य बुरी संगति में बैठने वाले मनुष्य से अवश्य ही अच्छा 
साबित होगा । 

४--जो संस्कार माता-पिताओं से दाय रूप में मिलते हैं, 
उन्हे परम्परागत संस्कार कहते हैं। इन संस्कारों में कभी पिता या 
पितृबंश के किसो पूृवंज के, और कभी माता या मातृबंश के 
किसी पूवेज के संस्कारों का प्राधान्य रहता है। 

पाश्वात्य अधिजनन शाख््र के विद्वानों में जन विद्वान “घीज- 
मान का आसन बहुत ऊँचा है। उसके तथा अन्य विद्वानों के * 
मतानुसार मनुष्य में दो प्रकार के संस्कार प्रधान होते हैं । पहले ब्हे- 
रियेशन (शएभा।णा) ओर दूसरे मोडीफिकेशन (!/०१/॥॥८४४०४) 
मनुष्य स्वभाव की रचना इन्हीं दो प्रकार के संस्कारों से होती है। 

१--जमें-प्लाजम ((उ&प 9॥88॥) अथोत्‌ वीयेबिन्दु में जो 
संस्कार होते हैं, उन्हें व्टेरीएशन कहते हैं । इन संस्कारों का 
प्रभाव उस समय मालूम होता है जब दो समान श्राणियों के 
सप्निकष ओर निमित्त समान दोने पर भी उनमें भिन्न प्रकार के 
गुण उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार के संस्कार आणी को गर्भ में ही 
मिल जाते हैं । ये संस्कार माता-पिता से दायरूप में मिलते हैं । 
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२---मोडिफिकेशन संस्कार प्राणी को जन्म धारण करने के 
पश्चात्‌ मिन्न भिन्न प्रकार के सन्निकर्षों से प्राप्त होते हैं । इनका 
अभाव तब मालम होता है, जब सम्निकर्ष भेद के अनुसार प्रारिशयों 
की भ्रवृत्ति में भी भेद होता है । 

उपयुक्त दो संस्कारों के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान तीन प्रकार 
के संस्कार और मानते हैं । १--म्यूटेशन इनकी बजह से प्राणी 
के सहज गुणों में कुछ भिन्नता आ जाती हैं । २--रिविर्शव-इन 
की वजह से प्राणी में किसी ऐसे पूत्रंज के संस्कार प्रकट हो जाते 
हैं, जो उसके माता-पिता में प्रकट न थे । ओर ३--रिकों म्बिने- 
शन-इनकी वजह से प्राणी में अनेक पूर्वजों के संस्कार एक साथ 
' ही प्रकट हो जाते हैं । इन तीनों संस्कारों की वजह से एक ही, 
दम्पत्ति की सन्‍्तानों में सब का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का हो 
सकता है । 

उपयुक्त संस्कारों में जो कृत्रिम संस्कार शिक्षा से, संगति से 
' तथा ओर कारणों से प्राप्त होते हैं, वे तो जन्म के पश्चान्‌ बनाये 
जा सकते हैं | पर हम ऊपर देख आये हैं कि गर्भ श्रोर जन्म के 
संस्कार ही मनुष्य में प्रधान रूप से रहते हैं । कई विद्वानों का 
तो यहां तक कहना है कि मनुष्य का तमाम स्वभाव उसके गर्भज 
संस्कारों का विकास मात्र है | ऐसी स्थिति में उत्तम संतति उत्पन्न 
करने के लिए विवाहित दम्पत्तियों को बड़ी साधधानी से काम 
लेना चाहिए । उभकी थोड़ी सी भूल से भी समाज का भारी 
झनिष्ट सम्पन्न हो सकता है। उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न करने के 
लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान रखना परम आवश्यक है। 

१-सन्तानोत्पत्ति पूर्ण यौवन में हो । 
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२-वस्पत्ति में परस्पर अनन्य प्रेम हो । 

३-विचार उच्च ओर जीवन संयमशील एवं पवित्र हो। 

४-दस्पत्तियों में जाति वर्ण का ( गुण कमोनुसार ) एक 
होना और गोत्र पिण्ड का भिन्न भिन्न होना । 

०-गर्भाधान संस्कार 

६-दोहद पूर्ति 

७-जात कम्म 

इनमें से पहले की चार बातें तो आदश विवाह प्रणाली में 
सम्पन्न हो हो ज़ाती हैं । शेष तीन बातों पर कुछ प्रकाश डालना 
अ्रावश्यक है | 

१-गर्भाघान संस्कार-काम शास्त्र के विशेषज्ञों का मत है 
कि मासिक घम्म से शुद्ध होने के पश्चात्‌ सोलह रात्रियों में ही ख्री 
को गर्भ रहता है । पश्चात्‌ ख्री के गभोशय का मुख बंद दो जाता 
है । इन सोलह रात्रियों के अन्तात स्त्री के चित्त में जेसे संस्कार 
होते हैं, जेसे उसके आचार-विचार ओर आहार विहार रहते हैं, 
जैसी उसके मन की स्थिति होती है, उसी के अनुसार गर्भस्थ 
बालक के संस्कार भी बनते हैं । अतः इस काल में श्री का आहार 
बिहार ओर आचार विचार बिलकुल शुद्ध, पवित्र ओर सालिक 
( वैद्यक शाखानुसार ) होने चाधिए | इसके पश्चात्‌ गर्भधारण 
से लेकर प्रसव तक उसे बहुत पवित्र वातावरण में रहना चाहिए । 
उसका कमरा बिलकुल साफ सुथरा ओर तरह तरह के आंदर्श 
पुरुषों ओर रमणीय दृश्यों के चित्रों से युक्त होना चाहिए । घर 
के लोगों की चेष्टायं उसके प्रति इस प्रकार की होनी चाहिए 
जिससे बह हमेशा प्रसन्न चित्त रहे । उसके पढ़ने के प्रस्थ अत्यन्त 
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'ऊपुदेश पूणे और अनोरंजक हाने चाहिए। जिस श्रेणी का बचा 
उत्पन्न करना हो उसी श्रेणी के आदर्श पुरुषों की जीवनियों 
क्ली के मनोभावों को व्याप्त कर देना चाहिए । इन बालों का प्रभाव 
गर्भस्थ बालक के शरीर और मन पर बहुत अधिक पढ़ता है । 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण जहाँ तहाँ मिलते हैं। एक दो घटनाओं को 
स्वर्ग लेखक ने भी अपनी आँखों से देखा है। उसके एक मित्र 
की स्त्री गर्भावस्‍था में एक सुन्द्र, पुष्ट और स्वस्थ अंग्रेज लड़की 
के चित्र को बड़े चाव से देखा करती थीं । उसे बह चित्र और 
चसमें बेठी हुई बालिका बहुत ही पसन्द थी। दैवयोग से उस 
के लड़की हुई और ठीक वैसी ही जेसी उस चित्र में बैठी हुई 
थी । आँखें, नाक ओर मुख मण्डल सब ज्यों का त्यों। जब उस 
का फोटो लिया गया और उस चित्र के साथ लोगों को दिख- 
लाया गया तो उन चित्रों का साम्य देखकर लोग आश्चये 
चकित हो गये । इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं देखने को 
मिलती हैं ।* 

२--दोहदपूर्ति-गर्भ के चोथे मास में जब ग्स्थ जीव का 
हृदय बनने लगता है तब उसके हृदय में कुछ इच्छा उत्पन्न दोती 
है । उस इच्छा का प्रतिबिम्ब गर्भवती के हृदय पर पड़ता है ओर 
बह गर्भवती के द्वारा दोहद के रूप में प्रकट होती है । इन इच्छाओं 
की पूर्ति अवश्य हो जानी चाहिए । इसके अपूर्ण रहने से गर्भस्थ 
प्राणी के स्वभाव में या किसी शारीरिक अज्ग में जरूर विकृति 
उत्पन्न हो जाती है । इस लिए इस बात के लिए पूरी २ साव- 
धानी रखना चाहिए | 

३-ज्ञात कम्में-आालक के उत्पन्न होते ही तीन चार दिन तक 


१५६ सन्तान 


उसकी: हृदय की धमनियां नहीं खुलती हैँ । तब तक वह, मांस के 
शारा जीवनोषयोगी सामग्री ग्रहण करता रहता है। अतः जब 
शक उसकी नाल न काटी जाय तब तक उसे वैद्यक शाखाइुसार 
विशेष प्रकार की औषधियां चटाई जानी चाहिए। उसके फशनात्‌ 
संस्कार विधि से उसका नालच्छेद करना चाहिए। इन औषधियों 
के रासामनिक परिणाम से बालक तेजस्वी ओर स्वस्थ रहता है । 


संन्‍्तान पालन 


उत्तम संस्कारोंयुक्त सन्तान उत्पन्न ह्वोन पर भी यदि उनका 
सोग्य रीति से पालन न किया जाय, तो उनका ख्टथ्य गिर जाता 
है। बालक कमजोर ओर दुघल हो जाते हैं । फलतः उनके बीज 
रूप संस्कार विकसित नहीं होने पाते । या तो इस प्रकार के बर्चे 
अकाल ही में काल कबलित हो जाते हैं, या जीवन भर कमजोर, 
हुबंल और रुग्ण में रहकर समाज पर भार-स्वरूप हो जीवन 
यापन करते हैं । इसलिए समाज ओर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 
माताओं को बच्चों के पालन की शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है। 

चार पांच दिन का बच्चा होने के पश्चात्‌ उसे माता का दूध 
देना प्रारम्भ करना चाहिए । यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए।कि 
बच्चे की जीवन-रक्ता के लिए जिन जिन तत्तों को आवश्यकता 
होती है वे सब माता के दूध में विद्यमान रहते हैं । मावा के दूध 
सिवा अन्य किसो बस्तु में वे तत्त्व उध तादाद में नहीं रहते। 
ऐसी स्थिति में माता के दूध के सिबाय कोई भी दूसरी वस्तु देना 
बच्चे के लिए हानिकर है | पर कई माताओं के स्तनों में बच्चों की 
जीवन-रज्ा के योग्य दूध उत्पन्न नहीं होत। ऐसी माताओं को 
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चाहिए कि वे अपने दूध के स्थान पर याय के. दूध का इस्तेमाल 
करें । पर स्मरण रहे कि गाय के दूध में माता के दूध की अपेक्षा 
घातुन्ञार का अंश अधिक होता है शोर शक्कर का कम। इसलिए 
घातुक्षार का अंश कम करने के लिए उसमें दही के ऊपर का 
पानी मिलाना चाहिए । ओर शक्कर का अंश बढ़ाने के लिए 
उसमें दूध की शक्कर मिलानी चाहिए । 

बहुतसी माताएं बच्चे को सात आठ महिने का होते ही अन्न 
देना प्रारम्भ कर देती हैं । यह एक ऐसी भयह्लर भूल है जिसके 
लिए प्रक्रति की ओर से क्षमा का कोई विधान नहीं । भोजन की 
रस-किया न हाने की वजह से ऐसे बच्चों की पाचनशक्ति बिगड़ 
जाती है। उनका पेट फूल जाता है,और हवाथ पैर गल जाते हैं। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि भोजन को रसरूप बनाने के मूल 
साधन दांत है। श्तः दांत निकलने के पहले उन्हें अज्न 
अथवा ऐसी ही गरिष्ट वस्तु देना महा पाप है ! 

बच्चा जब दो तीन महीने का हो जाय तभी से उसे शाम 
सुबह मेदान अथवा बाग-बगीचे की शुद्ध वायु में टहलाना चाहिए। 
उसको शुद्ध जल से स्नान करने का अभ्यास कराना चाहिए 
इससे बच्चों को तन्दुरुस्ती ओर उनकी पाचन-क्रिया पर अच्छा 
प्रभाव पड़ता है । 


| सन्तान-शिक्षा 
' जब से बच्चा माता की गोद में आता है, तभी से उसकी 


शिक्षां का प्रारम्भ होता है। माताओं को चाहिए कि तभी से के 
उस बच्चे पर शुद्ध ओर पत्रित्र संस्कार डालना प्रारम्भ करें।; 


श्र ' अम्यह' 
ससे हमेशा प्रसन्न कोर साफ रखने का प्रयज्ध करें | किसी प्रकॉरें 
का निपेषालक संस्कार '५७६८४४५० 57]०४४०१ उस पेर भूलकर भी 
न डालें ।इसके फश्मात्‌ जब बा चलने फिरले लग जाग सब उसको 
आजाकी से खेलने का अवसर देना चाहिये। उसकी उठती हुई 
मनो छत्तियों को विकसित होने के लिए विशाल-शेत्र देता चाहिए। 
हमेशा - विधेयात्मक ससस्‍्कारों (>टबाधएट आएु०४४००५) के द्वारा 
चसकी-आत्मा को उछसित करते रहना चाहिए । 
कई लासमम माताएं बच्चों को छोटी छोटो शरारतों को 
देखकर नाराज़ द्वोती हैं, उन्हें मारती हैं, नाना प्रकार के अयोसे 
भयभीत करती हैं। यह ठीक नहीं । इससे तो वे अपने बच्चों का 
जीबन नष्ठ कर डालती हैं, उनकी उठती हुई मनोवृत्तियों को निदे- 
बता के साथ कुचल देती हैं । उन्हें बहुत ढीठ और निर्ल॑ज्व 
' बना देती हैं । " 
स्री-पुरुषों के दिलसे ऐसी बेहूदी बातों को हटाने के लिए 
उन्हें शिक्षा देना बहुत जरूरों है | बालकों के पालन ओर शिक्ता 
सम्बन्धी ज्ञान का समाज में प्रचार करने की भारी जरूरत है । 
माठा-पिता को इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो जाना 
शाहिए कि मारने-पोटने से, ओर डराने धमकाने से बच्चों की 
सनोकृत्तियां नहीं खुधरती । बल्कि इनको सुधारने के तरीके 
दूसरे ही हैं । 
इस विषय में भ्रसिद्ध वत्त्वेसा स्पेन्सर का कथन है कि 
बे नकल उतारतें में बढ़े तेज होते हैं। आप उन्हें डराएंगे, धम- * 
काएंगे, मारेंगे को थे भी ठीक जलती की नकल करेंगे-ओर वेंसे ही 
ढीठ बन न । इसलिए दच्षों के साथ यह तरीका ऋश्नल हे - 


शूब्रानधिशान शहद 


लाया विलिकुत जवत दे। उनको द्रण्ड' देना पाहिए । अमर उस 
दहुड का स्वरूप वूसरे प्रकार का हो । ऐसी स्विति आन्‍्यडने पर 
मातानपिवाओं को चाहिए कि के पूरी सहनंशीलता बिखाते हुए 
उछके साथ सत्याप्रह करें । इसका एक उद्दाहरण देते 
हैं, कि एक्र वक्षा किसी की आह्ला न मानता था उसकों 
ज्यों क्यों पीटा जाता था त्यों त्यों कह ज्यादा शैतान और ढीठं 
होता जाता था । यहाँ कक नौकत आई कि उसे जो आशा दी 
जाती वह ठीक उसके विरुद्ध काम करता था ! आखिर लॉचार 
होकर घर के सब लोगों ने उससे लाड़ प्यार करना छोड़ दियां 
ओर उससे असहयोग कर दिया । यह वेखकर वह बा अपने 
आप राह पर आने लगा। ओर बिना ही कहे नम्रतापूर्वक सब 
काम करने लग गया | 


शिक्षा शैर्ली 


अब हम उस महत्त्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जहाँ से बच्चों 
'के जीवन का प्रत्यक्ष संगठन आरम्भ होता है, उनमें कुछ 
“अल बुरा सममने की शक्तियों का विकास होने लगता है। यह 
अवस्था कया जब पांच छः वर्ष का होता दै तभी से प्रारम्भ होती 
है। यहीं से शिक्षा के आदरशे की सृष्टि होती है। आजकल 
बालकों की शिक्षा के सम्क्‍न्ध में बड़े बड़े शिक्तित लोगों के अन्दर 
रेखा अंभ फैला हुआ है. कि जिसे देख कर बढ़ा भय मालम 
होता है। इस भ्रम से संभ्यता को अगति में बढ़ा धक्का पहुँच 
यहाँ है । अतः आइए इम इस महत्वपूण विषय पर कुछ 
क्किर करें । 


श्ड्क :' 'समसानः 
( १) खबसे पहली बात, जिस पर ध्यान बैने की /आाकत्य- 
कला है, यह है कि अध्यक्न के काल में जालकों को जस्ती से 
' बहुद दूर जज्नलों में पूणे अद्षचय्ये के साथ रखना चाहिए । आज 
कल के शकूल ओर कॉलेज प्राय: बढ़े बढ़े शहरों में धनी बस्तो 
के समीप होवे हैं । उनमें पढ़ने वाले बालकों का उन स्कूलों से 
केकल ग्यारह बजे से चार बजे तक सम्बन्ध रहता है। उनका रोज 
समय शहरों के क्लिएस-मय वायुमरुढल में ज्यतीत होता है। दशों 
दिशाओं से बिलास ओर कृत्रिम सम्यता की लहरें आछर उन्हें 
जब तब चश्चल करती रहती हैं । उस नाजुक समय में जब कि 
उनके छोटे छोटे हृदय बिलकुल कोमल अवस्था में रहते हैं, ये 
कुसंस्कार उनके अन्दर नाना प्रकार की अख्वाभाविक प्रवृत्तियां 
, उत्पन्न कर देते हैं। जिनकी उग्र उत्ते जना के कारण उनका मन दुर्बल 
और लक्ष्य-श्रष्ट हो जाता है। असमय ही उनकी शक्तियों का 
बुरी तरह अपव्यय होने लगता है। उनका स्वास्थ्य नष्ट 
हो जाता है । 
हाँ, उन्हें इन विद्यालयों में घमे और नीति के उपदेश भी 
जरूर दिये जाते हैं | परन्तु जहाँ सारा वायु-मण्डल दूषित हो 
इन थोड़ी देर की सुशिक्षां का क्या परिणाम हो सकता है ९ 
चरिक ये कोरे उपदेश वो उस्टे उनकी सोई हुई मनोवृत्तियों को जया 
देसे हैं । ये दूने वेश से पतन को ओर दोड़ने लगते हैं। इसलिए 
इस अउ्सथा में कलकों को केबल नीति पूण उपदेशों की नहीं 
अत्युत अनुछूल वायु-मश्डल की आवश्यकता है। 'थदट न करो 
बह नकरसे' कहकर उजेंके मन पर बन्धन डालने की आवश्यकवा 
नहीं, फ्त्युव उस्दें ऐसे बायु-ाथड्ल में रखने की जरूरत हैं अहाँ 
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समके चित्त पर बुरे संस्कार पड़ने हो म्॒पाषें | हमारी 'प्राचीन 
आइश्रम-व्यवस्था का रहस्य यही है)! चारों ओर भल्‍्य, पवित्र: 
आायु-मण्डल हो । एक एक दृष्टिपात उनको उँतवा उठाने वाला हो 
» अला ये संस्कार उनको शहरों की ब्रिलास-भूमि -सें कहीं; 

मिल सकते हैं ९ ये त्से पवित्र गुरुकुलों में ही प्राप्त हों सकते दें # 
हाँ, पाठ्यक्रम में तमाम आधुनिक शास्त्र भी अन्नश्य रकक्‍्खे जायें |. 
थर अध्ययन शेली स्वतन्त्र, स्वदेशी ओर स्वआषा द्वारा ही हो ।--. 

गुरुकुलों के आसपास थोड़ी सी जमीन भी रहती चादिए | 
छात्र अपने हाथ से खेती करें | दूध, घी आदि चीजों-के लिए 
गाय, मैंसें रहें, जिनसे छात्रों को अनायास पशुपालन की शिक्षा भी: 
मिल सकती है । पढ़ने-लिखने से छुट्टी पाने पर वे अपने हाथ से 
बाग लगावें, पेड़-पोधों के चारों ओर क्यारे बनावें उन्तमें जल सीचें, 
ओर बाग की रक्षा के लिए बाड़ भी लगावें। इस प्रकार प्रकृति, 
के साथ थे केवल कवे के समान भाव का ही नहीं, काम का भी 
सम्बन्ध रक्‍्खें ओर कर्मयोगी बनें। 

अनुकूल ऋतुओं में बड़े बड़े छायादार वृक्षों के नीचे बर्ग 
बेठें । शिक्षा का कुछ अंश अध्यापकों के साथ धूमते फिरते भी 
हो | संध्या-काल में वे नक्षत्रों का परिचय पावें, संगीत सीखें 
ओर इतिहास ओर पुराणों की कहानियां सुनें । 

बालकों की शिक्षा में एक बात पर खब ध्यान देन को आव- 
श्यकता दे । वह यह कि उन्हें कभी “यह न करो” “बह. न 
करो” कहकर रोका न ज़ाय.। स्वि वे किसी ऐसे बुड़े काम में 
लगे हुए हैं वो उन्हें बुलाओ झोर उससे अच्छा क्राम बताओ 
इसके कम सम्रकाओो :सना. करते;से, सानव-हद्ुक पर: एकर- 
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आपात लगता है। बों के लिए यह आयात सों और भी 
'आातक है । 

शिक्षा के अन्तगेल निषेधात्मक संस्कारों का प्राधान्य 
रहने से बालक की उठती हुई प्रवृत्तियों का घात हो जाता है। 
अतः अश्वश्यक है कि बालकों के हृदयों में श्रारम्भ ही से आनंद 
के संस्कार इतने कूट कूट कर भर देना चाहिए । जिससे उनके 
हृदय में स्वराब बातों के लिए स्थान भी न रहे । 

( ३ ) तीसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि बच्चों पर 
शिक्षा फे स्वाभाविक संस्कार ही जमने देना चाहिए। जिसमें 
शिक्षा उनके मन में ओतप्रोत हो ज्ञाय । उनके मन पर शिक्षा 
का अस्वाभाविक आवरण न चढ़ने देना चाहिए । आजकल इस 
अस्थाभाविक आवरण का भ्रचार दुनियाँ में दिन प्रतिदिन बढ़ता 
* बला जा रहा है । यह आचरण आज कल की भाषा में सम्यता 
के माम से पुकारा जाता है। बच्चा पेदा होता ही नहीं है, उसके 
पहले ही हम उसके लिए बख्नादिकों की चिन्ता करने लगते हैं। बाल्य- 
काल शिक्ता देने की एक खास अवस्था है। उस समय शरीर और 
मन को परिपक्व करने के लिए प्रकृति के साथ स्वच्छन्द और 
बाधा रहित संयोग होने की आवश्यकता है । यह ढेंकने मुंदने का 
समय नहीं है। पर आज कल इस उमर में हीं बच्चों के साथ सभ्यता 
की लड़ाई छिड़ जांती हैं । बच्चा कपड़े फेंक देना चाहता है मगर 
हम उसे लदा हुआ रखना चाहते हैं । केवल लदा हुआ ही नहीं 
रखना चाहते, प्रत्युत उन कपड़ों के विषय में उसे सावधान भी 
कर देना आवश्यक सममते हैं । देखना ये कपड़े खराब न हो 
खायें | इसमें स्याही के दाग न लग जायें । इस प्रकार खेलेगा 


-उस्मब्-विज्ञान कह 


के कपड़ा ख़राब हो जायग्रा । इसे प्रंकार उठेगां बेठेगा लो ,कह 
कूट जायगा। इस प्रकार सजा और दरड के द्वारा उसके मन 
को गुलाम बनाया जाता है | उसे बतलाया जाता है कि खेल कूद 
ओर स्वाभाविक आलनन्‍्द की अपेक्षा उसके कपड़ों का मूल्य 
अधिक है । कैसी दुरदेशा है, हमने अपनी स्वाभाविकता को 
किस प्रकार इस क्ृत्रिमता की गुलाम बना रक्खी है | इधर हमारे 
शरीर के साथ जैसे कपड़ों, मोजों ओर जूतों का सम्बन्ध बढ़ता 
जा रहा है उधर वैसे ही हमार मन के साथ पुस्तकों का सम्बन्ध 
बढ़ता जा रहा है । बचपन ही से हमारे बच्चों के हाथ में ढेर की ढेर 
पुस्तकें रटने के लिए दे दी जाती हैं । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि 
मनुष्य के ज्ञान ओर भावों को सच्बित करने के लिए पुस्तकों के 
समान सुभीते की दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इन्हीं पुस्तकों की 
बजह से हम हजारों बर्ष पहले के ओर हजारों मील दूरों के ज्ञान 
ओर भाव को हृदयंगम कर सकते हैं । पर यदि हम इसी खुभीसे 
के लिए हमारो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पुस्तकों के आवरण से 
ढक देंगे तो हमारी बुद्धि गुलाम हो जायगी। पुस्तकों से हमारा 
उतना ही सन्बन्ध रहना चाहिए, जो हमारी स्वाभाषिक शक्तियों 
को बिकसित करने में सहायता दे । इसके बदले उनके बोमे से 
बच्चों की कल्पना-शक्ति को दबा देना, या उनके आवरण से उन- 
की दीप्र ज्ञान-शक्ति को ढंक देना अन्याय है। इसी प्रकार की 
शिक्षा के प्रवाप से जो बालक यूरोप और अमेरिका की नदियों 
का ओर आकाश से तारागशों का पता बतलाते हैं, वे यह नहीं 
जानते कि उनके पिता के पिती कोन थे उन्होंने क्या काम किये 
ओ, उनकी माता का वंश कौन सा है ? इसी शिक्षा के प्रताप से 
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जो बालक सभाओं में व्याख्यान देते फिरते हैं, वे यह भी नहीं 
जानते कि घर और समाज के किस मनुष्य के साथ कैसा बतोव 
करना चाहिए |. मतलब यह्‌ कि इस नकली शिक्षा के आवरण 
से उनकी बुद्धि ही रुक जाती है। यह शिक्षा का सदुपयोग नहीं 
प्रत्युत भयझ्भुर दुरुपयोग है | शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो हमारे 
जीवन के साथ एक-रस हो जाय । बालकों को शिक्षा उतनी ही 
दी जाय, जितनी वे हजम कर सके | वह शिक्षा अस्वाभाविक 
है जो उनको स्वाघधीन तक शक्ति को नष्ट कर देती है । 

प्रकृति की गोद में खेलते कूदते हुए जो शिक्षा बालक ग्रहण 
कर सकते हैं वह शहरों के गन्दें वायु मण्डल में हजार शयन्न 
करने पर भी उन्हें नहीं मिल सकती। प्रकृति के आनन्द मय दृश्यों 
में से ही वे भूगोल ओर पदार्थ-विद्या के ऊँचे तस्‍्तों की शिक्षा 
प्रहण करें| यहाँ पर नीति के रूक्त वाक्यों को रटाने को आव- 
श्यकता न रहेगी, प्रत्युत नीति के सुन्दर तत्त्व इन्हीं बालकों के 
पवित्र हृदय से जन्म लेकर संसार में व्याप्त होंगे | 

सचमुच वह्‌ समाज धन्य होगा जिसके नागरिक इस प्रकार 
प्राकृतिक वायु-मण्डल में तैंयार किये जावेंगे। 


ढुसरए स्कणड 


सत्ता 


पहला अध्याय 
सत्ता 


म लुष्य का मन सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की 
समष्टि है । सत्व गुण से उसकी देवी श्रकृतियों 
का विकास द्वोता है । रजोगुण से उसकी मानवी भ्रवृत्तियाँ फलतो 
फलती हैं ओर तमोगुण से उसकी पाशविक ग्रवृत्तियों को पुष्टि. 
मिलती है । सत्त्व गुण प्रधान होने पर उसका ब्राह्मण॒त्व' प्रस्फुटित 
होता है, रजोगुण प्रधान होने पर उसके ज्षत्रियत्व को' बल 
मिलता है, ओर तमोशुरण प्रधान होने पर उसमें ( वासनामूलक ) 
श॒द्ग॒त्व की वृद्धि होती है । रजोगुण और तमोगुण यद्यपि सतो- 
गुण की अपेक्षा निक्षष्ट हैं, तथापि मानव प्रकृति का विकास 
करने के लिए इनकी अनिवाय्य आवश्यकता रहती है। जिस 
प्रकार जीवन-रक्षक बायु में आक्सिजन के साथ-साथ नाइट्रोज़न 
ओर कार्बोलिक ऐसिड की भी आवश्यकता होती है, उसी अ्रकार 
व्यक्ति ओर समाज की मानसिक जीवन-रक्षा के लिए इन तीनों 
शुख्थों की एक मिपमित मात्रायें आवश्यक होती है | 
जब तक ये तीनों गुय अपनी नियमित समष्टि में व्यक्ति: 
तथा व्यक्ति-समूद्द के अन्तगेत विद्यमान रहते हैं, तब तक व्यक्ति: 
ओर समाज की स्थिति बहुत लरल ओर सुन्दर रहती है । पर 
मानव स्वभाव इतना विषम है कि उसमें ये गुस अपनी नियमित 
अश्वस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकते ।. - इनमें धटा-बढ़ी 


समाज-विज्ञान श्जरे 


होती है | कभी सत्व गुण की प्रबलता हो जाती है तो 
कभी रज और तम बढ़ जाते हैं । जब तक समाज में 
सक्त्वगुण प्रबल होता है तब तक स्वभावतः उसमें देवी सम्पदू 
का योगक्षेम होता रहता है । उसके व्यक्ति, बिना किसी पेरणा 
के ही समाज-रचना के उपयुक्त सिद्धान्तों का पालन करते-रहते 
हैं । पर जब सक्त्व का पतन होने लगता है तथा रज और तम 
की बृद्धि होने लगती है तब व्यक्ति ओर समाज की अवस्था 
जटिल होती जाती है । उस समय सामाजिक भावना की अपेत्ता 
व्यक्तिगत स्वार्थ की भावनाएं समाज में फैलती हैं, ओर समाज 
में व्यक्तियों के स्वांथ आपस ही में टकराने लगते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए. दूसरों के स्वार्थों पर आक्रमण 
करने लगता है समाज विश्वंखल हो जाता है । 
पर इसी संघर्ष में से, आक्रमण प्रत्याक्रमण की इन्हीं भाव- 
नाओं में से सत्ता के सूक्ष्म बीज की उत्पत्ति होती है। इस 
सामाजिक विश्वंखलता से घबरा कर समाज के सब लोग उचित 
स्याय पाने के मतलब से कुछ ऐसे लोगों को अग्रगएय कर दंते 
हैं जो उनकी दृष्टि में विश्वास-पात्र, शिक्तित ओर सममदार हों । 
ये लोग अपने ज्ञान के बल सामाजिक कठिनाई को सुलमाने के 
लिए कुछ नियमों की रचना करते हैं । उन नियमों का पालन 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है । जो व्यक्ति इन 
नियमों का भंग करता है, उसको मार्ग पर लाने के लिए इनके 
जस कुछ शक्ति का संगठन भी #ैताहै। 
.  अस यही सत्ता का बीज ओर विकास है। समय ओऔर 
_झ्ुविधालुसार भिन्न भिन्न देशों में यह शासक-संस्था कई अब- 
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स्थाओंमें से गुशरो । आज हमें उसके श्यार रूप. नजर आते हैं!" 
(६)-शाज-सत्ता (:२:फे ध्मग्सत्ता ( ३) समाजन्सता ओर 

(४ ) अथ-सत्ता। शासन के दो भिन्न प्रिज्नसाघन हैं। भय और 

प्रेम । जो सत्ता, भये परःस्थित रहली है, वह मध्यम शेर की 

हैओर जो प्रेम पर स्थित है घह उत्कृष्ट श्रेणी की है। ' 

:: ॥इस विषय में अभी मतमेद है कि ममुष्य-समाज में सब से 
पहलेकिस सत्ता का उदय हुआ । कोई 'घसे-सत्ता को आदि 
सक्ता मानते हैं तो कोई राज-सत्ता को । पर-समाज का निरीक्षण: 
करने पर समाज-सत्ता को आदि-सत्ता मानना दी विशेष तके 
सज्जत मालूम होता है । क्योंकि मनुष्य-समाज की रचना होने के ' 
साथ ही उसमें खान-पान, विवाह, आदि से सम्बन्ध रखने वाले - 
नियमों की रचना होती है । पर व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इन 
नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक समाज में होते हैं । - 
उन्हें सममका कर या द्‌राड देकर समाज को व्यवस्थित रखने के 
लिए एक व्यवस्थापक समिति की जरूरत होती है । 

यह आवश्यकतानुसार भय ओर प्रेम से भी काम देती है। भय 
से शासन करने वाली संस्था का विकास राजसत्ता में होता है और : 
प्रेम-पूवंक बुद्धि से सममा बुकांकर समाज को व्यवस्थित रंखने 
बाली संस्था का तिकास धर्म संगठन में होता है । पर संसार के 
इतिहास में अनेकों बार धसं-संयठन का पतन द्ोकर वह राज- 
ससा का प्रतिस्पर्धी हो गया है। नहीं, कई बार तो उसने राजसत्ता 
को! भी अपना गुलाम कमा लिया है । 

वास्तव में धर्म “कमी शॉसन नहीं कंरता । विश्व-कल्याण 
के प्रशस्त किन्तु दीघे मागे को दिखाकर बह पवित्र बलिदान के 


सफा-विज्ञान श्ड्छ 
अकाश हारा' जन-समाज को सदाचार की ओर प्रेरित करता है? 
यह है उसका सालिक रूप पर' कम्ते वह नीचे उत्तर कर स्वगे 
और नरक वो बातें कहकर जनता को लुमाताहै और काल्पनिक 

अग्र भी दिखाता । यह उसका-राजसी रूप है किस्सु घने प्रायः 
लौकिक सत्ता को हाथ में लेकर सदाचार और दुराचार पर 

पुशस्कार ओर दशड भी देता है। ज्यों ज्यों बहू नीचे उत्रता 

जाता है अपनों स्वाभाविक निमेलता ओर परश्चित्रता को खोल 

जाता है, ओर अन्त में राजससा ओर इस धार्मिक सत्ता में सजा 

ज्यब के कोई अन्तर नहीं रह जाता | धार्मिक-सत्ता भी उतनी ही 

प्रमादी, दुष्ट ओर अत्याचारी हो जाती है जितनी की राजससा | 

नहीं बल्कि उससे भी ज्यादह्‌ । तब त्मे वह अपने लक्ष्य से कहीं 
अष्टक जाती है। सिद्धान्त को छोड़कर वह फिसी समा ज-किशेद 

के लौकिक स्व्रार्थ का हथियार बन जाती है । प्रत्येक धर्म के इकि- 
छास में यह दुःखद अध्याय पाठकों को मिले बिना न रहेगा। 

अस्तु । 

- साधारणतया व्यक्तिगत ओर सामाजिक सदाचार के जिसने 
सूह्म तत्व हैं ( अद्विंसा, सत्य, नरह्बाचय्य आदि ) उन सब को 
धर्म-सत्ता अपन अन्दर पुशयरूप में प्रविष्ठ कर लेती है। और 
'उलके बदले में स्त्रगे ओर मोक्त के अप्रत्यज्ञ ओर अश्लेय सोन्दस्ये 
की कल्पना को पुरस्कार स्वरूप समाज के सम्मुख रखता है । 
इसके विषरोत व्यक्तिगत ओर सामाजिक अनाचार को पह फ्ाफ 
समम कर उनसे मनुष्यन्समाज़ को दूर रखने का अह्देश करती 
है.॥ ओर उनके बदले में ।स्रीफण नरक का चित्र उसके सम्मुस्द 


महगती- है । 
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“अपनी साधाररा स्थिति में मनुष्य जाति एक अजत्यश ओर! 
आशय सत्य के लिए सितडी पागल हो खंकती है उतमी 
प्रत्येक सत्य के लिएः नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष ऋाहे 
कितना' हीं शुन्दर क्‍यों न हो, पर ऋष्पना के बरायर सुंदर 
वह कदापि नहीं होश सकता । जिस प्रकार आदंश, व्यवहार से 
हमेशा आने रहता है. उसी प्रकार कल्पना प्रत्यक्ष से हमेशा आगे 
रहती है । मनुष्य जाति व्यवहार ओर चरित्र की दृष्टि से चाहे 
कितनी ही सुंदर क्‍यों न हो जाय,, पर बह अपनी कल्पना से 
कभी आगे नहीं बढ़ सकती । कककेकि कस्पन्त का चेन्र अनन्त है। 
इसी कारण इस सक्ता का अन्त भी अतन्‍्त अथोत्त शृन्व में 
जाकर हो जाता है । 

पर जैसा कि हम ऊपर लिख जुके हैं. जिस समय समाज में 
तमोंगुण प्रबल होने लगता है, उस समय धर्मसत्ता भी उसकी 
रक्षा करने में असमथ होती है । क्‍योंकि एक ओर तमोगुश के 
कारण स्वगे ओर नरक के काल्पनिक सुख-दुःखों की बातों पर 
से ममुष्य का विश्वास उठ जाता है, ओर दूसरी ओर वह इतना 
बेशरम हो जाता है कि उस पर सामाजिक वहिष्कार आदि का 
भी असर नहीं होता | पर, इस अविश्वास का ओर बेशर्मी का 
कारण है घर्म के आचायों ओर समाज के अगुआओं का नेतिक 
पतन ही । उस अवस्था में समाज यदि अस्तव्यस्त हो जाय वी 
कोन जाये ? तब इस भर्यकर सामाजिक जटिलक़ को सुधारने-के 
लिए उसशभोगु्सी वायु-लण्श्ल के अमुफूल एक व्यवस्थापफ शक्ति 
का "एव होता है। वह मेले बुरे आदर्सियों की तत्काल पुरस्कार 
था बश्ह देकर समाज की तश्यस्थित करेंगे को वेकेशिश करती है । 


ससकत्-विज्ञान श्जईः 
इस शक्कि में लोग“ सम्मिलिस रहते हैं, जिनमें देशिकता: और 
जातीयता को आतनाएं विशेष रूप से रहती हैं । यंद समाज को- 
अपनी छाया में ले लेती हे । ज्यों २ सभाज की जटिलता कहती - 
जाती है । जब तक झस शक्ति का प्रभाव समाज के अलूप्रांश पर 
रहता है तब तके इसे व्यूह: और संघ कहते हैं और जब इसका 
प्रभाव समाज के अधिकांश पर होला है तब इसे राज्य कद्ठते हैं । - 

समाज-सत्ता ओर धस सत्ता के अन्तगेत साम और वान 
नीति की शधानता रहती है। धर्म-सत्ता तो प्राय: परलोक का 
सौन्दण्ये बदला कर समाज को खुमाग पर लाती है । समाज-सत्ता 
सामाजिक असहयोग आदि दरणडों की व्यवस्था करती है। पर 
मनुष्य का सामाजिक ओर धार्मिक जीवन पतित होने पर जब 
ये दोनों सत्ताएं निबल दो जाती हैं, तब राजसत्ता उनका स्थान 
लेती है । ओर साम-दान के साथ अपने दो नवीन अख दरड 
ओर भेद को भी जोड़ देती है, ओर इन पर अमल करने के लिए 
बह एक ऐसा दृढ़ संगठन बना लेती है, जिसकी उपेक्षा साधा- 
रण जन-समाज नहीं कर सकता । इसी लिए हम देखते हैं कि 
जहां धर्म-सत्ता ओर समाज-सत्ता असफल हो जाता है, वहां राज- 
सत्ता सफलता पूवक समाज में शांति की रक्षा कर सकती है । 
सच्न बात तो यह है कि “सत्ता” नाम को सार्थक करने वाली' 
बास्‍्तव में एक राजसत्ता ही है । 

धर्मसत्ता ओर समाज-सत्ता तो समाज का प्रारम्भिक अथवा 
आत्थन्त परिणत अधस्था सें ही नियमन कर सकती हैं । 
तथापि वे सब सत्ताएं मनुष्य की क्रिंगुणात्मक प्रकृति के अनुसार, 
सीन प्रकार की होक़ी हैं.। संलिक, सजस ओर तासस ) सालिक-: 
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सत्ताएं आशीषांद. को तरह समाज का कल्याण 'करती है। शेष 
राजसिक सस्ताएँ उसे मध्यमस्थिति में रखती हैं । इस प्रकार की 
सत्ताओं से समाज के अनिष्ट का द्वार खुल जाता है ओर ताम- 
सिक सत्ताएँ शाप की लर॒ह उसका नाश करती हैं। 

सामाजिक सत्ता जब अपने सात्विक रूप में होती है, तब 
समाज में सतोगुण को समष्टि यत बनाए रखना उसका मूल 
उद्द श्य होता है । इस स्थिति में सत्ताघारी दल अपने खार्थ के 
लिए कुछ भी नहीं चाहृत्ता । वह स्वयं सत्ता, सम्पत्ति और सुख 
से निर्लिप्त रहकर सारे समाज को सुखो, सम्पत्तिशाली और 
सात्विक बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इसके पश्चात्‌ जब 
यह सत्ता राजसिक रूप धारण कर लेती है तब इसका रुप कुछ 
अधिक जटिल हो जाता है । ओर तामसिक रूप प्राप्त होने पर 
तो यह बड़ी ही भयंकर हो जाती है । इस स्थिति में समाज के 
अन्तगंत न्याय अन्याय का खयाल नहीं रहता । जिन बातों 
से समाज का वास्तविक नाश होता है ( बालबिवाह, वृद्ध विवाह, 
अनमेल विवाह, व्यभिचार आदि ) उनकी ओर तो सामाजिक 
सत्ता का ध्यान नहीं रहता। ओर जिन बातों से स्रमाज के 
कल्याण अकल्याण का कोई महत्त्वपू्े सम्बन्ध नहीं रहता उन्हें 
विल का ताड़ बना दिया जाता है। “इसे नहीं छुऐँगे, उसकी 
छाया न पड़ने देंगें, फलाँ जाति के आदमी का छुआ अन्न नहीं 
खादँगे, फलों मनुष्य क्री लड़की से विवाद न करेंगे, वैसे बेठेंगे, 
यों चलेंगे यों सोयेंगे ” आदि महत्त्वद्दीन बातों में ही उसकी सारी 
शक्तियों का अपवर्यय हो जाता है। इस भकार की सत्ता समाज की गति 
प्र. एक ऐसी. पाल. बांध देती है, जिससे उसके. तमाम अंग सके 
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ज़ाते हैंजिलसे वह या तो र॒त्यु को या उससे भरी अर्थकर गुलामी 
की यन्त्रणा भोगता है । जो सत्ता अपने सात्विक रूप में समाज 
के गले में पुष्पद्दार की तरह रहती है बही उसके तामंसी रूप में 
गले की फाँसी बन जाती है । 

.. धर्म-सत्ता अपने सात्बिक रूप में ठीक तरह से सत्ता नहीं 
कही जा सकती क्योंकि उस स्थिति में सत्ता नाम को साथेक 
करने वाले उसमें बहुत ही कम गुण रहते हैं। उस समय लोग 
धर्म का पालन धर्म समझकर ही करते हैं, बाध्य होकर नहीं । 
धर्म के सोन्द्य पर मुग्ध होकर ही लोग उस पर अपना सर्वेस्व 
चलिंदान करते हैं न कि उसके शासन से मज़बूर होकर । जिस 
दिन से लोग धर्म के शासन से भयभीत होकर उसका पालनकरने 
लगते हैं, उसी दिन से धर्म अपना धर्मभाव छोड़कर जड़ सत्ता 
का रूप धारण कर लेता है और उसी दिन से उसका रूप भी 
राजसिक हो जाता है । “यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग 
मिलेगा, वहाँ देवांगनाएँ तुम्हारा स्वागत करेंगी ओर यदि ऐसा 
न करके वैसा करोगे तो तुम्हें नरक की भयंकर बैतरणी में सड़ना 
पड़ेगा, वहाँ यमदूत करोती से तुम्हारा सिर कार्टेगे ” आदि प्रलों- 
अन ओर भय धर्म-सत्ता के राजसिक रूप में होते हैं। इस स्थिति 
में जन समुदाय का नैतिक बल कमज़ोर पड़ जाता है । यदि कोई 
ड्से यह विश्वास दिला दे कि पाप करने से खग मिलेगा तो शायद्‌ 
वह वैसा करने को भी तैयार. हो जाय । जब वह सत्ता स्वार्थ 
आदमियों के हाथ में पढ़कर तामसिक रूप धारण कर लेती है 
तब तो संसार में अनर्थ का सूत्रपात दो जावा है, खून की नवियोँ 
बदने लगती हैं। “मेरा घमे सत्य है, दूसरे सब घमे मूँठे और 
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उनके मानने वाले काफिर या स्लेच्छ हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह तलवार है, यदि मेरे धमे को मानोगे तो बहिरत मिलेगी, न 
मानोगे तो तलबार के घाट उतार दिये जाओगे” इृत्यादिं। इस 
तरह जब धर्म की बागढोर मूखे और स्वार्थी लोगों के हाथ में 
जा पड़ती है तब वे लोग जनता को उसका सोन्दर्य दिखाकर उसे 
मुस्ध करने में तो असमथ हो जाते हैं, और तलवार की ताकत ही 
उनके धमे का मुख्य आधार हो जाती दै । 

जब से संसार में धम्मोलयों के उत्तराधिकार की प्रथा चली 
है तब से तो धम्मसत्ता का रूप और भी अ्रष्ट हो गया है। 
समाज सें हर समय तो ऐसे योग्य उत्तराधिकारियों का मिलना 
कठिन होता है, जो अपने आचाय्ये के स्थान पर ईमानदारी 
आर धम्मे-निष्ठा के साथ कास्ये करें। इनमें से अधिकांश स्वार्थी 
ओर ब्रिलासी होते हैं । ये लोग अपनी गद्दी और धर्म की आड़ 
में मनमाने अनाचार ओर व्यभिचार करते हैं । पैसे की तो इन 
लोगों के पास कमी द्वोती ही नहीं, और अधिकार भी शायद 
राजा रहसों से इनका अधिक ही रहता है। सुविधाएं बहुत 
रहतो हैं । ऐसी स्थिति में ये जो न कर डालें, वही थोड़ा । यूरोप 
में भी इस प्रकार के कई पापों के भर्डा फोड़ हुए हैं । हमारे यहां 
भी यह गुप्त व्यभिचार जोरों से बढ़ रहा है । मतलब यह कि 
यह धर्म-सत्ता का तामसिक और भ्रष्ट रूप है । 

राज-सत्ता भी अपनी सात्बिक अवस्था में बहुत सुन्दर और 
उपयोगी होती है। फिर वह चाहे एक तन्‍्त्र सत्ता हो, प्राविनिधिक 
हो, अथवा प्रजा-सत्ता हो | जहां तक सत्ता सात्बिक रहती है 
वयद्दी तक उससे समाज की सेघा हो सकती है । इस प्रकार की 
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सज-सत्ता तथा राज! को हिन्दू धर्म-शास्त्रों में ईश्वर का अंश 
कहा है.। सात्विक प्रवृत्ति शील राजा का ध्यान हमेशा समाज ओर 
देश के हित की ओर ही रहता है । राजा अपने 
राज्य को सुख और भोग की वस्तु नहीं सममता, प्रत्युत उसे 
बह एक ऐसा भार समझता है जिसको उसे किसी नियत स्थान 
पर पहुँचाना है । वह अपने को केवल प्रजा के इहलोकिक सुख 
का ही नहों प्रत्युत पारलोकिक सुख का भी जिम्मेदार श्ममता 
है | ओर इसलिए सुख ओर समृद्धि के साथ साथ धार्मिकता और 
नीतिमत्ता का समष्टिगत प्रचार करना भी वह अपना कतंव्य 
सममभता है । ऐसे राजा श्रथवा राज-सत्ता प्रायः साम और दान 
नीति से ही काम लेते हैं, दंड ओर भेद नीति का उपयोग तो केक्ल 
कभी कभी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है । यह 
राज-सत्ता का सात्विक रूप है। वही राज-सत्ता जब राजस रूप- 
घारण कर लेती दै, तब राजा या राज समुदाय में विलास बृत्ति 
बढ़ जाती है। पर वह इतनी नहीं बढ़ती जिससे वह अपने कतंच्य 
को भी भुला दे । वह भोग की पूर्ति के साथ साथ प्रजा के हितों 
का भी खयाल रखता है । अब वह राज्य को केवल केतेव्य का 
बोक ही नहीं समझता वरन आनन्द ओर भोग की सामग्री भी 
सभमता है, अब वह अपने को प्रजा का नौकर नहीं सममता- 
प्रत्युत मालिक सममने लगता है फ़िर भी प्रजा के हित पर डसका 
काफी ध्यान रहता है । यही राज़ंसत्ता जब तामसी रूप “धारण 
कर लेती है तब वह. समाज के लिए शापरूप द्वो जाती है। 
शाजा का स्वार्थ या भोगबृति इतनी प्रबल हो जाती है कि. :या;दी 
विद प्रजा प्रालन का ज़ानवूक.कर ज्याल- दी सही कूस्का जा पुछा 


श्दर्‌ सच 
के हिंतों को बिलकुल भूल जाता है। अपने छोटे छोटे स्वार्थों के 
लिए वह प्रजा का रक्त चसता रहता है स्वार्थ ओर विलासिता के 
फेर में पड़ कर अपनी प्रजा के धन को विलास ओर व्यमिचार 
में नष्ट कर देता है । प्रजा की दुःख-मय स्थिति की ओर उसका 
बिलकुल ध्यान नहीं रहता । वह प्रजा की पुकार नहीं सुन सकता | 
भ्रजा के जीवन का वह कुछ भी मूल्य नहीं समझता । उसके हितों 
से अपने हितों को बिलकुल भिन्न समझता है। इसका फल यह 
होता है कि सारे राज्य में अव्यवस्था फेल जाती है । उच्च पदाधि- 
कारी छोटे अधिकारियों से और छोट अधिकारी प्रजा से 
रिश्वब लेना शुरू कर देते हैं। गरीब प्रजा बुरी तरह से सत्तायी 
जाती है । ऐसे समय जिसकी लाठी उसको भेंस वाली कहावत 


चरिताथ होती है । 
तात्पर्य यह्‌ कि मलुष्य-समाज जब तक इसी तरह विचार 


शील बना रहेगा; उसका नियमन करने के लिए दुभोग्य 
चश किसी न कसी तरह के बाहरी शासन की आवश्यकता 
अवश्य ही बनी रहेगी । अब सवाल तो यह है कि यह शासन 
कैसे हो ? संसार ने अब तक इसके कई प्रयोग किये परन्तु 
अबतक किसी सम्पन्न संस्था का वह आविष्कार न कर सका । 
इसका कारण स्पष्ट है। 

स्वयं मनुध्य ही जब तक अपूर्श रहेगा-उसको बनाई कोई 
संस्था- संम्पूण फेसे हों सऊती है ? 

हां अबतक के अनुभव से हम यह जरूर समम सके हैं कि 
सत्ता से हम किस बात की अपेक्षा करते हैं ! सत्ता ऐसी हो जो 
मनुष्य को विकारशीलता से उबार कर इतना विचार शील और 
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सब्बन बनादे कि जिससे मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार हतना 
परिष्कृव दो जाय कि समाज के नियमन के किए किसी बाहरी 
शक्ति की आवश्यकता ही ब रहे ९ मनुष्य की प्रवृत्ति में सत्‌ 
की अपेज्ञा रत ओर तम की ग्रात्रा अधिक है| सत्ता का उद्देश्य 
है इन तीनों गुणों में साम्य पेदा करना । 

जब तक कोई सत्ता इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर अपना 
कार्य करती है तब तक वह माता के आशीवोद की तरह समाज 
का कल्याण करती है | जिस समाज में ऐसी सत्ता होती है. उसमें 
सुख, शान्ति और खाधीनता की नदियां शत और सहसत्र धार 
होकर बहती है | पर जब यही सत्ता अपना तमोरूप धारण कर 
लेती है, तव काल की तरह समाज को खाकर स्वयं भी नष्ट 


हो जाती है 


दूसरा अध्याय 


राज्य 


रत समाज का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण अद्गज है। समाज 
की उन्नति के साथ साथ राज्य-सत्ता की कल्पना 
में भी धीरे धीरे बड़ा महत्त्व पूणं विकास होता आ रहा है। 
इस विकास के साथ साथ राज्य के कई प्रकार के रूप भी 
अस्तित्व यें आये हैं | अतः: इस अध्याय में हम इस बिषय पर 
संक्षेप में कुछ विचार कर लेना आवश्यक सममते हैं । 
यूरोपीय राज्य कल्पना का विकास 


यूरोपीय राजनीति का इतिहास साधारणतया तीन कालों में 
बेटा हुआ है । प्राचीन काल, मध्यकाल और अवाचीन काल । . 

यूरोपीय राजनीति का प्राचीन काल प्रीस से प्रारम्भ होता 
है । कला-कोशल ओर काज्य ही को तरह पश्चिमी राजनीति का 
जन्म भी इसी देश से माना जाता है। सांपत्तिक शासन-शाखत्र का 
आविभोव पहिले यहीं पर हुआ। $ टो के रिपब्लिक में हमें राज्य _ 
की उत्पत्ति और उसके भेदों के दशेन अवश्य होते हैं । 
पर राजनीति का सुसम्बद्ध स्वरूप ओर राज्य के वैज्ञानिक विश्लेषण 
का सवाग सुन्द्र रूप तो हमें पहले पहल एरिस्टोटल के “पॉलि- 
टिक्स” नामक प्रसिद्ध प्रन्थ में ही देखने को मिलता है। यूरो- 
पीय राजनीति का जन्म दाता यही विद्वान माना जाता है। 
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“पॉलिटिक्स' में राज्य की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार माना 
गया है--'पहले पहल मनुष्य जाति कुटुम्ब पद्धति में रहती थी। 
पिर कुदुम्बों के मिलने और चढ़ने से उपजातियां पैदा हुई । 
उपजातियों के बढ़ने ओर मिलने से जातियां बनीं ओर इसी प्रकार 
जातियों की वृद्धि तथा मिश्रण से राज्य बने।? 5£ राज्य का उद्देश्य 
बतलाते हुए अरस्तू लिखते हैं कि मनुष्य-जीवन को उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ बनना ही राज्य का प्रधान उद्देश्य है, क्योंकि राजनेतिक 
संगठन की छाया के बिना वास्तविक मनृष्य-जीवन का बनना 
असस्भव है। जो राज्य-पद्धति इस उद्देश्य का अनुकरण नहीं 
करती बह हेय है। उसने राज्य के तीन विभाग किये हैं. (१) 
मॉनकी ( एक सत्ता ) (२) अरिस्टोक्रेसी ( कुलीन सत्ता ) 
ओर ( ३ ) स्टेट ( जन सत्ता ) | उसने इनमें से प्रत्येक विभाग 
को प्लेटो की ही तरह दो प्रकार का माना है। भारतीय भाका में 
हम उन्हें सात्विक और तामस कह सकते हैं | पहला वह जहां 
सब के हितों पर ध्यान दिया जाबा हो । ओर दूसरा वह जहां 
केवल अधिकारियों के हितों की रक्षा ओर दूसरों के हितों की 
अवहेलना की जाती द्वो । उसने कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा हैकि 
केवल राष्ट्र के स्वास्थ्य और उसकी जीवन-रक्षा के लिए ही राज्य 





'. & आजकल के वैज्ञानिकों की विचार-पद्धति इसके बिलकुल विपरीत 
है| उनके मतानुसार पहले जंगछी मनुष्य वड़े बड़े क्ुण्डों में रहते थे। 
पश्ञु पालन की प्रथा का प्रारस्भ होने पर प्रत्येक गिरोह के कई भाग हो 
गये । कृषि का प्राहुर्भाव होने पर ये भाग भी उपविभार्गों में विभक्त हो 
गये । इसी काल में राजनैतिक संगठन और राज्य-क्पना की उत्पत्ति हुईं। 


श्घर * रफम्फ 


की सृष्टि हुई. है ।. जो. राज्य इस उद्देश्य को पूरा नहीं, करता/बह 
घुंखित है।. 

अरस्तू के कुछ समय पश्थात्‌ ग्रीस पर रोम का अधिकार 
हो गया । उस, समय रोसन साम्राम्य में न जनन-सत्ता थी, न 
स्थनिक स्वराज्य और न सच्चा राजनेतिक जीवन ही। इस काल: 
में ग्रीक मस्तिष्क राजनेतिक पथ से हट कर विशुद्ध दशेन ओर 
अंशतः सामाजिक आलोचना में लग गया। फलतः बहां कई 
राजनैतिक विचार पद्धतियों ने जन्म ग्रहण किया है । 

इन बिचार पद्धतियों में से दो बहुत प्रबल थीं। पहली शएपी 
क्यूरियन ओर दूसरी स्टोइक ॥ 

एपीक्यूरियन पद्ध/त का पुरस्कता एपीक्यूरियस्र था इस 
तक्त्ववेत्ता से एक महत्व पृण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो 
उसके डेढ़ हजार वर्ण पश्चात्‌ यूरोप में श्रत्यन्त महत्तपूर्ण समझा 
जाने लगा । राज्य की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए उसने लिखा 
है-बहुत दिन हुए सब लोगोंने मिलकर यद्ट तय किया था कि 
हम. राज्य की स्थापना करते हैं । उस राज्य में कोई किसी पर 
अत्याचार न करेंगा। न कोई किसी के वास्तविक हक पर आक्र- 
मण कर सकेगा । किसी पर अत्याचार न करेगा इस इकरारनामे 
से राज्य की सष्टि हुई ओर यही राज्य का सत्र प्रधान कानून है । 

एपीक्यूरियन मत की अपेक्षा भी उन दिनों ग्रीस में स्टोईक 
विचारों का बड़ा प्राबल्य था । यह विचार पद्धति प्रतिपादन 
करती--सारा संसार एक विशाल नगर है ओर साधारण नगर 
उसके कुठुम्ब, इस सावेभौम राज्य में एक दी तरह का कानून 
ओर एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । राज्य पद्धति में एक- 


ड़ 
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सत्ता, कुलीन-सत्ता और जन-सत्ता तीनों का समावेश द्वोना 
चाहिए । यह हुआ ग्रीसके प्राचीन बिद्वानों का राज-नीति संबंधी 
बिचारों का सूक्ष्म परिचय । ! 

रोभन लोगों के राजनैतिक सिद्धान्त भी इन्हीं का प्रति- 
बिम्ब हैं। उन्होंने भी ग्रीस के साव भोम अधिकारों की कल्पना 
का अनुकरण किया । पर अनुभव के पश्चात्त्‌ उन्हें मालूम हुआ 
कि दाज्यहित और प्रजाहित हमेशा एक नहीं होते । जो बात राज्य 
के लिए फ़ायदेमन्द होगी बह प्रजा के लिए भी उसी. तरह फायदे- 
संम्द होगी यह नहीं कहा जा सकता । यह बात ध्यान में आते 
ही उन्होंने अपनी कल्पनाओं में परिवतेन किया | फिर भी प्रीस्र 
विचार पक्कति का यह तत्त्व तो उन्होंने मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
किया कि लोकसत्ता पर ही राज्यसत्ता का आधार है। “सिसेरे” 
नामक सुप्रसिद्ध रोमन वक्ता ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
है कि “सम्पूर्ण कानून की मूलाधार जनता की इच्छा है। इसने 
भी स्टोइक विचार-पद्धति की तरह, आदर्श राज्य-पद्धति में एक- 
सत्ता, कुलोन-सत्ता ओर जन-सत्ता तीनों के मूल तत्त्वों को 
मिलाना चाहा है । रु 

यहां तक का समय यूरोप के राजनेतिक इतिहास में प्राचीन 
काल माना जाता है | इसके पश्चात्‌ इसाई धर्म की उत्पत्ति के 
साथ ही यूरोपीय राजनीति का मध्यकाल प्रारम्भ द्वोता है । इस 
काल में, इसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ यूरोप में अनिय- 
नित्रत राज्यसत्ता का उदय हुआ । इस काल की राज्य-सम्बन्धी 
कल्पना असिद्ध कूट नीतिज्ष “मेकियाबेली” के प्रन्थों में मिलती 
है | इसने कट्टा--अपना साध्य सिद्ध करने के लिए चाहे जिस 


शु८छ ग्र्ज्य 


डुपाय की योजना फरो । वह्‌ राजसक्ता को सर्वोपरि और निरं- 
कुश रखता चाहता है। सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय ओर प्रजा 
के किसी भी अधिकार की कल्पना इसकी राजनीति में नहीं है ।- 
घर्म तथा अधर्म सभी उसके लिए जायज है। इसका मुख्य 
सिद्धान्त है “जिसकी लाठी उस्तकी मैंस” ( 80: 5 एंड्री४. ) 
फ्रेंच लेखक “जॉीनबोदी” को कल्पना इससे कुछ भिन्न 
और उत्कृष्ट है । यह भी राज्य सत्ता को सर्वोपरि सममता है। 
पर वह एक तंत्र को अनुचित बतलाता है | इसके मतानुसार राज- 
कुटुम्ब के सब मनुष्यों को मिलकर अधिकारों का व्यवहार करना 
चाहिए । इसकी विचार-प्रस्माली में श्रत्प-संख्वक राज्य-पद्धति 
का प्रतिबिम्ब दिखलाई देता है | यह लेखक भी प्रजा के कल्याण 
की अपेक्षा राज्य की स्थिरता को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है + 
इसके पश्चात्‌ यूरोप में फिर से “एपीक्यूरियस” बाले 
सिद्धान्त का पुनर्जन्म हुआ । इस पद्धति का सब से प्रथम 
पुरस्कतों 'रिचर्ड हूकर” नामक पादरी था। इसने अपने 
“[२0॥8$४४४४४०८०० ए०॥८५” न्ञामक ग्रन्थ में पोपोंके धामिक अधिकारों 
की रक्षा करते हुए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसके 
पश्चात्‌ प्रोटियस, मिलूटन, स्पाइन्शा आदि कई लेखकों ने अपने अपने 
ग्रन्थों में इस सिद्धान्त का समर्थन किय।। पर इसकी सब से 
प्रबल पुष्टि 'थामस हाल्स” ने अपने लेवियाथन ([-८ए ५०७) 
नामक प्रन्थ में की है । इसकी विचार पद्धति का सारांश यह है 
कि- जिस प्रकार दो स्व॒तन्त्र व्यक्ति अपनी इच्छा से आपस में इक- 
रार करते हैं ओर उसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको अपना मुख्तार 
बना देता है, उसी प्रकार राजसत्ता के सब अधिकारों का मूल प्रजा 
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हीं है । उसने अपनी सुविधों के लिए एक अथवा अनेक व्यक्तियों 
को अपने अधिकार दिये हैं। राजा या राज्य संमुदाय को यहीं 
मुंख्तारी के अधिकार प्राप्त हैं । वह इन अधिकारों के द्वारा भ्रजा 
के सहज स्वातन्त्र्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता | 
इतना होने पर भी इस लेखक की विचार प्रणाली में एक महत्त्व- 
पूर्ण भूल पाई जाती है । इसके मतानुसार राजा प्रजा का मुख्तार 
तो है, पर प्रजा उससे यह अधिकार नहीं छीन सकती, इस भूल 
के कारण उसकी सारी विचार-पद्धति में ही एक प्रकार की 
गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है । 

हॉब्स के पश्चात जान लॉक! नामक अंग्रेज लेखक ने इस 
विवय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया | हॉब्स की उपपत्ति में 
रही हुई गम्भीर ज्ुटि को इसने अपनो विचार-पद्धति द्वारा दूर 
कर दिया | इसने बतलाया कि जिस प्रकार दो मनुष्य आपस में 
किये हुए इकरागरनामे को कोई शत टूट जाने पर रद कर सकते 
हैं, उसी प्रकार प्रजा के दिये हुए अधिकारों का यदि राज-सत्ता 
दुरुपयोग करने लगे तो प्रजा को पूर्ण अधिकार है कि राज-सत्ता 
से बह उन अधिकारों को छीन ले। लॉक की इस कल्पना से 
राजसत्ता के इंश्तर द्वारा निर्मित होने और अवाधित रहते की 
कल्पना नप्ट हो जाती है । 

लॉक के करीब एक शताब्दी पश्चात्‌ फ्रांसके प्रसिद्ध तलक्ष 
रूसो ने इस सिद्धान्त को चरम सीमा पर पहुँचाया। उन्होंने 
अपने “500०४ ००१४९.” नामक अ्न्थ में इस विषय का प्रति- 
पादन करते हुए बतलाया है कि राज्य और प्रजा के बीच फेवल 
इकरार मदार का सम्बन्ध ही नहीं है अत्युत उसकी उत्पत्ति भरी 
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इसी तस्थ पर है। उसका कथन है कि “ऊपर बतलाये हुए इक- 
शार के कत्व के अनुसार लोग अपने अधिकार समाज के कल्या- 
शार्थ समाज को देते हैं न कि राजा को। इस अकार तमाम 
व्यक्तियों के दिये हुए अधिकारों का एकोकरण समाज के हाथ 
में होता है। फिर समाज अपनी सुविधा के लिए राजा अथवा 
अन्य अधिकारियों को नोकर रखकर उनके हाथों में सब अधि- 
कार देता है। इस प्रकार रूस ने राजा तथा राज्य-सत्ता को स्वा- 
मित्व के स्थान से संवकत्त्व के स्थान पर लाकर रख दिया है । 

यूरोप की राज्य सम्बन्धी कल्पना का यह अध्तिम आदशे 
है । जिस समय अमेरिका में राज्यक्रान्ति हो रही थी उस समय 
लोगों के हृदय पर इस सिद्धान्त का बहुत प्रभाव छा रहा था। 
खगर यह कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि उस समय 
ये बातें धामिक सिद्धान्तों की तरह मानी जातीं थीं । 

सोलहबीं ओर सत्रहवीं शताब्दि में कई विद्वानों ने रूसो के 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध अपनो जोरदार कलम उठाई। 
थामस हवील प्रीन, एण्डमन्ड बक, प्रो० ब्लंशले, सर फ्रेडरिक पोलक, 
मोस्टेक्यू आदि विद्वानों न इसकी निस्सारवा दिखलाने का जब- 
देस्त प्रयत्न किया । मास्टेक्यूने “एस्पि दी लवा” नामक ग्रन्थ में 
ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए इस पद्धति को निरा- 
धार ठहराने का प्रयन्न किया है। उसने बतलाया हे कि गत्येक 
राष्ट्र ओर समाज के अनुशासन के ब्रीज उनकी परिस्थिति ओर 
इतिहास परम्परा के अनुसार भिन्न भिन्न हैं ।इसलिए सभी समाजों 
के शज्य को, उत्पत्ति एक प्रमाण पर नहीं .सानी जा स्रकती। 
बसीअक्कार और और विदानों, ने श्री इस पद्धलि का. खंडन किया.। 
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फिर भी यूरोप में इस सिद्धान्त के पश्चात्‌ ऐसे स्वेव्यापी 
सिद्धान्त की उत्पत्ति नहीं हुईं, जो इतना सवमान्य हो सके! 
रूसो का सिद्धान्त ही अभी तक वहां पर अन्तिम सिद्धान्त माना 
जाता है । इस सिद्धान्त से वहां पर इस विश्वास का तो करीब 
करीब अन्त हो गया कि राज-सत्ता ईश्वर है, अथवा बह सब से 
अओष्ठ है । अब वहां पर राजसत्ता की श्रेष्ठता राजा और पभ्रजा के 
'पारस्परिक इकरारों का फल समझी जाने लगी है| 


भारतीय राज्य कल्पना का विकास 


अब हम भारतीय राज्य-कल्पना के विकास पर एक सरसरी 
निगाह डालकर अपने विषय को प्रारम्भ करेंगे | ऊपर जिस 
इकरार के सिद्धान्त का हम विवेचन कर आये हैं उसका बढ़ा 
ही सुन्दर और व्यवस्थित रूप भारत वे में हज़ारों वष पहले 
प्रचलित हो चुका था। महाभारत के शान्ति पवे में इस सिद्धांत 
का बड़ा ही ललित विवेचन देखने में आता है । उसमें लिखा 
है कि पहले राजाओं का अस्तित्व न होने से समाज में बड़ी 
अव्यवस्था रहती थी। चारों ओर मत्स्य न्याय का प्रचार देखने में 
आता था। बलवान लोग नित्नेलों का भत्तण कर जाते थे | इस 
अव्यस्था को मिटाने के लिए सब लोगों ने मिल कर नियम 
अनाया कि “जो कोई दूसरे से कठोर भाषण या मार पीट करेगा, 
अथवा दूसरे के धन ओर स्त्रियों पर आक्रमण करेगा, उसका 
:इम त्याग करेंगे। यह नियम सब वर्णों पर समान रूप से व्य- 
-बहत होगा ।” पर जब इस नियम के निद्धोरित हो जाने पर भी 
लोगों ने इसके अनुसार व्यवद्दार न किया, तब सब प्रजा दुःखी 
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होकर अझा के पास गई। ओर उनसे कहा कि हमें एक ऐसा 
अधिपति दीज्षिए जो सब लोगों को इस नियम का पालन करने 
के लिए बाध्य करे। यह सुनकर ज्ह्म ने मनु को आज्ञा दी कि 
तुम इस कार्य को सम्पादन करो । उत्तर में मनु ने कद्दा “पाप 
मार्ग पर गमन करने वाले लोगों पर शासन करना महा पाप है.। 
इूस पार से मुझे बड़ा भय लगता है |” इस पर लोगों ने मनु से 
कहा कि “राष्ट्र में जो पाप होगा वह्‌ कत्तों को लगेगा तू भय मत 
खा, तुमे हम पशुओं का पचासवां हिस्सा ओर जमीन से उत्पन्न 
दोने वाले अनाज का दसवां हिस्सा व्यवस्था करने के लिए देंगे । 
अख, शख्र ओर वाहन से संयुक्त हमारे सैनिक हमेशा तेरे साथ 
रहेंगे । इसके अतिरिक्त हम लोग अपने घमोचरण का भी चौथा 
हिस्सा तुमे देंगे। तू सुख ओर आनन्द के साथ राज्य कर ।” 
: मनु ने इस शत्ते को स्वीकार कर राज्य भार ग्रहण किया । 
प्रोफेतर विनय कुमार सरकार का कथन है कि हिन्दू घमे- 
शास्रों के मतानुसार “राज्य” ओर “स्वामित्व” की कल्पना में 
बड़ा घनिष्ट संबंध है । आपका मत है कि स्वामित्व की कल्पना के 
साथ साथ समाज में राज्य की भावना का भी विकास होने 
लगा । क्योंकि जहाँ राज्य है, शासन है वहीं स्वामित्व भी है । 
अराजकता ओर मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति से युक्त समाज में स्वा- 
मित्व की भावना का फलना फूलना असम्भव है| अतएव हिन्दू- 
शास्त्रकारों का यह्‌ कथन सबाश में सत्य है कि राज्य के अस्तित्व 
के साथ स्वामित्व का भी अस्तित्व है । हे 
..._ राज्य की कल्पना का ज्यों ज्यों विकास होने लगा। सवों त्यों 
इस देश में सी राम्य पड़तियों के कई मिञ्म मिश्न रूप दृष्टिगोचर 
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होने लगे। बेघ राजतंत्र, अवेध राजतंत्र, आदि कई पद्धतियों का यहाँ 
यर प्रचार हुआ । पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रता चलता है कि 
शजतंत्र पद्धति का जितना बिकास इस देश में हुआ उतना दूसरी 
पद्धतियों का न हो सका। उसका एक बड़ा ही गम्भीर कारण 
है । यहाँ के प्राचीन समाजतलञ्ञों का विश्वास था कि समाज 
की व्यवस्थापिका शक्ति-राज्य-की देवी सम्पद्‌ युक्त होना अत्यन्त 
आवश्यक है। जो राज्य पद्धति देवी सम्पद्‌ हीन हो जाती है वह 
समाज का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है । उन समाज- 
तत्ववेत्ताञश्ं का यह भी विश्वास था कि, प्रजा सत्ताक शासन प्रशाली 
है तो श्रच्छी पर वह सफल तभी हो सकती है जब सारा जन समह 
देवी सम्पद॒त्व सम्पन्न हो ओर यह काम बड़ा कठिन है। इशने 
को देवी रूम्पदू युक्त बनाने की अपेक्षा एक व्यक्ति को देवी 
सम्पद युक्त बनाना अधिक आसान है । दूसरी बात यह है कि 
समूह बद्ध राज्य पद्धति में प्रतिनिधियों के बोच हमेशा मतभेद्‌ 
बना रहता है और वे प्रायः अहंकारवश उचित सममोता करने 
को तथार नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि राज्य पद हर एक व्यक्ति 
को प्रतिष्ठित कर दिया जाय, ओर दूसरे प्रतिनिधिथों. को उसके 
सहायक रूप में रक्खा जाय तो यह अ्व्यवस्था दूर हो सकती है । 
इसी विचार-पद्धति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एकतंत्री 
राज्य पद्धति का बहुत अधिक विकास हुआ | यद्यपि कई प्रजा- 
तंत्र राज्यों का भी यहाँ पर विकास हुआ फिर भी इस देश में 
प्रधानता राजतंत्र 'की ही रही । 
;०. धर इस राजतंत्र का स्वरूप बड़ा ही परिसार्जित और सुद्य- 
कस्थ्िंत्‌ रकसा उाद्रा था.) उस समय राजा होने के लिएफेकलः 
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राज्य कुल में जन्म लेना ही पयोप्त न समझा जाता था | इस 
बात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा जाता था कि योग्य व्यक्ति ही 
राज्य आसन को सुशोभित कर सके । प्रोफ़ेसर भिमर का कथन 
है कि भारत में कहीं कहीं तो वंश परम्परानुसार राजा गद्दी पर 
बैठते थे और कहीं कहीं लोगों के द्वात उनका चुनाव होता था । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवेबेद आदि में राजाओं के प्रजा द्वारा चुने 
जाने का वर्णन पाया जाता है। जैसे-- 

इन्द्रेन्द्र मनुष्या: परे हि संहयश्ञास्था वरुणे संबिदान, 

सत्वाय महवत स्वस्थस्थे सदेवान यक्षत्‌ सकल्प यादविश: || 


तवां विशों वृणुता राज्याय त्वामिमा: प्रदिश: प्चदेवी: 

वष्सेन राष्ट्रस्य ककुदी श्रयस्व ततोन उगो विभजा बसुनी ॥ 

अथांत--( १) दे राजन ! जनता के सन्मुख आइए | 
आप अपने निवोचन करने वालों के अनुकूल हैं | इस पुरुष ने 
आपको आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है इसे 
देश की स्तुति करने दो और जाति को सुमा्ग पर चलने दो। 

(२) है राजा ! राज्यकाय चलाने के लिए प्रजा तुमे 
निवाचित करे । इन पांचों प्रकाश युक्त दिशाओं में प्रजा तुमे 
निवोचित करे | 

यह तो बेंदों का प्रमाण हुआ । महाभारत सें भी इस प्रथा 
का अस्तित्व देखा जाता है। राजा कुरु को लोगों ने ही चुना. 
था । क्योंकि उस काल मे वह बड़ा धमोत्मा था | इसके अति- 
रिक्त देवापि को लोगों ने राश्य सिंहासन पर बेठने से रोक दिया 
क्योंकि वह कुष्ठी था, उसके स्थान पर शान्तनु को सिंहासन पर 
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विंहाथां । इसी प्रकार शंजा यंयातिं अपने पुत्र यु को रोज 
खिंहासन पर विंठांना चोहँवां था । पर अजो उसे अयोरय सैममेती 
थी । उसने उसका बड़ा विरोध किया । लाचार वे अँपने भंतौजे की 
युवराज बनाने के लिए बाध्य हुए। राजा दशरंथ ने भी रामचंद् 
को योवराज पद देते समय लोक-सभा की निमंत्रिंत केश्के उसकी 
सलाह लीं थी । 
यह तो हुई राजा के चुनांव की बात । लेकिन चुमें जाने पर 
भी राजा पर जनता की ओर से कई प्रकार के नियंत्रण रहते थे । 
वह योग्य और विद्वान ब्राह्मणों की सलाह के बिना कोई बढ़ा 
आर महत्व पूर्ण काये न कर सकता था। राजनीति के सम्बन्ध 
में जो नियम ब्रह्मा ने बना दिये थे उनका उल्लंघन करने का राजा 
की अधिकार न था । यदि राजा किसी प्रकार की स्वार्थ-बुद्धि से 
या किसी दुष्टरभाव से श्रेरित होकर इन नियमों के विरुद्ध आच- 
रंश कंरता या श्रजा को तकलीफ पहुँचाता तो वह तुरन्त राज्य- 
पद से अलग कर दिया जाता था। 
राजा का आदर्श भो यहाँ के प्राचीन अन्‍्थों में बड़ा उज्ज्वल 
देखा जाता है । यहाँ का राजा प्रजा की केवल इदलौकिक उन्नति 
का ही जिस्सेदार नहीं सममा जाता था, भ्रत्युत उसके पारलौकिक 
कल्याण का उत्तरदायित्व भी उस पर था | प्रजा की आ्िक, 
शारीरिक, कीटुम्बिक, सामाजिक ओर धार्मिक उन्नति करना 
राजा का प्रधांन |कत्तेव्य सममा जाता था। जो राजा इन उच्च 
कंत्तयों का उचित रीति से पालन न करता था वह नरक का 
- अधिकारी समझा जांता थां । राजा का कर्तेज्य था कि बह 
अर्पने अऑपिकी प्रजा की सेवर्क समझे । अपनी प्रजी से बह 


५६५ शॉष्धि 
रज्षा फे बतौर औ कुंछ कर लेता है उसके सदुषयोग केरे अपने 
राज्य में चारों ओर घूम घूम कर प्रजां की स्थिति को देखे 
ओर इस थात की जाँच करे कि उसकी प्रजा कहाँ तक सुखी यो 
दुःखी है, और इसके अतिरिक्त बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कारों 
में वह प्रजा की सलाह अवश्य लिया करे । 

राजा के स्वरूप का वर्णन करते हुए प्राचीन ग्रन्थों में लिखा 
है कि राजा फो ज्ञान, कमे और उपासना का आता होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त दण्ड-नीति, न्याय ओर आत्म विद्या 
का विद्वान, जितेन्द्रिय तथा वार्तालाप में भी उसे चतुर होना 
चाहिए । उसे ऐसा निष्पक्ष तथा धार्मिक होना चाहिए कि प्रिय 
से प्रिय सम्बन्धी और मित्र के साथ भी वह उचित न्याय के 
अनुसार व्यवहार करे । सत्यवादी, बिचारशील, महाबुद्धिमान , 
धर्म, अर्थ, और काम के तत्वों को जानने वाला राजा यश लाभ 
करता है। जिस राजा के राज्य सें चोर, परखीगामी, नीच, डाकू 
ओर राज्यविद्रोही लोगों का श्रभाव होता है वह राजा दोनों लोक 
में आनन्द का भागी होता है | शुक्र-नीति में लिखा है कि राजा 
सदा आन्वीक्षिकी, त्रयी, वात्तो ओर दण्ड इन घारों विद्ाओं 
का अभ्यास करता रहे । आन्वीक्षिकी में तक-शासत्र ओर वेदांत 
शास्त्र शामिल है । त्रयी में चारों वेद, मीमांसा, न्याय, घमे- 
शाखर ओर पुराण शामिल हैं। वात्ता से सूद का व्यवहार कृषि, 
वाशिब्य ओर गोरज्षा का ज्ञान होता है। तथा दण्ड से दर्डनीति 
का परिचय होता है। मतलब यह कि व्यवहार सम्बन्धी सभी 
आवश्यक वियाओं का ज्ञान राजा के लिए आवश्यक माना 
जाता था । 


दे 
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* जो राजा इसने गुणों से युक्त होता था, वह इश्वरीय अंश 
समझा जाता था, इसका कारण यह था कि दया बीरता और 
शक्ति को आश्ये लोग इश्वर का अंश सममते थे । यहां यह स्म- 
रख रखना चाहिए कि यह सम्मान केवल उस सिद्धान्त को प्राप्त 
था जो व्यक्ति को राजा बना देता है न कि उस व्यक्ति को जो राजा 
रूप में राज्य के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। अयोग्य, मूखे,व्यभिचारी, 
और प्रजा के सुख दु:ख से बेपरबाह राजा को ईश्वर का अंश नहीं 
समझा जाता था । शुक्र-नीति में लिखा है कि दुष्ट राजा देव 
नहीं प्रत्युत राक्षस है। जिस राजा में दिव्यगुण हों वही दैवी अंश 
सममा जाता था | लेकिन यह स्मरण रखेना चाहिए कि देवताओं 
का अंश माने जाने पर भी उसका दर्जा ऋषियों और स्नातकों से 
कम सममा जाता था । इस बात के सैकड़ों प्रमाण यहां के नीति 
प्रन्‍्थों में मिलते हैं । 

मतलब यह कि जो लोग यह सममते हैं कि प्राचीन भारत वष 
की राज्य सभा बिलकुल अनियत्रित थी वे बहुत भ्रम में हैं। 
यहां को राज-सत्ता पर प्रजा की ओर से कई प्रकार के नियंत्रण 
लगे हुए थे । यही कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास में 
हमें कई उदाहरण ऐसे दखने को मिलते हैं, जिनमें प्रजा के अधिकारों 
की रक्षा के बहुत से भाव दृष्टिगोचर होते हैं | प्रीस ही की तरह 
यहाँ के राजा लोग भी बिना जनता की सलाह के कोई महत्व 
पूर्ण काय्ये न करते थे । 

उपयुक्त महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने पर मालूम हो 
जाता है कि भारतवध में एकतंत्री राज्य सत्ता का कितना सफ- 
क्षता पू्ये विकास हुआ था। यदि यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि 
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इस सम्बन्ध में इस देश के भुकाबिले में संसार के किसी भीदे श 
ने हतनी उन्नति नहीं की । सच बात तो यह है कि आज का प्रजा- 
तंत्र भी उस समय के राज़तंत्र के बरावर समष्टिगत स्वाघीनता 
का प्रबत्तक नहीं था । 

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ समय के पश्चात्‌ जब कि भारत 
सिद्धान्त पूजा को छोड़कर व्यक्ति पूजा के फेर में पढ़ गया, झौर 
बुद्धि पर ताला डालकर अन्ध श्रद्धा के कीचड़ में फंस गया 
तबसे यहाँ की राज्य-नीति भो भ्रष्ट हो गई, ओर “राजा करे सो 
न्‍्याव और पासा पड़े सो दाव” बाली कष्ाबत चरिताथ 
होने लगी । 

यूरोपीय ओर भारतीय राज्य-कल्पनाओं की उत्क्रांति का यह्‌ 
संज्षिम इतिहास है | इनस मालूम हो जायगा कि इन देशों में 
राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना का किस 
प्रकार विकाश होता गया । अब हम देखना चाहते हैं. राजतन्त्र 
प्रजातन्त्र, प्रतिनिधितन्त्र आदि पद्धतियों का समाज-रचना पर 
क्या असर पड़ता है अर समाज की जीवन-रक्षा के लिए कौन 
सी पद्धति सर्वोत्तम है ? 

वैसे तो आजकल राज्य-पद्धति के कई भिन्न-भिन्न रूपों का 
उदय हो गया है, पर तात्विक दृष्टि से देखने पर उन सब रूपों 
का अन्तभाव अरस्तू के बतलाये हुए राज्त-पद्धति के तीन रूपों 
से हो जाता है। ( १) राजतन्त्र ( भै००००००७), (२) प्रति- 
निधि तनत्र ()75/0८7४८५) ओर (३)प्रजातन्त्र (9800८79८७) 
यहाँ यह कात ध्यान में रखना चाहिए कि इन तीन पद्धतियों में 
से पहली दो पद्धतियों का आधार सत्ता की विषमता है ओर 
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ब्रीसरी का ह्माभार समता है।- झस्तु, अब हस इन तीलों 
पक्कतियों प्र अलग अलग किन्नर करते हैं। 


राज-तन्त्र 


राजतन्त्र शासन प्रणाली उसे कइते हैं जिसमें सत्ता एक 
व्यक्ति में केन्द्रीमूत होती है। अथात्‌, जहाँ एक ही राजा का 
राज्य हो, जहाँ राजा के हाथ में राज्य की तमाम शक्तियां ओर 
अधिकार हों, जहां एक ही व्यक्ति सब॑ साधारण के हित के 
लिए राज्य करता हो तथा दूसरे तमास कायकत्तो उसके 
अधीन हों | 

राजतन्त्र दो प्रकार का होता है। अनियन्त्रित राजतन्त्र ओर 
बैध राजतन्त्र | अनियन्त्रित राजतन्त्र उसे कहते हैं जहां राजा 
के अधिकार ईश्वरीय अधिकार के समान अनियन्त्रित हों । जहां 
उसकी इच्छा ही क़ानून समझी जाती हो । प्रजा के भावों का 
आदर करना या न करना जहां उसकी इच्छा पर अवलम्बित 
हो | रूस के जार इस राजतन्त्र के सर्वोत्छिष्ठ उदाहरण थ | 

बैध राजतन्त्र उसे कहते हैं, जहां पर राजा की शक्तियां किसी 
बिशिष्ट नियम से अथवा पग्रजा-मत से मयांदित हों, जहां वे मन- 
माना खेच्छाचार न कर सकते हों । इग्लेंड के राजा इसी पद्धति 
के नमूने हैं । तर्त पर बैठकर भी वे अपनी मनमानी नहीं कर 
सकते । प्रालियामेर्ट से उनकी शक्तियां नियमित रहती हैं | 

यह दोनों ही प्रकार के राजा दो प्रकार के होते हैं । एक वे 
जो पुश्तेनी ढंग से चुने जाते हैं। इस पद्धति में गुण-धर्म का 
विचार नहीं किया जाता । बाप राजा हुआ तो उसका बेटा भी 


१88 थे 


राजा झलेसा फिर कादे बृद्ट अयोग्य और अत्बाल्ारों हे. क्‍यों 
हो। दूसरे ने जो सुस और कर्म की योग्यता से फ्त्मा के हस्प: 
चुने जाते हों । इस समय संसार के राजतन्त्रों में पहली -प्रद्धव्रि; 
ही अधिक प्रचलित है, दूसरी पद्धति: इस समय प्रायः: नष्ट -सी 
हो गई है । 

यह राजतन्त्र की साधारण परिश्राषा है। अब हमें देखना 
यह है कि साधारणतया इस पद्धति के गुस-दोष क्‍या क्या हैं. 
ओर उनका समाज की मनोरचना पर क्या प्रभ्राव पड़ता है । 

राजतन्त्र पद्धति के समर्थक प्रधानतया उसके दो गुण्य बतलाते हैं। 

एक तो यह कि इस पद्धति में समाज की सारी शक्ति एक स्थान. 
पर केन्द्रीभूत रहती है, जिससे भिन्न भिन्न मनुष्यों को भिन्नभिन्न 
मतियों के अनुसार राज्य-शासन में जो मत-भेद्‌ उत्पन्न हो जाता: 
है ओर जिसकी वजह से पद-पद्‌ पर उत्त शासन के दूट जाने 
का जो डर बना रहता है, वह इसमें नहीं होता । उदाहणार्थ जब 
तक जमनी का राजसूत्र केसर के हाथ में रहा, तब तक बहां 
जिस शकता ओर पूर्णता से राजशासन चलता था, बैसा संगठक 
प्रजातन्त्र का युग होने पर भी आज वहां पर नहीं है । : 

दूसरा शुण इस पद्धति में यह बतलाया जाता है कि जिन 
देशों की प्रजा का यथेष्ट राजनेतिक विकास नहीं हुआ है, जहां 
के लोग शासनकाय्य में ब्रिलकुल अयोग्य हैं जहां के लोगों की. 
राजनेतिक भावनाएँ बिलकुल अपूर्ण और सुघुप्त हैं, उन देशों में 
राजवंज्न शासन ही सफल हो सकता है । ड 

यहां पर यह बात न भूलना चाहिए कि उपयुक्त गुण स्वेच्छा* 
चारो राजतन्त्र का जरा भी समर्थन नहीं फरते हैं। ये बालें को 
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आदेश और लोकप्रिय शासन के पक्त में ही कही.जा सकती हैं। 
अंहाँ लोग अशिज्ित हों बहां मूर्ख अयोम्य तथा अत्याचारी राजा 
वो प्रजा के लिए एक मद्दान संकट ही दोगा ! 
अब हमें यह देखना है कि राजतंत्र-पद्धति का जनता के 
मनोभाषों पर नेतिक परिणाम क्या होता है ? 
.. यदि मान लिया जाय कि राजा व्यक्तिगत रूप से बहुत 
अच्छा ओर आदरशे है, उसके राज्य में प्रजा सुखी ओर सन्तुष्ट है, 
अजाजनों को उसने सम्पूर्ण धामिक ओर आर्थिक स्वाघीनता भी 
दे रक्‍्खी है, फिर भी एक राजा--मनुष्य--के हाथ में हज़ारों लाखों 
मनुष्यों के भाग्य की बागडोर का होना कभी अच्छा नहीं कहा 
जा सकता । इसका कारण यह है कि राजतन्त्री राज्य में प्रजा का 
राज्य-कार्य्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | वह अपने को राज्य- 
तंत्र से अलग सममती है । सम्भव है, व्यक्तिगत रूप से बह राजा 
पर अपने प्र।ण न्यौछावर करने को तेय्यार हो जाय। पर इतने बड़े 
विशाल मानव समुदाय की बहुविध आकांज्षाओं को पूर्ति ओर 
विकास करना उसके लिए यथार्थ में असम्भव है। एक आदमी से 
ऐसी सवे देशीय बुद्धि की आशा करना व्यथ है । वह चाहे स्वयं 
फितना ही उदार हो, पर उतने ही उदार श्रध्षिकारी मिलना उसके 
लिए असम्भव है। ऐसी स्थिति में प्रजा की जैसी चाहिए बेसी 
नेतिक उन्नति नहीं हो सकती । शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी 
अपने सिरपर पड़ने से प्रजा की आत्मा का जो विकास होता है 
ध्षया उसमें जो शासन-क्षमता! बढ़ती है यह राज्यतंत्र में नहीं बढ़ 
सकती । इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें अशोक ओर चन्द्रगुप्त के 
शासन में देखने को मिलता है । केवल भारत के दी इतिहास में 
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नहीं, समस्त संसार के राजतन्त्र के इतिहास में इनके समान राजा 
मिलना दुलंभ है । राजतंत्र के कट्टर बिरोधियों ने भी इन दोनों 
राजाओं के शासन की मुक्त कश्ठ से श्शंसा की है। वास्तव में 
देखा जाय तो इन दोनों राज्यों में प्रजा का जितना नैतिक और 
मानसिक विकास हुआ था, उतना शायद किसी भी राब्यतंत्र में 
सम्भव नहीं है । फिर भी सूक्ष्म दृष्टि श्ले निरीक्षण करने पर हमें 
उसमें उन आन्तरिक त्रुटियों के दशन हो ही जाते हैं, जो इस 
पद्धति के लिए नितान्त स्वाभाविक ओर अनिवाय हैं । अशोक 
के धम्म राज्य में भी जो लोग हिन्दू धम्मं का पालन करने वाले 
थे उनका जीवन अत्यन्त संकटापन्न रहता था ! क्योंकि अशोक 
के बोद्धधस्माकलम्बी होने के कारण बहुत से बोद्ध धम्मे-गुरुओं के 
हाथों में अनियंत्रित सत्ता रहती थी । बे बड़े सद्लीण हृदय, अत्या- 
चारी ओर व्यभिचारी होते थे। यद्यपि खयं सम्राट्‌ तो धामिक 
जदारता का महान समर्थक था तथापि इन धम्मं-गुरुओं को दबाने 
में वह असम ही रहता था । ऐसी स्थिति में कई लोगों को तो इन 
लोगों के दबाव से बोद्ध धम्मं ग्रहण करना पड़ता था ओर जो न 
करते थे उन्हें भीतर ही भीतर कितने ही अत्याचारों का सामना 
करना पड़ता था । दूसरे, उस समय की दण्ड नीति को देखिए । 
कोटिल्य के अ्रथशात्र में जिस भयह्ुर दण्ड-नीति का बेन क्रिया 
गया है, वह किसी भो राज्य के लिए भूषण नहीं कही जा सकती | 
ऐसी दण्डनीति के अधीन रहने वाली प्रजा प्रत्यक्ष में चाहे घामिक 
ओर क्षदाचारो दृष्टिगोचर होती हो, पर वह नेतिक थोक से दबी 
हुई होने के कारण पूर्ण विकासशील नहीं हो सकती । 

फिर राजतंत्र के अन्त्गत अशोक ओर चन्द्रगुप्त के समान 
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राज़ाओं की इमेशाकल्पना भी तो न्रह्मीं की जा सकती | न मालूम 
कितनी शताब्दियों में दुन्रिया के अन्दर अपना उदाहरण रख 
ज़ाने के. लिए एकाध राजा ऐसा हो ज़ाया करता है। इन को 
लेकर राजतन्त्र-पद्धति का समथन करना भी भ्रमपूर्ण द्वोगा। 
शाजतन्त्र पद्धति के अधिकांश उदाहरणों में हमको “राजा करे 
सो न्‍्याव और पासा पड़े सो दाव'”' यही नीति चरितार्थ द्वोती 
हुई दिखलाई देती है । इन राजाओं के राज्य में प्रजा के जीवन 
का, प्रजा के स्वार्थों का ओर प्रजा की सम्पति का कुछ भी मूल्य 
नहीं समभा जाता । प्रजाकी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति ओर 
प्रजा की बहू-बेटियों को अपने आराम की साम्रप्ती समभन में ये 
लोग ज़रा भी नहीं हिचकिचाते । जिन पर इनकी नेक नजर पढ़ 
जाती है उन पर खुदा खुश हो जाता है, उनके भाग्य की तुलना 
करने वाला कोई नहीं रहता । ओर जिन ऑभागों पर इनकी दुष्ट 
निगाह पड़ती है, उनका पटरा ही बिखर जाता है । मतलब यह 
कि इस पद्धति के अन्तर्गत सदगुण, निस्तेज हो जाते हैं, बुद्धि- 
मता राज्यवर्ग की खुशामद करने का एक उत्तम साधन बन जाती 
है ओर नीति सहज में फेंकने योग्य जीण वस्त्र की तरह हो 
जाती है । इस पद्धति में राष्र का ललाम-भूत मध्यम बर्ग निराशा 
के भार से दब जाता है। वह अपने परिश्रम को राजा की 
सेबा करने के लिए, अपनी सम्पत्ति को उसके आदर के लिए, 
ओर बुद्धिमता को खुशामद की सामग्री समझने लगता है । अतः 
ऐसी पद्धति के अधीन रहने वाली प्रजा का भीषण नेतिक 
पतन हो जाता है ओर समाज में प्रचण्ड रूप से विषमता का 


दोरदोरा हो जाता है । 
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प्रत्ेनिधि अथवा अभिजनत सत्तात्मक राज्य-पद्धंति 


( 00582८₹8०ए9 ) 


यह पद्धति राजतंत्र ओर प्रजातंत्र के बीच की वस्तु है। इस 
शासन प्रणाली में समाज के गुण को मह त््व दिया जाता है संख्या 
को नहीं । शाखन का भार मनुष्यों का कुण्ड का कुण्ड अपन हाथ 
में रक्‍खे, इस सिद्धान्त को यह पद्धति नापसन्द करती है। इस 
पद्धति के पुरस्कताओं का कथन है कि सारो की सारी जनता 
शासन-काय्ये के योग्य नहीं हा सकती । समाज में कई समुदायों 
के लोग होते हैं । कवि, दाशनिक ओर राजनीतिज्ञ तो बहुत 
थोड़े लोग होते हैं समाज का अधिकांश हिस्सा ता किसान, 
कारीगर, मजूर ओर व्यापारी होता है । इन सब लोगों के अलग- 
* अलग क्षेत्र हाते हैं । फिर कि ओर दशनिक भी शासन के काम 
में सदा सफज नहीं ह। सकते । प्रत्यक आदमी वही काम अच्छी 
तरह कर सकता है जो उसको प्रकृति--स्वभाव के अनुकूल 
होता है ओर उसी वायु-मण्डल में वह अपना विकास भी कर 
सकता है । निसगग मनोहर स्थानों में बेठकर भावासत का आस्वाद्‌ 
करने वाला कवि भोरे की तरह चंचल-प्रकृति होता है । भला बह 
कहीं शासनधुरा को उठा सकता है ? इसी प्रकार रणखस्थली में 
' बिजली की तरह तलवार चमकान वाले धीर वीर राजनीति की 
गन्दी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चलने स घबड़ाते हैं। अतः शासन का 
भार सवंथा उन्हीं थोड़ेसे लोगों के हाथों में रहना इृष्ट है. जो 
राजनीति कुशल होने पर सहृदय ओर न्यायी हों । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस पद्धति के पुरस्क्ताओं का 
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कथन कई अंशों में ठीक है । कैश्ट, प्लेटो, और बर्णाश्रम धर्मके 
पुरस्कताओं की विचार-पद्धति से भी इसी पद्धति का समर्थन 
होता है। पर आजकल इस पद्धति में अनेक दोष भी उत्पन्न हो 
गये हैं । चुनाव का जो तत्व गुण और कर्म पर अवलम्बित था 
अब जन्म ओर धन पर अवलम्बित हो गया है । जिसकी वजह 
से इस पद्धति में बहुत विक्ृति उत्पन्न हो गई। परिणाम यह हुआ 
कि इससे भी प्रजा की नेतिक और मानसिक स्थिति का पतन 
होना प्रारम्भ हो गया | अरब इस स्थिति को देख कर यूरोप के 
विद्वानों में इस पद्धति के विरुद्ध कई विचार-प्रणालियां उत्पन्न हो 
रही हैं । इनमें से यूरोप के प्रसद्ध तत्त्ववेत्त। “क्रोमियर” की 
विचार-पद्धति बड़ी तालिक ओर विचार पू्ण है। उसने बड़े हो 
दृढ़ प्रमाणों के साथ इस पद्धते की आलोचना की है। अपने 
आत्मचरित में उसने एक स्थान पर लिखा है:--“सारे देश की 
इस स्वतन्त्र समाज-रचना में से जब में अभिजन सत्तात्मक पद्धति 
के मूलतत्तों पर रची हुई इ ग्लेण्ड के समाज में--जहाँ कि व्यक्ति 
की योग्यता कुल ओर जन्म से ठहराई जाती है--आया तब 
मुझे मारूम हुआ कि समाज के कृत्रिम बन्धन व्यक्ति की उन्नति 
के मार्ग में किस प्रकार बाधक होते हैं |” 

आगे चलकर अपने प्रन्थ के राजकीय प्रकरण में 'अभिजन 
सत्तात्मक पद्धति की आलोचना करते हुए उन्होंने निम्नलिखित 
तत्वों का विवेचन किया है । 

(-कोमियर का कथन है कि किसी भी पद्धति का विचार 
उसके तात्कालिक परिणामों पर से करना बड़ी अदूरदर्शिता है| 
असल में उस पद्धति से जनता के मनोभावों पर जो मानसिक 
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और नेतिक संस्कार हृढ़ता पूजक जमते हैं, ओर जो उस पद्धति 
के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य स्वभाव में न्‍्यूनाधिक रूप में बने 
रहते हैं उनको मदद नजर रख कर ही उसकी मीमांसा करना 
उचित है। इस दृष्टि से जब हम अभिजन सत्तात्मक पद्धति की 
आलोचना करते हैं तो हमें माल्म होता है कि इस पद्धति से 
जनता के मनोभावों पर विषमता के संस्कार बहुत दृढ़ता के साथ 
जम जाते हैं | इस बात की पुष्टि में इस विद्वान ने इंग्लेड की 
पार्लियामेण्ट का उदाहरण दिया है । वह कहता है कि इंग्लैण्ड 
की राज्यव्यवस्था के मुख्य तीन अज्ञ हैं । पहला हाउस ऑफ़ 
कामन्स श्रथात्‌ लोक प्रतिनिधियों की सभा है | इसमें करीब 
छः सो सभासद बैठते हैं । सब प्रकार की अ्रधिकार-सत्ता और 
अनुशासन सत्ता इस विभाग के हाथ में है। दूसरा विभाग 
"हाउस ऑफ लॉडस है। इस सभा में दो प्रकार के लाड रहते 
हैं। एक तो बंश परम्परागत पद्वी से बने हुए, और दूसरे अपने 
व्यक्तिगत पराक्रम ओर बुद्धिबल से इस सन्‍्मान को प्राप्त करने 
वाले | इस सभा का महत्व हाउस आऑफ कामन्‍्स की अ्रपेत्षा 
बहुत कम है । धन की व्यवस्था करने का इसे विलकल अधिकार 
नहीं है । राजनीति तथा कानन के विद्वान भी इस सभा को 
मज़दूर सभा की अपेक्ता हीन बल समभते हैं। ओर मज़दूर 
लोगों के मन में भी इसी भाव को उत्पन्न करने का प्रयज्न करते 
हैं| इतने पर भी इन लोगों के मन में सरदार लोगों को श्रेष्ठ सम- 
मने की कल्पना ने जो घर कर लिया है उसका नष्ट होना बहुत 
कठिन है। किसी मजदूर या मध्यम श्रेणी के मनुष्य से अचानक यदि 
किसी सरदार की भेट हो जाती है तो उसका (मजदूर का) मस्तक 
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संहँज ही विनीत भाव से नम्न हो जाता है हॉलांकि वह यह 
जोनता है कि अधिकार की दृष्टि से उस सरदार को कोई महत्व 
नहीं है | वह यदि चाहे तो उसे न्यायालय में खींचकंर बुलवा 
सकता है । इतना होने पर भी सरदारों की श्रेष्ठता के जो संस्कार 
लोगों के मन पर दीघेकाल से जमे हुए हैं वे नष्ट नहीं होने पाति 
रॉष्ट्र के चरित्र और शील पर अभिजन-सत्ता का यह कितना 
भयद्लुर प्रभाव है ? 

मनुष्य समाज की यह विष्मता नेसर्गिक नहीं है प्रत्युत 
समाज की कृत्रिम स्थिति से उत्पन्न होन वाली स्थिति है। यह 
सत्य है कि जगत्‌ में समता नहीं होती । बहुविधता जगन की 
विशिष्ठता है। पर उसकी इस नेसरिक विषमता के कारण मनुष्य 
की मानसिक रचना में भेद नहीं पड़ता ! जिस प्रकार न्यूनाधिक , 
शक्ति वाले दो मनुष्यों के अवयव न्यूनाधिक नहीं होते उसी 
प्रकार बुद्धि सामथ्य के भेद से बुद्धीन्द्रियों में भी अन्तर नहीं 
होता । संसार में जिन लोगों को साधारण बातों अथवा शुणों में 
दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व प्राप्त हो जाता है वे ही समाज में विप- 
मता की विचार पद्धति के पुरस्कता हुआ करते हैं । ये लोग इस 
सिद्धांत का प्रचार करते समय इस स्थल बात को भी भूल जाते 
हैं कि मनुप्य-जाति में एक ऐसी तात्त्तिक और मानसिक समा- 
नता है जिसे बुद्धि, शक्ति ओर अधिकार की न्यूनाधिकता नष्ट 
नहीं कर सकती । किसी भी गुण का उत्कर्ष मनुष्य मात्र को 
आश्रय चकित कर देता है ओर वह गुणी अपनी दुलंभवा के 
कारण आदर का पात्र होता है। पर इस पर से आंदर पात्र 
मंनुष्य को तत्त्वतः शेष मनुष्य-जातिं से भिन्न सममना भूल है । 
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येदिं इसी कारण से उसके कुंलें को सबसे श्रेष्ठ और उथच माना 
जोय तो समाज-च्यव॑स्था फे कल्पनारूंपी शरीर में एक भरकर 
रोग का अवेश हो जाय॑ंगा 

क्रोमियर के मतानुसार अभिजन-सत्ता का दूसरा विपमर्ये 
पंरिशाम जन समार्ज में रहने वाला समष्टिगत अंज्ञान है । क्‍्यों- 
कि अभिजन-तंत्ता की स्थिति ही जनता के अज्ञान पर निभेर हैं। 
शासकवर्ग भली प्रकार जानता है कि जब तक जनता अ्रशिक्षित 
है तमी तक हमारें शासन की स्थिति है। इससे वह जनता की 
अशिक्षित रखने का भरसक प्रयत्र करता है। इसो कुटिल नीति 
के फलस्वरूप अमेरिका में गुलामों की शिक्षा देना कानूनन बन्द 
कर दिया गया था। मतलब यह कि अभिजन सत्ता अपनी स्वार्थ 
. दृष्टि के कारण जनता को स्वाधीनता को शिक्षा देने के हमेशा 

विरुद्ध रहती है । 

अन्त में क्रोमियर लिखता है कि मनुष्य के गुणों का विकास 
समाज के कृत्रिम बन्धनों के अभाव में ही होता है । कृत्रिम 
पद्धति के द्वारा गमलों में लगाये हुए पौधों के फूल स्वच्छन्दता से 
फूले हुए जंगली फूलों की समानता नहीं कर सकते, उसी श्रकार॑ 
मनुष्यत्व का सुंदर पुष्ण भी स्वाधीनता की स्वच्छन्द्‌ वायु में 
. विकसित होता है । जिस कार वृक्ष की छाया में दूसरा वृक्त 
आजादी से फल-फूल नहीं सकता उसी प्रकार समाज के कृत्रिम 
बातावरण में भो मनुष्य समाज फल-फल॑ नहीं सकता । 

यह क्रोमियर की विचार पद्धति का सारांश है। अब “हमें 
देखना यह है कि क्रोमियर की यहं बिचार पद्धति तालिके 
कंसौटी पर कंहों तेक खरी उंतरती है ? (डी 3 ह 


पक 
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..._ क्रोमियर का यह कथन बिलकुल सत्य है कि मनुष्य जाति 
में एक ऐसी तात्विक समानता है जिसके आगे ये बाहरी ऊपरी 
भेद बहुत छुद्र प्रतीत होते हैं। इसी समानता की बजह से इन 
भेदों के रहते हुए भी मनुष्य समाज के अन्तगेत साम्यभाव की 
कल्पना की जा सकती है| पर क्रोमियर के इस कथन से यदि 
यह मतलब निकलता हो कि इस समानता के तत्त्व कों सम्मुख 
रख कर सभी मनुप्य एक लाइन में लगा दिये जायें, सभी के 
जिम्मे एक ही कांय्य कर दिया जाय तो उसकी सारी विचार 
पद्धति ही गलत हो जाती है । क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य स्वभाव 
में एक प्रकार की तालिक समता है. उसी श्रकार उसमें एक 
तात्विक विषमता भी है | क्रोमियर क्‍या कोई भी तक्‍्त्ववेत्ता इस 
बात का विरोध नहीं कर सकता कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वभाव 
में कुछ ऐसा भेद द्वोता है जिससे बे भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र के 
उपयुक्त हो जाते हैं । मनुष्य जाति की इस तालिक समानता को 
सम्मुख रख कर यदि कोई मलुष्य किसी किसान को धमंगुरु के 
आसन पर बिठाने का ग्रयज्ल करेगा अथवा किसी योद्धा मनुष्य 
को न्यायातन पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेगा तो उसे यश 
मिलना नितान्त दुःसाध्य द्वोगा । जिन लोगों में मस्तिष्क शक्ति से 
काम करने का बल है वे समाज के बुद्धिवर्ग में ही सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें यदि शारीरिक परिश्रम करने वाले मज़- 
दूर संघ में सम्मिलित कर दिया जायगा तो वे अपने कार्य्य में 
अवश्य असफल होंगे, इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम से जीवन- 
यापन करने वाला मजदूर भी बुद्धिवर्ग के अन्द्र प्रविष्ट होकर 
यश नहीं पा सकता | मतलब यह कि समाज के इनन्‍्तरात भिन्न 
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भिन्न काय्थक्षेत्र वाले मनुष्यों के कई विभाग होते हैं । समाज की 
सम्याबस्था की रक्ा के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार 
के काय्ये करने वाले मनुष्यों को समाज के अन्दर समान प्रतिष्ठा 
का आसन दिया जाय, उनको समान अधिकार ओर समान 
सत्कार हो। पर इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षित ओर 
अशिक्तित, किसान और तत्त्ववेत्ता, कवि ओर दाशंनिक, स्री ओर 
पुरुष सभी को समाज अपने शाप्तन विभाग के गाड़े में एक साथ 
जोत दे । इससे तो शांसन में बड़ी अव्यवस्था हो जायगी सभी 
अपनी अपनी तरफ समाज को धसीटने की कोशिश करेंगे ओर 
उसकी बड़ी दुर्गति हो जायगी | 

पर क्रोमियरर का कथन है कि “जिस प्रकार टेनिस का खेल 
खेलते समय राजा; मेंजिस्ट्रेट, मज़दूर, त्री ओर पुरुष एक ही 
विषय की ओर आकर्षित होते हैं, अपने अपने विशिष्ट गुण को 
भूल कर सभी उस्र टेनिस में एकाकार हो जाते हैं उसी प्रकार 
राज्य शासन का विचार करते समय भी सब लोग अपने अपने 
विशिष्ट गुण को भूलकर उस्रमें एकाकार हो जायंगे । पर इस 
दलील में भी इस प्रततिद्ध तत्त्ववेत्ता ने एक गम्भीर भल की है + 
यह निमश्चित है कि टेनिस खेलते समय सभी का ध्यान देनिस में 
एकाकार हो जाता है, पर उस स्थान पर प्रधानता उसी व्यक्ति 
की रहेगी जो टेनिस खेलने में अपनी .विशिष्टता रखता होगा | 
उस समय न्यायासन पर बेठ कर न्याय करन वाले सेंजिस्ट्रेट 
ओर बड़े भारी राज्य के सूत्रधार राजा भी उसके मुख की ओर 
देखते रहेंगे, उस क्षेत्र में राजा का भी आसन उससे तो नीचा ही 
रहेगा । खेल में उसके कोशल. के आगे उन्हें दबना दी पड़ेगा। 
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फिर चाहे दूसरे क्षेत्र में उस खिलाड़ी का महत्त्व कितना ही कम 
क्यों न हो | इसके विपरीत यदि बे उस क्षेत्र में भी बराबरी का 
हुठ करके उसका अनुचित विद्रोह करने का प्रयज्ल करेंगे तो 
निमश्नित है कि वह खेल बिगड़ जायगा, इसी प्रकार राजनेतिक 
धिशिष्टवा सम्पन्न मनुष्य ही रहेंगे तव तो उसकी स्थिति खरल 
रहेगी, पर उसमें यदि शिक्षित और अशिक्षित किसान ओर कृषि 
सभी हस्तत्तेप करने लगें तो उसकी भयंकर दुदंशा होगी । शेष 
लोगों को तो उनके अधीन द्वोकर ही रहना चाहिए । 

आगे चलकर यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार जंगल 
के अन्द्र खच्छन्दता से फूले हुए पोघों की समानता गमले में 
खगाये हुए पौधे नहीं कर सकते, उसी प्रकार समाज के खन्‍्छन्द 
चायुमंडल में मनुष्य का जितना विकास हो सकता है, उतना 
समाज के कृत्रिम वातावरण में नहीं हो सकता ।? पर यहाँ 
क्रोमियर इस बात को भूलता है कि समाज स्वयं ही एक कृत्रिम 
पदार्थ है ओर राज्य उससे भी अधिक कृत्रिम । मनुष्य-प्राणी ने 
अपने सुभीते के लिए अपने बुद्धिबल से ही इसको बनाया है । 
समाज प्राकृतिक बीहड़बन नहीं है प्रत्युत अनेक प्रयत्नों से लगाया 
हुआ सुंदर बगीचा है। बीहड्बन में जिस प्रकार बलवान पौधे 
कमजोर पोधों को हज़म कर जाते हैं, जिस प्रकार बड़े वृत्त लंबी 
चौड़ी जगह को अज्यवस्थित रूप से घेर कर उस ज़मीन में पेदा 
डोने बाले छोटे पौधों के फलने ओर फलने के हक को नष्ट कर 
देते हैं उसी प्रकार की स्वाधीनता यदि समाज में उत्पन्न हो जाय 
तो समाज रचना का यह बना बनाया किला तीन दिन के अंदर 
मिट्टी में मिल सकता है । इस सुंदर बगीचे में तो पद-पद पर इस 
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जात का ध्यान रखना होगा कि अनुकूल भूमि में अनुकूल ही 
पौधे लगाये जायेँ । जिस जमीन में नारह्ी ही फूल-फल सकती 
है, उसमें स्वाधीनता की दुहाई देकर केले के बीज नहीं फेंक दिये 
लायँगे | इसके पद्चात्‌ प्रत्येक पौधे को फूलने-फलने के लिए 
जितने क्षेत्र की आवश्यकता द्ोगी उतना ही क्षेत्र उसे दिया जायगा, 
पर इसके साथ ही इस बात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा जायगा 
'कि दूसरे पौधे की जीवन-रक्षा में उससे. बाघा न पढ़े । जिस पौधे 
'को जिस खाद्य की आवश्यकता होगी उसको वही खाद्य दिया 
जायगा । यदि समानता की दुह्ाई देकर हम सभी पौधों को एक 
ही खाद्य देंगे तो बगीचे की सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी। इतना 
करने के पश्चात्‌ ही हमारी समाज रचना का बगीचा सुँदर रूप 
में फले-फ्लेगा । व्यक्तितत खाधीनता और साम्य तत्तत बहुत 
उत्तम वस्तु है पर इसकी सीमा वहीं तक होनी चाहिए कि जहाँ 
तक इनसे समाज-रचना में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। रचना 
की पूरी पूरी रक्षा करते हुएजी समाज जितनी अधिक व्यक्तिगत 
स्वाधीनता दे सकता है बह उतना ही उत्तम कहलाता है । पर जो 
समाज व्यक्तिगत खाधीनता की धुन में अपनी रचना और 
संगठन का भी खयाल नही रखता बह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 

हाँ, यदि समाज के सभी व्यक्ति एक से शिक्षित हो जॉय, 
सभी के दिमाग़ राजनीति से परिपूर्ण हो जांय तो उस हालत में 
क्रीभियर साहब की स्कीस सफ़ल दो सकती है । पर उस हालत 
में शायद हमारे खयाल से राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 
लेकिन अभीतक तो जगत्‌ का अनुभव ओर मनुष्य प्रकृति का 
इतिहास इस बात से विरुद्ध है । सच बात तो यह है कि मनुष्य 
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प्रकृति ही विषमता की नींव पर स्थित है। विशिष्टता ह्वी सनुष्य 
स्वभाव का प्रधान गुण है | यह गुण जब तक नष्ट नहीं हो जांता 
तब तक सभी मनुष्य एक ही लाइन पर नहीं लगाये जा सकते । 
ऐसी स्थिति में वर्शाअ्रम धर्म के पुरस्कतोओं की तथा 
प्लेटो और कैस्ट की स्कीम ही हमें अधिक स्वाभाविक ओर 
उत्तम माल्म होती है। राज्यशासन तभी सफल हो सकता है 
जब राजनीति में विशेष योग्यता रखने वाले स्वार्थत्यगी जन समु- 
दाय के हाथों में उसकी बागडोर होगी । पर इसका यह मतलब 
नहीं है कि इस प्रकार राज्य-शासन करने वाले लोग अपने आप 
को साधारण जन समुदाय से ऊँचा समर, अधवा समाज में 
उनके लिए विशिष्ट आसन रक्‍्खा जाय । राज्य शासन के संबंध 
में वे जो नियम बनायें उन नियमों का सब लोग आदर करें पर 
इन नियमों से उनके व्यक्तित्व को सम्बद्ध मान कर उनके 
व्यक्तित्व की पूजा करने लग जाना बड़ी भारी भूल है, यहीं से 
सब अनर्थों की जड़ प्रारम्भ होती है । 
दूसरी जो भयह्कुर भूल इस पद्धति में होती है वह यह है कि 
इसमें बंश परम्परागत पद्धति से चुनाव होने लग जाता है। इसी 
भूल के परिणाम-स्वरूप क्रोमियर की बतलाई हुई उच्च नीच की 
तथा सरदार और मजदूर की नेतिक दृष्टि से पतित भावनाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं । इसी पद्धति से व्णोश्रम-धर्म के समान सुन्दर 
व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है । सच तो यह है कि इस पद्धति में 
वंश परम्परागत चुनाव की श्रथा का मूलोच्छेद द्वी हो जाना 
चाहिए । केवल योग्यता ओर प्रजामत ही इसकी कसोटी रहे । 
जो राजनैतिक क्षेत्र में अपनी विशेषता रखते हो; जिनको जनता 
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हृदय से चाहती हो, तथा जो समाज के विश्वास पात्र हों बही 
लोग प्रतिनिधि रूप से चुने जाने चाहिए । इसके विपरीत किसी 
को सरकार का लड़का मान कर, या किसी को बी. ए. एम. ए. 
पास समझ कर एकदम प्रतिनिधि के पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर देना 
चड़ी भूल है। क्योंकि राज्यशासन की योग्यत्ता ऊँचे खानदान में 
जन्म लेने से या ऊँची परिक्षाएं पास करने से नहीं हो सकती + 
यह योग्यता अनुभव से ही प्राप्त होती है। सच बात तो यह है 
कि यह कुलीनता की प्रथा ही समाज के लिए अनिष्ट की जड़ है। 
इतनी व्यवस्था के पश्चात्‌ प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन का 
जो स्वरूप होगा वह समाज के लिए बड़ा सुन्दर होगा। ऐसे 
शासन में देवी सम्पद्‌ युक्त मनुष्य ही सम्मिलित हो सकेंगे | यह्‌ 
कस्पना ही गलत है. कि ऐसे व्यक्तियों के होते हुए समाज में 
अज्लान इस तरह फेला रहेगा | इसके विपरीत मनुष्य के गुण 
धर्म का विलकुल विचार न करके, उसकी विशिष्टता का बिल- 
कुल खयाल न करके, उसको एक लाइन से राज्य-शासन के काम 
में धकेल देना बड़ा ही अदूरदर्शिता पूण होगा । इससे समाज में 
“सब धान बाईस पसेरी” बाली कहावत चरिताथ हो जायगी | 
इसीलिए प्रसिद्ध तच्त्ववेत्ता जॉन स्टुअ्रट मिल ने लिखा है कि 
“जो सरकारें अपनी तुली हुई मानसिक योग्यता और शक्ति 
€ ४४०४८ ) के लिए प्रसिद्ध हुई है उनमें अधिकतर अल्पजन 
सत्तात्मक सरकार ही हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि इस 
अणाली में बे ही लोग होना चाहिए जिन्होंने सार्वजनिक कास्ये 
ओर साव जनिक जीवन को ही अपना लक्ष्य बना रक्‍्खा हो । . 


समाज-विज्ञान श्शड 


प्रजा सत्ता 

प्रजा सत्तात्मक शासन राज्य के उस संगठन को कहते हैं 
जिसमें तमाम जनता या उसका अधिकांश हिस्सा शासन-काय्ये 
में भाग लेता हो । 

कई लोग इस शासन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस 
शासन की नींव जन-सत्ता पर कितनी ही गहरी क्‍यों न पड़ी हो 
पर राज्य कार्य्य करने का अत्यक्ष भार तो नियमित संख्या के 
लोगों पर ही डालना पड़ता है । जॉन स्टुअट मिल का कहना है- 
“जिस शासन में सर्वे साधारण जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों 
के द्वारा शासन करती है उसे प्रजा सत्तात्मक राज्य कहते हैं ।” 

यदि उपयुक्त लेखकों का कथन सत्य हो तब तो ऊपर लिखे 
हुए प्रतिनिधि तंत्र में ओर इस भ्रजातंत्र में तत्वतः कुछ भी भेद 
नहीं रहता । उसमें भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतनिधि शासन 
करते हैं इसमें भी जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं । ऐसी 
स्थिति में प्रतिनिधि तन्त्र की ओर इसकी मीमांसा में कोई अन्तर 
न रहेगा । पर य द इस शासन का मतलब यह हो कि जनता का 
एक एक व्यक्ति इससें भाग ले तो उस स्थिति में इसकी स्वतन्त्र 
सीमांसा आवश्यक होगी । इस प्रकार को परिभाषा युक्त शासन 
तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी लोग गर्भाधान 
संस्कारों से लेकर आयु भर तक एक ही प्रकार के संस्कारों में 
फलें-फलें, जब सभी लोगों के मनोविकार एक ही प्रकार के हों । 
पर हम ऊपर लिख आये हैं कि जगत्‌ का अनुभव हमें इससे 
बिलकुज़ विपरीत स्थिति बतलाता है । ऐसी स्थिति में इस शासन 
में कई दोषों की उत्पत्ति हो जाना सम्भव दै । 
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१--इस प्रकार का प्रजातन्त्र गुण पर निभेर नहीं रहता 
प्रत्युत संख्या पर निर्मर हो जाता है। ऐसा शासन गुणशाली 
मनुष्यों का शासन नहीं रहता प्रत्युत सारे.जन समुदाय के हाथ 
में ही उसकी बागडोर चली जातो है । इस प्रकार के शासन में 
शासन सम्बन्धी किसी महत्त्वपूर्ण काय्य पर विचार करना भी 
कठिन हो जाता है । जस्टिस जेम्स का कहना है कि “सुशासन के 
लिए विशेष ज्ञान की, विविध प्रकार की मानसिक शक्ति के 
विकास की, ओर शासन तथा संयम पूर्ण निर्णय शक्ति की आव- 
श्यकता है। अयोग्यता ओर अज्ञान को जितना घरेलू काम-काज 
में टालने की जरूरत है उतना ही--3ससे भी अधिक उसे राज- 
शासन से भी टालना आवश्यक है। इन दुगुंणों का जितना बुरा 
परिणाम घरेलू कार्य्यों में होता है उससे कई गुण अधिक भय्भुर 
परिणाम राजकास्यों में होता है ।” 

२--पूण प्रजातन्त्र के हामी साम्यतत््व की कितनी ही 
दुह्ाई क्‍यों न दे, फिर भी मनुप्य अपने व्यक्तिगत गुण ओर 
काय्ये की प्रतिमा से समाज में जो विशिष्ट आसन प्राप्त कर 
लेता है, उस जड़-मूल से मिटा देना इन लोगों की शक्ति के बाहर 
है। क्‍या बोल्शेजिजम राज्य की सभी प्रजा को उतने अधिकार 
प्राप्त हैं जितने महामति लेनिन, या ट्रोटस्की को प्राप्त थे | क्‍या 
वहां पर समाज में एक किसान को भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती 
है जितनी इन महान नेताओं को मिलती थी । यहू बात एक 
प्रकार से असम्भव है । साम्यवाद का अन्तिम सिद्धान्त भी मनुष्य 
की व्यक्तिगत प्रतिभा की उपेक्षा नहीं कर सकता । जिन लोगों में 
व्यक्तिगति रूप स शासन करने की प्रतिभा होगी। उन्हीं लोगों 


रु 
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के हाथ में यदि शासन को बागढोर रहेगी तब तो राज्य की 
स्थिति समता पर रहेगी, पर यदि योग्य ओर अयोग्य सभी लोग 
इस कार्य में घुरू जायंगे तो उसका नेतिक दुष्परिणाम यह होगा 
कि योग्य मनुष्य अयोग्यों को अपने हाथ में करके उन्हें कठपु- 
सली को तरह नचावेंगे ओर धीरे धीरे उन्हें काठ के उलछ बना कर 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे । परिणाम यह होगा कि इसी 
अजा-तन्त्र के पवित्र नाम में से अत्याचारी राजतन्त्र का उदय 
हो जायगा । इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई थी। फ्रान्स की राज्य- 
कआान्ति के समय जिस जनता ने प्रजातन्त्र की दुहाई दे देकर 
-सोलहवें लुईं का ओर उसके साथ साथ राज्य-तम्त्र का अन्त कर 
दिया था उसीने नेपोलियन के राज्य-तंत्र को आगे चलकर नत 
“मस्तक होकर स्वीकार किया | इसी प्रकार रोमन प्रजातन्त्र के 
समय में भी कांसल, प्रीटर वगेरह अधिकारियों ने प्रजातंत्र की 
आड़ में जो अत्याचार किये वे इतिहास के प्रष्ठों पर अंकित हैं। 
३--लोक-सत्ता की एक ओर त्रुटि का तोकेव्हिल नामक 
लेखक ने अमेरिका के संयुक्त राज्य की लोकस्थिति का प्रत्यक्ष 
अध्यन करके-विवेचन किया है। उसका कथन है कि अभिजन 
सत्ता में तो अल्प-संख्यक लोगों का जुल्म होता है, पर इस लोक- 
सत्ता में तो बहु संख्यक लोगों का जुल्म होता है। बहुमत से जो 
बात अच्छी ठहरा दी जाती है उसी को वाध्य होकर सब लोगों 
'को मानना पड़ता है । उस बात के बिरुद्ध यदि किसी को विवेक 
बुद्धि कुछ कह्दना चाहती है तो वह कहना उसके लिए बहुत कठिन 
हो जाता है । संसार में पद पद्‌ पर यही अनुभव होता है एक 
ज्थवा कुछ लोगों की इच्छा के अनुसार चलना जितना कठिन 
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है बहुजन समाज की इच्छा पर चलना उससे भी अधिक कठिन 
है | अभिजन-सत्तात्मक पद्धति में अधिकारी वर्ग से किसी प्रकार 
का मतभेद हो जाने पर मनुष्य अपने विचारों वाले दूसरे साधा- 
रण मनुष्यों के समाज में मिल सकता है । मगर लोक-सत्तात्मक 
पद्धति से किसी प्रकार का मतभेद हा जाने पर उसे समाज में 
कहीं भी खड़े होने को स्थान नहीं मिल सकता । इस पद्धति में 
अत्येक मनुष्य को पारस्परिक, शिष्टाचार, ईश्वरोपासना, खाना, 
पीना, उठना, बैठना आदि भ्रत्येक कार्य्य सब लोगों की मरजी के 
अनुसार ही करना पड़ता है । मतलब यह है कि इस शासन में 
व्यक्तिगत मतों का गला बहुत दबाया जाता है | इस प्रकार की 
पद्धति नीति की दृष्टि से अनुमोदनीय नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार के ओर भी कई आक्षेप इस पद्धति पर किये 
जा सकते हैं । उन सब का विवेचन राजनोतिशाख्र में डी सम्भव 
हो सकता है । इस पुस्तक में उन सब्च का विवेचन असम्भव है । 
फिर भी उपयुक्त विवेचन से हम जिस नतीजे पर पहुँचना चाहते 
हैं । पहुँच सकते हैं | इस विचार-पद्धति के अनुसार वही शासन- 
पद्धति समाज के लिए उपयोगी हो सकती है जिसकी श्रधीनस्थ 
जनता शारीरिक, मानसिक, आथिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से 
दिन प्रति दिन उन्नत होती जाय. जिसमें समाज-रचना का पूरा- 
'पूरा खयाल रखते हुए व्यक्तिगत स्वाधीनता का अधिक से अधिक 
ध्यान रक्खा जाता हो, जिसके अन्तगंत रहने वाले व्यक्ति तब 
तक पृणे स्वाधीन समझे जांय, जब तक उनकी सखवाधीनता से 
दूसरे व्यक्ति या समाज के दूसरे अज्जञ की स्वाधीनता में बाधा न 
न पड़े, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार धम्म-पालन 
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ओर अन्य आचार व्यवहार की पूरी-पूरी स्वाधीनता हो । मतलब 
यह कि राज्य का अन्तिम उद्देश्य समाज की सर्वांगीण उन्नति, और 
स्वाधीनता होना चाहिए । यह उद्दश्य उसी पद्धति में सफल हो 
सकता है जिसमें नीचे लिखी बातों पर पूरा प्रा ध्यान रक्‍्खा 
जाता है। 

१--जिस पद्धति में शासन की बागडोर ऐसे चुने हुए प्रति- 
निधियों के हाथ में हो जो प्रथम श्रेणी के राजनीतिज्ञ हों, साथ 
जिनके हृदय में प्रजा हित, स्वार्थवयाग और राष्ट्रीयता को भाव- 
नाएँ कूट-कूट कर भरीं हों । 

२--जिस पद्धति में चुनाव की कसोटी वंश परम्परा, कुली- 
नता और धनवान होना न रक्खी जाती हो प्रत्युत वह्‌ मनुष्य के 
महत्व शाली गुणों के आधार पर ही निश्चित की जाती हो । 

३--जिस पद्धति में जनता के विश्वास पात्र लोग जनता ही 
के द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हों । 

यह प्रजा-सत्ता का सात्विक खरूप है, बेसे तो अपने 
सात्विक रूप में राज्यतन्त्र, प्रतिनिधितंत्र और प्रजातन्त्र सभी 
समाज के लिए हित कर हैं। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से इन 
तीनों पद्धतियों में जनता के मनोभावों की अपेक्षा से यह पद्धति 
ही सबोत्कृष्ट सिद्ध होती है । 


तीसरा अध्याय 
व्यक्तिवाद, अराजकवाद और बोल्शोपिज्म 


सरे अध्याय में जिन विचार-पद्धतियों का उलेख किया 

दूं गया है वे सब किसी न किसी अंश में राज्य की 
समर्थक हैं। पर आजकल संसार में कई विचार-पद्धतियाँ ऐसी 
भी उत्पन्न हुई हैं जो राज्य को एक अनावश्यक, नाशक ओऔर 
समाज के लिए घातक वस्तु सिद्ध करना चाहती हैं । इन विचार- 
पद्धतियों के .पुरस्कतोओं का कहना है कि राज्य मानव- 
समाज को अविकसित अवस्था का परिणाम दै। विकसित मानव- 
समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं । इस विचार-पद्धति के 
भी देश काल पत्रानुसार कई भेद हो गये हैं। उनमें से मुख्य मुख्य 
ये हैं--व्यक्तिवाद, अराजकवाद ( कम्यूनिज्म ओर बोल्शेविज्म) 
कहता न होगा कि ये सब विचार-पद्धतियाँ चिरकालीन अत्या- 
चारी राज्यतन्त्र के विरुद्ध उठी हुई प्रति क्रियाएँ हैं । राज्यतन्त्र 
के भीषण अत्याचारों से उत्तेजित होकर इनके नेताओं ने समाज 
व्यवस्था का यद्द नवीन तरीका ढूँढ निकाला है। अतएव यह 
बिलकुल खाभाषिक है कि इनमें उत्तेजना का कुछ अंश हो । 
जिस दिन परिस्थिति शान्त हो जायगी और उत्तेजना का यह 
अंश निकल जायगा उस दिन इन पद्धतियों में बहुत कुछ सुधार 
होगा । इस समय तो ये पद्धतियाँ आदर्शबाद की धारा में बहती 
हुई चली जा रही है। मनुष्य की कल्पना में ओर उसके व्याव- 
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हारिक जीवन में कितना अंतर है, इस ओर इसका ध्यान भी नहीं 
है । पर इसलिए इनका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहींहै। 
जिस दिन यह प्रतिक्रिया शांत होगी उस दिन अपने 'आप इनका रूप 
शुद्ध ओर उज्ज्वल हो जायगा । अभी तो इससे भी जबदेस्त प्रति- 
क्रिया की आवश्यकता है । सैकड़ों वर्षों से राज्य तंत्र और धर्मे- 
तंत्र के भीषण अत्याचारों को सहते सहते मनुष्य जाति इतनी 
कमज़ोर, निर्मोल्य और गुलाम हो गई है कि वह अपने मनुष्यत्व 
तक को भूल गई है । गुलामी के संस्कार उसके अंदर इतने ओत- 
प्रोत हो गय हैं---उच्च ओर नीच की तुच्छ कल्पना ने उसके हृदय 
में इतना घर कर लिया है कि स्वाधीनता ओर समता की कल्पना 
भी उसे अब असम्मव दिखलाई देने लगी है । मानव समाज ने 
यह जो भीषण विकृति धारण की है उसका नाश करने के लिए 
इतनी ही प्रचण्ड प्रतिक्रिया की आवश्यकता है | इसके बिना 
मनुष्य जाति का अपनी असली स्थिति पर आना असम्भव है । 
फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि ये केवल प्रतिक्रियाएँ हैं। 
इनसे समाज की स्थिरता की कल्पना करना भल है । अस्तु अब 
हम इन विचार-पद्धतियों का थोड़े में दिग्दशेन मात्र करवा 
केते हैं । 
व्यक्तिवाद 

व्यक्तिवाद के पुरस्कताओं का मत है कि राज्य एक आव- 
श्यक बुराई है। मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से अहंकार 
स्वार्थ और अज्लान की जो भावनाएँ रहती हैं उनको दबाने के 
लिए इसकी आवयश्कता है । अतः वह जड़ मूल से तो नष्ट नहीं 
की जा सकती । पर जहाँ तक सम्भव हो इसका क्षेत्र इतना 


््क 
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सक्लीण कर देना चाहिए जिससे शांति रक्ता, सुव्यवस्था और 
लोगों के जानो माल की रक्षा के सिवाय उसके अधिकार में 
ओर कोई बात न रहे | 

जलियस साइमन का कथन है कि: - “राज्य को ऐसा पयत्र 
करना चाहिए जिससे वह अपने अआ्आप बेकाम हो जावे ओर 
अपनी मृत्यु के लिए आप ही तेयारी करें ।” फ्रीमेन का कथन 
है कि--“राज्य की आदर्श पद्धति वह है जिसमें बिलकुल शासन 
न करना पड़े | सरकार के अस्तित्व का मूल कारण मनुष्य की 
अपूर्णता है। राज्य का अस्तिल केवल इसलिए है कि संसार में 
अपराध का अस्तित्व है इसलिए उसका काय केवल श्रपराधों 
को रोक कर शान्ति ओर व्यवस्था रखना है ।” 

महान तत्त्ववेत्ता हबट स्पेन्सर भी व्यक्तिवाद के बड़े प्रष्ठ 
पोषक हैं । उनका कथन है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के 
परम्परागत अहंभाव ओर ,बद्मिजाजी का परिणाम है । अतएव 
राज्य रक्तक की अपेक्षा भक्तक अधिक है । चाहे यह बात सत्य- 
हो या न होकि मनुष्य अधम के सांचे में ढाला गया है, पर यह्‌ 
बात बिलकुल सत्य हैं कि राज्य की उत्पत्ति आकृमण से हुई है । 
राज्य की स्थापना मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों पर संयम करने के लिए. 
ओर एक मलुप्य को दूसरे मनुष्य के अत्याचारों से बचाने के लिए हुई 


: है । अतएव जब समाज अपनी पूर्ण नेतिक अवस्था पर पहुँच 


जायगा तब उसे राज्य-शासन की कोई आवश्यकता न रहेगी ।” 
व्यक्तिबाद का सिद्धान्त है कि राज्य को तब तक व्यक्ति 

की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करने का कोई हक़ नहीं है जब तक. 

उसकी स्वाधीन परिचयों से दूसरों की खाधीनता में बाघा न. 
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पड़ती हो । उसे इस प्रकार साधीन छोड़ देना चाहिए 
कि वह अपने जीवन ओर अपने अस्तित्व के उद्देश्यों 
को भली प्रकार समझ सके | इस बात की आवश्यकता 
है कि व्यापार अथवा वाणिज्य में सरकार को कानून बनाने का 
कोई अधिकार न रहे । इसी प्रकार कारण्टाइन, रजिस्ट्रेशन कानून, 
अनिवाय्ये शिक्षा, आदि कामों में भी सरकार को हस्तक्षेप करने 
का अधिकार न रहे । 

यह व्यक्तिवाद का संज्षिप्त खरूप है कहना न होगा कि, 
इसके सिद्धान्त इसी श्रेणी की अन्य विचार पद्धतियों से बहुत 
विचारपूर्ण और परिमार्जित है। इसके मूल सिद्धान्त का--कि 
व्यक्तिगत स्वाधीनता राज्य को बाधा न देना चाहिए हमने आगे पूणे 
समर्थन किया है । 

अराजक वाद 

अराजक वाद के पुरस्कर्ता रूस .के प्रसिद्ध नेता वाकुनिन 
ओर भप्रिन्स क्रोपादूकिन हैं । इन लोगों का सिद्धान्त है कि समाज 
पर किसी प्रकार का भीतरी ओर बाहरी नियन्त्रण न होना 
चाहिए । एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन करना धोर 
अन्याय है । समाज की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब 
अराजकता ओर सुव्यवस्था परस्पर एकत्रित हो जाय । 

वाकुनिन का कथन है कि “संसार से सब धर्म उठा दिये 
जांय, और मानव-हृदयों में पारतीकिक और इंश्वरीय न्याय के 
स्थान पर मानव-न्याय की स्थापना हो । सब प्रकार की विवाह- 
प्रथा तोड़ दी जाय | राजनेतिक और आर्थिक दृष्टि से बनने 
वाली सब जातियां और सब वग तोड़ दिये जांय । प्रत्येक 
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मनुष्य के चाहे वह स्त्री, हो, चाहे पुरुष, समान हक़ 
रक्‍खे जांय । उत्तराधिकार की ग्रथा नष्ट कर दी जाय । 
भूमि, श्रम के साधन तथा सब श्रकार की पूँजी समाज _ 
के अधीन रक्खी जाय और खेच्छा प्रेरित मज़दूरों को उसका 
उपभोग करने दिया जाय । भ्रत्येक श्रमजीवी को उसके परिश्रम 
का बदला दिया जाय । मभिन्न-मिन्न राष्ट्रों में श्रमजीवियों के अन्त- 
राष्ट्रीय संघ स्थापित किये जाये, और उनमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा 
कर उद्योग-धंघे की व्यवस्था की जाय | इस प्रकार लोगों के 
हृदय में स्थित मिथ्या देशाभिमान ओर पर शष्ट्रों के भ्रति द्वेष 
भाव दूर कर दिये जाय । जिससे सारे संसार के श्रमजीवी मिल 
कर एक हो जाँय । | 

अराजकवादियों का सिद्धांत है कि समाज में से व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का अस्तित्व उठा दिया । सब संपत्ति पर समाज का 
अधिकार रहे। इस सम्पत्ति में से प्रत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी 
सभी सामप्मप्री बिना मूल्य दी जाय । विलास-सामग्री का सब 
लोगों में बराबर वटवारा कर दिया जाय । इस स्थान पर आकर 
इस पद्धति में दो मत खड़े हो जाते हैं। एक मत कहता है कि 
जो मनुष्य जितना और जैसा काम करे उतना ओर बैसा ही 
बटवारा उसे मिलना चाहिए । जो मनुष्य बिलकुल काम न करे 
उसे या तो काम पर लगाया जाय अथवा भूखत्रों मरने दिया जाय। 
दूसरा मत्त कहता है कि बल-प्रयोग करके या भूखों मारकर काम 
करने के लिए मज़बूर करना ठीक नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी इच्छानुसार जितना समय मिले उतने ही समय तक उसे 
स्वाधीनता पूवेक काम करने दिया जाय। इस सिद्धांत पर आक्षेप 


समाज-विज्ञान रर२छ 


करता हुआ पूृव॑पत्त कहता है कि यदि कोई भी काम करने के 
लिए मज़बूर न किया जायगा। बिना परिश्रम के ही प्रत्येक: 
मनुष्य जीवन-निवाह की सामग्री पाता रहेगा तो फिर परिश्रम के 
मंमट में पड़ेगा ही कौन ? ओर जब कोई परिश्रम ही न करेगा 
तो फिर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ही केसे होगा १ दूसरे, 
सब को इच्छित परिमाण में यदि सब वस्तुएँ--चाहे उन्हें 
आवश्यक न भी हों--मिलती रहेंगी तो इतने अधिक परिमाण 
में सब वस्तुएँ उत्पन्न केसे होंगी । 

इन दोनों उपपत्तियों में से पहले का उत्तर देते हुए श्रिन्श्न 
क्रोपाट्किन कहते हैं कि “मनुष्य-प्रकृति परिश्रम से घृणा नहीं 
करती । निठल्ले बेठे प्रत्येक मनुष्य की तबियत घबराती है । बड़े 
बड़े श्रीमान्‌ लोग भी,--जिनके यहां हजारों मनुष्य काम करते 
हैं---कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं । आजकल लोगों की 
प्रवृत्ति काय्ये से जी चुराने की ओर दिखलाई देती है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि उन्हें उनके काय्यों का फल नहीं मिलता, 
उनके काय्य के फल को, उनकी अत्यन्त परिश्रम से तेय्यार की 
हुई खेती को, पूजी-पति-लोग अपनी पूँजी के बल से ऐन मौके 
पर उनको आँखों के सामने लूट लेते हैं । जिससे उनका उत्साह 
नष्ट हो जाता है उनकी कार््यकारिणी शक्ति मर जाती है ओर 
वे पूरे निराशावादी और अकमण्य हो जाते हैं, पर हम देखते हैं 
कि जब निजी स्वार्थों का प्रश्न आता है तब यही अकमंण्य ओर 
आलसी लोग आनन्दित चित्त से जी जान लगाकर परिश्रम करने 
लगते हैं । हाँ, यद्द सत्य है कि सीमा के बाहर मनुष्य काम नहीं 
कर सकता, पर ऐसा करवाने की हमें आश्यकता भी तो नहीं है | 
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क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि यदि मनुष्य चार घस्टे 
भी अच्छी तरह से काम करे और सब लोग मिल कर उसकी 
उत्पादकता पर विशेष ध्यान दें तो श्रम का अपव्यय बिलकुल बन्द्‌ 
हो जायगा । और इस चार घरणटे के परिश्रम से समाज के सब 
लोग मध्यम श्रेणी की तरह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत 
कर सकेंगे । 

दूसरी उपपत्ति का उत्तर देते हुए क्रापाटकिन कहते हैं कि:- 
प्रकृति ने मनुष्य की उपयोग-शक्ति को परिमित रक्‍्खा है। इस 
परिमित शक्ति की वजह से कोई भी पदार्थ नियमित मात्रा से 
अधिक नहीं हो सकता । अतणव थदि वे मुफ्त में भी मिलेंग तो 
भी मनुष्य उन्हें एक विशेष परिमाण से अधिक न लेगा। उदा- 
हरणार्थ आजकल नलों के द्वारा लोगों को पानी यद्यपि मुफ्त में 
मिलता है फिर भी यह कहीं नहीं देखा जाता कि लोग उन्हें 
दिन रात खुले ही रखते हों। अपना कार्य्य होते ही लोग 
उन्हें बन्द्‌ कर देते हैं । यही सिद्धान्त अन्न ओर बस्तर पर भी लग 
सकता है । इतने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि मुफ्त में मिलने 
पर इनका व्यय कुछ अधिक अवश्य होगा । पर इससे भयभीत 
होने की कोई बात नहीं है | क्योंकि खराब से खराब जमीन भी 
थोड़े परिश्रम से उपजाऊ बनाई जा सकती है । ओर प्रत्येक खेत 
में एक ही वर्ष में पांच छः फ़सलें उत्पन्न की जा सकती हैं । इस 
प्रकार की उन्नति होने पर यह प्रश्न स्वयं ही हल हो जायगा। 
क्रोपाटकिन के मतानुसार विज्ञान के द्वारा इतना अन्न ओर घास 
उत्पन्न हो सकता है कि जिसे संसार के सब मनुष्य ओर पशु 
आज़ादी के साथ खावें तो भी वह समाप्त न दो | 

!१्पू 
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यह अराजक वादियों की विचार-पद्धति का सारांश है। इनके 
मतानुसार समाज से जब तक रा|ज्यतंत्र, धमंतन्त्र उठ नहीं जाते, 
समाज उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता । 


कम्यानज्म और बोल्शेविज्म 


यूरोप में “कालंमाक््स” नामक एक प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ हुआ 
है । यह कम्यूनिब्म ओर बोल्शेविज्म विचार-पद्धति का आदि 
आवचाय्ये माना जाता है । इसके विचारों का और इसके ग्रन्थों 
का वहां के जन-समाज में बड़ा आदर है। भिन्न भिन्न विचार- 
यद्धतियों के स।म्यवादी इसके विचारों का भिन्न भिन्न अर्थ बतला 
कर अपने विचारों की पुष्टि करते हैं | जिस प्रकार भारतवर्ष में 
गीता के अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से अथ किये हैं, उसी 
प्रकार यूरोपीय साम्यवादियों ने भी कालेमाक्से के ग्रन्थों के भिन्न 
भिन्न प्रकार के अनेक अर्थ लगाये हैं। इसके अनुयायी इस 
गरीबों की रक्षार्थ पृथ्वी पर अवतार लेने वाली महा-विभूति 
कहते हैं । काल॑मार्क्स पू'जी-पतियों का कट्टर द्रोही, राज्यसत्ता का 
प्रचण्ड दुश्मन और मज़दूर दल का प्रबल प्रपन-पोषक है । वह 
कम्यूनिज्म विचार-पद्धति का जनक है । 

बोल्शेविज्म का आचाय्य “लेनिन” भी अपने को कालेमा- 
क्से का अनुयायी बतलाता है | उसने कालमाक्स के ही आधार 
पर अपनी विचार-पद्धति की योजना की है | इसकी विचार- 
पद्धति का सार हम नीचे देते हैं ।:-- 

सरकार की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए ललेनिन कहता है 
कि जब समाज में दो भिन्न मिन्न पक्त हो जाते हैं और उनमें 
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परस्पर हित-विरोध हो जाता है, तब उनके पारस्परिक कलह को 
ईमेटा कर उनमें समता उत्पन्न करने के लिए सरकार को उत्पत्ति 
होती है । यद्यपि सरकार प्रत्यक्ष रूप में इन दोनों दलों से मिन्न 
रहती है पर वास्तव में वह अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती 
है। अतएब वह उसी दल का पत्त ग्रहण करती है जो बलवान 
होता है । ओर उन बलवानों की तथा अपनी रक्षा के लिए वह 
पुलिस, फौज, न्यायालय तथा कैदखानों का निर्माण करती है । 

ऐसी अस्वाभाविक सरकार का नाश करना अत्यन्त आव- 
श्यक है, जो बलवानों के अत्याचारों का बनाए रखने के लिए प्रकट 
हुई है। और इस नाश का एक मात्र उपाय शस्न-प्रहण ही है। 

सन १९१९ में मास्कों में कम्यूनिज्स पक्ष की एक अन्‍्तरो- 
ट्रीय परिषद्‌ हुई थी । उसमें लेनिन ने अपने सिद्धान्तों की मत- 
पत्रिका पेश की थी, उसमें उसके सारे सिद्धान्तों का सार 
आ गया है अतः हम उन सिद्धान्तों का अलग अलग विवेचन न 
कर इसी मत-प्रत्रिकाका सारांश नीचे दे देते हैं:-- 

१--संसार में वर्ग-कलद्ट बढ़ता जायगा । पूँजी पतियों 
की सत्ता और पूँजी दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली 
जायगी | समाज की सब सम्पत्ति को पूंजीपति धीरे धीरे चुस 
लेंगे, जिससे श्रम-जीवियों की स्थिति और भी दिन दिन बिंगड़ती 
जायगी, जिसके परिणाम पूँ जी-पतियों ओर मजदूरों में भयझ्लर 
कलह के रूप में प्रकट होंगे । 

२--श्रमजीबी लोग केबल सशश्ल क्रान्ति का अवलम्बन 
करके ही इस आसझन्न विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। बिना 
शक्ल धारण किये दुःख-मुक्त होना एक दम असम्भव है। श्रम 
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जीवियों के आत्मोद्धार के प्रयज्न का पूंजी पतियों ने घोर विरोध 
किया है । ओर कभो कभो तो उसे दबाने के लिए उन्होंने शक्ति: 
से बाहर व्यय किया है। अतणब श्रमजीवियों को सशख्र क्रान्ति 
ओर शारीरिक बल के द्वारा ही अपना उद्धार करना होगा । 

३--इस क्रान्ति में पूँजी वालों की सत्ता को नष्ट करके 
श्रम-जीवियों को अपनी निजी सरकार स्थापित करना पड़ेगी । 

४--इस सरकार को पद्धति में उत्पादन के साधन, जमीन 
ओर कारखानों पर राष्ट्र का खामित्र होगा। समाज के किसी 
भी व्यक्ति को बिना परिश्रम खाने को न दिया जायगा । प्रत्येक 
को उसके श्रम के परिमाण में ही उपयोग-सामग्री प्राप्त होगी । 
हाँ, इस बात का पूरा ख्याल किया जायगा कि प्रत्येक मनुष्य को 
उसके श्रम का पूर्ण रूप से बदला मिले । 

इस नवीन पद्धति में पूँ जीपति और उनके सहायक वर्ग को 
बिलकुल मताधिकार न दिया जायगा । उनके भाषण, लेखन और 
आचरण-सातन्त््य पर नियन्त्रण लगाया जायगा | इस पद्धति के 
अनुसार स्वाभिमानी मजदूरों को ही अपनी सरकार के निर्वाचन 
का अधिकार रहेगा । प्रत्येक ग्राम की निवोचित स्वायत्त सभाएं 
सरकार की उपकरण मात्र रहेंगी । पूंजीपतियों के विरोध को 
नष्ट करने, बेकार लोगों के निवाह का इन्तिजाम करने 
ओर श्रमानुसार बटवारा करने के लिए यह सरकार ख्तंत्र 
रहेगी । 

०५--यह सरकार तभी तक रहेंगी जब तक लोग नबीन 
समाज-रचना से अभ्यस्त न हो जांय | जब नवीन समाज के 
विरोधियों का अस्तित्व भज्ञ होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी. 
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इच्छा से श्रम करने को तेय्यार हों जायगा । और जब किसी 
की निजी जायदाद न रह जायगी तब अपने आप इस सरकार का 
अस्तित्व नष्ट हो जायगा। उस स्थिति में काल॑माक्से का.वह प्रसिद्ध 
सिद्धान्त /+छश ठब्एी ६०००-वणाडु 40 5 व्जी[ए ॥+0 ढ्बटणो 
7४०९०70॥9 ॥0 ॥5 ॥22४5 (प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति अनुसार 
काम लिया जायगा ओर प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार 
पोषण मिलता रहेगा ) पूर्ण रूप से चरित्ताथ होगा। 

यह बोल्शेविज्म विचार-पद्धति का संक्षिप्त स्वरूप है। कहना 
न होगा कि यह्‌ विचारप-द्धति इस समय क्रान्ति की धार में 
आर ग्रयोगावस्था में है । अतः इसे स्थिर स्वरूप समझ कर इसकी 
भीमांसा करना असडद्भत होगा । 


चोथा अध्याय 
न्याय ओर कानून 


नुष्य अपनी स्वार्थ-प्रवृत्ति के वश हो कर दूसरों के 
वाज़िब स्वार्थों पर आक्रमण करता है | बलवान 
अपने बल के द्वारा दुबल को कुचलता है, धनवान घन के मद से 
अपने अधीनस्थ पर अपनी पाशविक लीला चरितार्थ करता है । 
पुरुष अपने पुरुष से फूल कर स्त्री पर अपनी अनियंत्रित सत्ता 
स्थापित करता है। उच्च वण्ण में जन्म लेने वाला मूठे जातीय 
अभिमान की धार में वह कर नीच वर्ग वाले को दबाने का प्रयत्न 
करता है । समाज में दिन रात इस प्रकार की विषम घटनाओं 
का अभिनय होता रहता है । इन अशान्ति कारक घटनाओं को 
असम्भव करके समाज में शान्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी 
राज्य पर रहती है | जिन तत्त्वों के बल पर राज्य इन घटनाओं 
का निर्णय कर उनकी व्यवस्था करता है, उन्हें बोलचाल की भाषा 
में “कानून” कहते हैं । 
कानून का मूल आधार न्याय रहता है न्याय के तालिक 
स्वरूप के विषय में यद्यपि कोई मतभेद नहीं है तथापि उसका 
व्यावहारिक स्वरूप हमेशा बदलता रहता है । राजनेतिक स्व 
ने उसे और भी मलिन कर दिया है । उसकी नजर में जो बाक 
एक समय में न्याय्य होती है, वही दूसरे समय में महान्‌ अन्याय 
सममी जाती हे । युद्ध करके किसी राज्य को अथवा देश को 
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लूट लेना इस राजनैतिक न्याय की दृष्ट्र से बुरा नहीं समझा 
जाता । इसके लिए किसी प्रकार का दण्ड-विधान नहीं, उलटे ऐसे 
लोगों की प्रशंसा होती है। मगर डाका डाल कर लूटना न्याय की 
रष्ठि से महान्‌ भयक्लर अपराध सममा जाता है। इसके लिए 
भीषण से भीषण दर्ड की व्यवस्था है । 

न्याय का उद्देश्य क्या दवै९ “समाज के अन्तर्गत सब को जीने 
का समान अधिकार है । प्रत्येक मनुष्य पूण खाधीनता के साथ 
रहकर जीवन-यापन कर सकता है । किसी को दूसरे की स्वाधी- 
नता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य 
अपने बल से, धन से, अधिकार से, छल से, कपट से, दूसरों की 
स्वाधीनता पर आक्रमण करता है, दूसरों के अधिकारों में हाथ 
डालता है, दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
काम करने के लिए मज़बूर करता है वह अन्याय करता है, 
न्याय की दृष्टि से वह अपराधी है । प्रत्यक मनुष्य के स्वाभाविक 
अधिकारों की रक्षा ही न्याय का उद्दे श्य है। ' संसार के कितने 
राजप्रबन्धों की स्थापना न्याय की इस परिभाषा के अनुसार हुई 
है, और कितने इस पर अमल कर रहे हैं ' 

पर, हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति की विषमता और समाज 
की भेद्‌-भाव पूर्ण नीति राज्य के निष्क्ष क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो 
गई है । संसार की सभी राज्य-पद्धतियों में इस विषमता ने न्याय 
ओर क़ानून के बीच एक बहुत बड़ा विपर्यास, एक बहुत बड़ा भेद 
ओर एक बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न कर दिया है । न्याय के जिन 
मूल तत्त्वों पर कानून की रचना हुईं थी, जिस निष्पक्ष नीति पर 
कानून के विधान बनाये गये थे, वे तत्व ओर बहू नीति उससे 
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बिलकुल जुदा हो गई, और उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से 
“जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। 
इसी वजह से शायद न्‍्याय और कानन शब्द भी अलग 
अलग हो गये | 

न्याय और कानन के अन्तगत इस प्रकार ताक्तिक विरोध 
पड़ जाने से समाज पर बड़ा ही भोश्वण नतिक दुष्परिणाम हो 
रहा है ! इसके कुप्रभाव से मनुष्य की सामाजिक विषमताएँ दिन 
प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं, जिससे भेदभाव की प्रलयंकारी 
दीवाल नित्य प्रति मज़बूत हो रही है । इसके प्रताप से वे वास्त- 
विक अपराधी तो, जो समाज के अधिकांश अपराधों के मूल 
कारण हैं---गुलछररें उड़ाते हैं, और बेचारे गरीब और दुबल 


लोग कानून की चक्की में दिन रात पीसे जाते हैं । 
पेट की श्रनन्त ज्वाला से पीड़ित मनुष्य-जिसे कहीं दो मुट्ठी 
अज्न भी भिक्ता में नहीं मिलता है-यदि किसी धन कुबेर के भरे 
हुए भंडार में से अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिए दो मुट्ठी 
अन्न निकाल लेता है, तो मजिस्ट्रेट की दृष्टि और कानन का 
विधान उसे चोरी का अपराधी करार देता है। मगर अपने घन 
के बल पर, सूद पर सूद चढ़ाने वाला सूद खोर बनिया दि 
उसके पेट पर छुरी फेरता है, उसके खान भर के अन्न पर दृष्टि- 
पात करता है, उसके अन्नदाता बचे हुए दो बेलों को भी छीन 
लेता है तो यह कानन को दृष्टि से अपराध नहीं है। कानन खुले 
आम उसे डिक्री देता है । ह 
यदि कोई शद्र कभी किसी ब्राह्मण की स्त्री की ओर ताकता 
है या उसकी इच्छा से उसके साथ सम्बन्ध करता है,तो महात्मा 
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मन्ठु का कानन उसे हाथी के पेरों तले कुचलवाने का विधान देता 
है । मगर यदि कोई नीच ब्राह्मण किसी शद्र ख्री के साथ उसकी 
इच्छा से नहीं बलात्कार पूवेक भी व्यभिचार करता है, तो उन्हीं 
भगवान मनु का कानून उसे कुछ जुमोना करके ही छोड़ देता है। 

एक अधिकांरी अपने अधिकार के मद में मदोन्मत्त हो 
अपने अधीनस्थ को बुरी तरह से मारता है ) वह विचारा अत्यंत 
पीड़ित हो उस पर नालिश करता है । उसके घाव उसके पत्ष की 
स्पष्ट गवाही देते हैं । मजिस्ट्रेट भी जानता है कि यह सच्चा है 
संगर अधिकारी के भय से कोइ उसके पक्ष में गवाही नहीं देता । 


बस, गवाह के अभाव में अधिकारी छूट जाता है ओर उस गरीब 
पर उलटा मुकदमा लादा जाता है । 


आज कल क़ानून की बागडोर वकोलों के हाथ में चली गईं 
है। इन लोगों के प्रताप से न्यायालयों के सनन्‍्मुख न्याय की कैसी 
दुदंशा होती है यह प्रत्यक्ष है । ये लोग तरह तरह के जाल रच 
कर, भठे-सच्चे, गवाह बना कर भोले-भाले सच्चे लोगों को तरह 
तरह के वाग्जालों में भुला कर सच्चे को भूठा ओर मूठे को सच्चा 
बना देते हैं | इनके प्रताप से खुले आम हजारों अपराधी छूट जाते 

* हैं और हज़ारों निरपराघ जेल की यंत्रणाएं भोगते हैं । 

क़ानून के इस भ्रष्ट ख्वरूप का परिणाम यह हो रहा है कि 
संसार में दिन प्रति दिन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है । 
ज्यों ज्यों कानून इनको मिटाने के नये नये तरीके इजाद करता है, 
स्यों त्यों अपराध प्रवल बेग से बढ़ते हैं । संसार में जिस तादाद 
में वकील बढ़ रहे हैं उससे भी अधिक तादाद में मुकद्दमों को 
वृद्धि हो रही है । कट्दां तो कानून को समाज को शान्ति का रक्षक 
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होना चाहिए था कहां, इसके विपरीत आज वह उसका धातक 
हो रहा है ! 

यह अवस्था तभी दूर द्वो सकती है, जब इसके मूल कारणों 
पर प्रहार किया जाय । अपराधियों को भीषण भीषण सजाएं देने 
से अपराध नहीं मिट सकते | अपराध तभी मिटेंगे जब इनके 
उद्गम स्थानों पर प्रहार किया जायगा। इसके लिए यह आवश्यक 
है कि क़ानून की प्रतष्ठा पुनः न्याय औए नीति के तत्त्वों पर की 
जाय । इसके अन्दर जो विषमता का तत्त्व घुस गया है, उसे 
निकाल कर बाहर कर दिया जाय । इसका सम्बन्ध बाहरी उप- 
करणों से नहीं प्रत्युत मनुष्य के मनोंजगत्‌ से कर दियाजाय । 
अपराधों का विचार नेतिक दृष्टि से किया जाय । 


पांचवा अध्याय 


दण्ड विधान 


सृउ के द्वारा होने वाले अपराधों की संख्या को रोकने 
के लिए कानून अथवा शासन-शात्र के अन्तगत 

कई भ्रकार की नीतियों का अवलम्बन किया जाता है | भारतीय 
शासन-शाख्त्र में ये नीतियां चार प्रकार की बतलाई गई हैं । 
साम, दान, दुर्ड ओर भेद । अन्य देशों के शासन-शाम्रों में 
दण्ड और भेद नीति को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। अब 
हम यह देखना चाहते हैं कि इन चारों नीतियों का समाज पर 
नेतिक प्रभाव क्या होता है । 

साम नीति उसे कहते हैं जिसमें नरम उपायों के द्वारा, शिक्षा 
के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, जनता की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का 
प्रयत्न किया जाता है । सम्राट अशोक ने इस नीति का बहुत 
अचलम्धन किया है । उनकी धम्म-लिपियों में, स्तम्भ-लिपियों में 
ओर प्रचारक प्रथा में इस नीति का स्पष्ट प्रकाश कलकता है । 

दान नीति उसे कहते हैं जिनमें नाना प्रकार के प्रलोभनों 
द्वारा जनता का मन अपराधों की ओर से फरा जाता है । 

दण्ड नीति नाना प्रकार के भय बतला कर तथा कड़ी कड़ी 
सजाएं. देकर जनता को भयभीत करती है, जिससे जनता आतद्ू 
के मारे अपराध करने में प्रवृत्त न हो । 

भेद्द नीति गुप्त और जासूसी उपायों के द्वारा पापियों के पापों 
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का भरुडा फोड़ करके, उन्हें दए्ड नीति के सिपुरद करती है । 
इनमें साम ओर दान नीति का अवलम्बन तो संसार के 
राज्य गोौण रूप से करते हैं | इनका प्रधान आधार दण्ड और भेद 
नीति पर ही रहता है । 
मनु ने अपनी स्मृति में इस दण्ड नीति की बड़ी ही प्रशंसा 
की है । वे लिखते हैं--“श्रजापति ने राजा के लिए सब प्राणियों 
की रक्षा करने वाले, ब्रह्मतेज मय धर्मरूप, अपने पुत्र द्ड को 
पहले ही से पेदा किया है। दण्ड के भय से चराचर सब प्राणी 
अपने भोग को प्राप्त होते हैं और घर्म से विचलित नहीं होते ।”” 
20४ 3058 जल ०5 कि बयक 5 ज 6 द्ण्ड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य 
का नियमन करने वाला शासक है, ओर वहीं चारों आश्रम-धर्म 
का जामिन है | दण्ड सम्पूर्ण प्रजां का शासन करता है 
दण्ड ही रक्षा करता है, दश्ड ही सोते हुए को जगाता है । 
जप यदि राजा निरलस हो कर दण्ड न दे, तो 
कांटे में मछलियों की भांति बलवान लोग निबलों को भून डालें । 


“दण्ड के बिना सब वण विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हो जांए और 
चतुबंगरूपी पुल टूट जाय। जिस देश में श्यामबर्ण, रक्तनेत्र ओर 
पाप नाशक दण्ड घिचरता है वहाँ प्रजा को दुःख नहीं होता ।” 

इसी प्रकार ओर ओर देशों के शासन-शास्रों में भी तरह 
तरह से इस नीति का विवेचन किया है | शायद ही कोई देश का 
“विधान ऐसा हो, जिसमें इस दण्ड नीति का अस्तित्व न हो। इससे 
मालूम होता है कि समाज-रचना की उत्पत्ति के साथ ही इस नीति 
की भी उत्पत्ति हुईं है | कुछ गिने हुए पुरुषों को छोड़ कर संसार 
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के सभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञोंने समाज-नीति के अन्तगत इनकी 
आवश्यकता बतलाई है। इस नीति समथकों का कहना है किः-- 

जब तक समाज के अन्तर्गत देवी सम्पद समष्टि रूप से 
विचरण करती रहती है, जब तक मनुष्य अपने ही खार्थो' की 
तरह संसार के स्वार्थों का खयाल रखते हैं, तब तक समाज में 
न॒तो राज्य की आवश्यकता होती है न दरड-नीति की । इसके 
पश्चात राज्य की स्थापना हो जाने पर भी जब तक जनता धम्मे 
ओर नीति के तत्वों का अनुकरण करती रहती है, तब तक भी 
कठिन दण्ड नीति का विधान अनावश्यक ही ठहरता है । पर 
मानव-हृदय में इस प्रकार की साम्य भावनाएँ अधिक समय तक 
स्थिर रही नहीं सकतीं | इस विपमता के प्रताप से धर्मनीति शिक्षा 
ओर सदाचार की दुहाई देते हुए भी व्यक्तिगत स्वार्थ प्रबल हो 
ही जाता है। इसलिए इस विषमता को मिटाने के लिए दण्ड 
नीति की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक कठिन दण्ड 
नीति के द्वारा लोगों पर आतझु नहीं जमता है तब तक आक्र- 
मणकारी भावनाओं का आस्तित्व नहीं मिट सकता और न तब 
तक अपराधों की संख्या ही घट सकती है । 

इससे माल्म होता है.कि इस विचार-पद्धति के पुरस्कता 
भी समाज की अच्छी अवस्था में तों दण्डनीति को अनावश्यक 
सममते हैं, केबल उसकी विक्लत अवस्था में उसकी विषमता 
मिटानेके लिए दण्डनीति आवश्यक बतलाते हैं । अब हमें देखना 
यह है कि इस नीति के प्रयोग से यह विषमता कितने अंशों तक 
मिटती है । 

संसार में होने वाले अपराधों का तात्विक विश्लेषण करने 


समाज-विज्ञान श्शद 


से पता लगता है कि इनमें से अधिकांश किसी न किसी प्रकार 
के नेतिक अथवा सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। 
जिस प्रकार पानी का बांध किसी दबाव के आते ही प्रबल वेग 
से फूट निकलता है अथवा जिस प्रकार कोई पशु अथवा दूसरा 
जानवर चारों ओर से दबा दिया जाने पर प्रबल वेग से बिगड़ 
उठता है, उसी प्रकार मनुष्य का मत भी किसी जबदंस्त दबाव 
के पड़ते ही बिगड़ उठता है । जिस बात की ओर से वह रोका 
जाता है उसी बातकी ओर वह स्वभावत:ः बढ़ने ने के लिए उत्सुक 
होता है। इस प्रकार उत्सुक होते ही मनुष्य अपराध कर बैठता 
है ओर अपराध करते ही वह दण्डनीति के विधानानुसार जेल 
में दस दिया जाता है। जब तक वह जेल से बाहर रहता है 
तब तक तो लोकलाज, सामाजिक भय, ओर जेल का अज्ञातमय 
उसके मार्ग में कुछ न कुछ बाधक होते ही रहते हैं | पर एक 
बार जेल में जाते ही उसका भीषण मानसिक पतन हो जाता है । 
उसके लिए भविष्य में जल, लोकलाज, और सामाजिक सदाचार 
का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता । परिणाम यह होता है कि 
या तो वह बीच ही में जेल से भाग जाता है अथवा जे “ की 
अवधि पूरी करते ही फिर और भी भीषण दुष्कम में प्रविष्ट 
“हो जाता है | 
संसार के अपराधों का इतिहास इस सिद्धान्त की साफ 
पुष्टि कर रहा है | हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ज्यों ज्यों दए्ड-विधान 
की सख्ती बढ़ती जा रही है त्यों त्यों अपराधों की संख्या भी 
दिन श्रति दिन बढ़ती हीं जा रहा है । संसार में जितने अपराध 
जैल की सजा पाये हुए लोगों के द्वारा होते हैं उतने दूसरे मनुन्यों 
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के द्वारा नहीं होते | संसार के तमाम प्रसिद्ध असिद्ध डाकू, उय- 
मिचारी, हत्यारे ओर खुले आम बेईमानी करने वाले लोगों की 
संख्या को मिला कर देखा जाय तो उनमें से नव्बे प्रतिशय ऐसे 
मनुष्य मिलेंगे जो किसी न किसी अपराध में जेल की यन्त्रणा 
मुगत चुके हैं । जो मनुष्य जितनी ही बार दण्डनीति के पंजे में 
से होकर निकल आता है वह उतना ही मजबूत ओर भयंकर हो 
जाता है । इसके विपरीत जो लोग किसी प्रकार दश्डनीति 
रे; पंजे से बचे हुए हैं उनके हाथ से इतने भीषण अपराध होते 
हुए नहीं देखे जाते । 

कैसा आश्चर्य है! फांसी की सजा का भयंकर दण्ड रहते 
हुए भी संसार में हत्या ओर खून के काण्ड दिन प्रति दिन बढ़ते 
ही जाते हैं। चोरी के लिए ज्यों ज्यों दश्डनीति भीषण रूप धारण 
कर रही है त्यों त्यों चोरी के तरीके ओर चोरों की दिलेरी भी 
बढ़ती जा रही है। मतलब यह है कि जिस देश की दण्डनीति 
जितनी ही प्रबल है उस देश की नैतिक अवस्था उतनी ही गिरी 
हुई है । 

उपयुक्त सैद्धान्तिक और एतिहासिक प्रमाण दण्डनीति की 
प्रबल असफलता को स्पष्ट घोषित कर रहे हैं । इनसे उपयु क्त 
सिद्धान्तों के पुरस्कतोओं की यह विचार पद्धति कि दण्डनीति 
समाज की विषमता को मिटाती है गलत सिद्ध हो जाती है । 
अमुभव तो यही बतलाता है कि यह नीति समाज की विषमता 
को घटाने में नहीं, प्रत्युत बढ़ाने में ही सहायक होती है । 

फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बिक्टर छ्यूगो ने अपने 
>जेंस मिजरेबिल” नामक उपन्यास में इसका एक बड़ा ही सुन्दर 
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उदाहरण दिया है| उनका चरित्र नायक वलजिन” एक प्रसिद्ध 
डाकू है । प्रारम्भ में भूख से घबरा कर उसने एक धनी के यहां 
से केवल एक दिन खाने इतना अन्न चुराया था | इस अपराध में 
मजिस्ट्रेट ने उसे कठिन कारावास की सजा दी । इस अन्यायपूण्ण 
फैसले से वह बड़ा ही असन्तुष्ट हुआ, ओर जेल से छूटते ही 
उसने दूसरी बार बड़ी चोरी की | फिर बह पकड़ा गया ओर 
मेंजिस्ट्रेट ने उसे फिर सजा दी | दूसरी बार जेल से छूटने पर 
भी उसने फिर चोरी की। पर अब उसका पकड़ना पुलिस के 
लिए दुःसाध्य हो गया । उसके पकड़ने के लिए कई इनाम निकले, 
मगर वह नहीं पकड़ा गया। एक दिन वह्‌ भेष बदल कर एक 
पादरी के यहाँ गया । पादरी ने उसे पहचान लिया, पर अपने 
भाव प्रकट न होने दिये । उसने चोर का भी अन्य अतिथियों की भांति 
ही सत्कार किया | रात को एक बजे वह चोर उठा और उसने 
पादरी के कमरे में जा कर अलमारी खोलने का प्रयज्ञ किया । 
बह देखता क्या है कि अलमारी के ताले में पहले ही स वालियां 
लगी हुई हैं । कट उसने उसमें से कीमती सामान निकाला और 
बैसे ही बढ़ां से नो दो ग्यारह हो गया । दूसरे दिन दो व्यक्ति उसे 
पकड़ कर पादरी के यहाँ लाये । उसे दखकर पादरो ने उन लोगों 
से कहा “आपने इन्हें क्‍यों पकड़ा ? ये सामान तो मैंने इन्हें भेंट 
में दिया था। खेर, अब आप जाइए । फिर उस चोर से पादरी ने 
कहा--“ मित्र ! आप ये बत्तीदान तो भूल दी गये थ । इनकी 
कीमत चार हज़ार फ्रेंक हैं । इन्हें भी तुम ले जाओ” वलजिन बे कहा 
“तो क्या सचमुच में आज़ाद हैँ?” पादरी ने कहा--“हाँ,तुम बिल- 
कुल आज़ाद हो” आज से तुम्हारे हृदय से शेतान निकल गया, 
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हि 


है और उसके स्थान धर प्रभु ने प्रवेश किया है । डाकूने उस समय 
सचमुच अपने को महा पुरुष अनुभव किया । उसके पश्चात्‌ उस 
डाकू के द्वारा जो जो महान कार्य्य सम्पन्न हुए हैं, उन्हें देख कर 
आश्चय होता है। जो काप्ये भीषण से भीषण दण्ड नीति भी 
न कर सकी वह काय्ये उस पादरी ने सहज ही में कर दिखलाया।”” 

यह कहानी इतिहास ओर घटना की दृष्टि से चाहे सत्य न 
हो पर एक सिद्धान्त की दृष्टि से बिलकुल सत्य है इसलिए इसका 
यहां उल्लेख किया गया है । 

इस सारे विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए दरड नीति का आविष्कार हुआ है, उन उद्देश्यों 
को पूर्ण करने में यह नीति सोलहों आने असफल हुई है । यह 
नीति केवल काय्य-पर ध्यान देती है कारण पर नहीं, ओर इस- 
लिए यह्‌ असफल भी होती है। अतः इन उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए ऐसी नीति का आविष्कार होना चाहिए जो कारण पर 
ध्यान दे । इस नीति को निश्चित करते समय यह बात ध्यान में 
रखना चाहिए कि अपराधों का मूल तत्त्व अपराधों के बाहरी 
रूप में नहीं, प्रत्युत मन॒ष्य के मानसिक जगत्‌ में रहता है और 
सनुष्य स्वभावत: किसी प्रकार के दबावों के वश में नहीं रहना 
चाहता । उस पर जितना ही अधिक दबाव डाला जायगा बह 
उतना द्वी ज्यादा उछ खल होगा । इन सब तत्त्वों को सोचने पर 
सालम होता है कि अपराधों को रोकने के लिए बही नीति 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी जिसमें सामोपाय से काम लिया 
जायगा । 

फिर भी, यह निश्चित है कि चिरकाल से दण्ड-नीति का 

श्द्‌ 
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अनुसरण करने के कारण मानंव-समाज मेंश यह नीति रूढ़ हो गई 
है । और यदि आज इसका अस्तित्व उठा दिया जाय तो समाज 
में भयंकर विह्ृंखलता मच जाय । क्योंकि यद्यपि यह नीति चोर, 
शझुख्डे, बदमाश आदि वास्तविक अपराधियों से समाज की पूर्ण 
रूप से रक्षा तो नहीं कर सकतो, फिर भी मध्यम श्रेणी के ऐसे लोगों 
से वह समाज की रक्षा करती है जो, परिस्थिति-वश जेल में न 
जा सके हैं. जिनकी इच्छा अपराध करने की तो रहती है, मगर 
भय और लोक-लज्जा से वे सशहझ्क रहते हैं--ऐसे लोगों का समु- 
'दाय आज कल के समाज में बहुत बढ़ गया है | यदि दण्ड-नीति 
का आस्तित्र न हो तो ये लोग दोनों हाथों से अस्याचार करने 
'को उ्यत हो जावें । ऐसे लोगों से समाज को रक्षा करने के लिए 
“अवश्य अभी दर्डनीति की आवश्यकता रह गई है, पर वह 
मनुष्य-समाज का भूषण नहीं समझी जा सकतो, ओर न यह 
समाज से वास्तविक अपराधियों की संख्या घटाने में सफल हो 
सकती है । 


तीखराः रकरडु 


धर्म 


“जो धर्म मनुष्य को निराशावादी बनाता है, जो उसको 
अनन्त अज्ञानी कहकर उसका तिरस्कार करता है। जो उसको 
अपनी बुद्धि के श्रति अविश्वास, अवहेलना ओर अपमान करना 
घिखाता है । जो जोवन के पोषक तत्त्वों का विरोध करता है या 
मनुष्य को अनन्त नरक का चित्र बतज़ाकर भयभीत करता है वह्‌ 
धर्म--फिर उसका चाहे कुछ भी नाम क्यों न हो--कभी मनुष्य 
जाति का अन्तिम धर्म नहीं हो सकता । 

“मनुष्य जाति का अन्तिम और आदशे धम वही होगा जो 
मनुष्य को प्रतिदिन विकास करने वाला प्राणी कहकर उसकी 
इज्जत करेगा | जो उसे आनन्द और आशा का सन्देश देकर 
उसे कर्म्षेत्र में बढ़ने को उत्साहित करेगा । जो उसकी बुद्धि की 
प्रतिष्ठा करेगा । जो उसकी स्वाधीनता में बाधक न होगा। जो 
किसी कल्पित खगे और नरक का चित्र बतलाकर मनुष्य जाति 
को नाना प्रकार के अन्थ करने में प्रेरित न करेगा । जिसका 
ध्येय पूर्ण स्वाधीनता, जिसका मागे आनन्दवाद, जिसका आरम्भ 
मनुष्यव और जिसकी स्थिति पूर्ण सत्य और प्रेम में रहेगी ।” 


ग्रंथकार' 


पहला अध्याय 
धर्म 


नुष्य एक अपूण्ण प्राणी है। अपूर्णाा ही में उसके 
मानव-सोन्दर्य का विकास होता है। अपने साहस 
से, अपने कोशल से ओर अपनी चेष्टा स वह सम्पूर्णता की राह्‌ 
में अग्रसर होने का प्रयन्न करता है । इसी अयल्न में वह राज्य की 
स्थापना करता है । और जब इन प्रयत्रों के होने पर भी पूर्ण 
संपूर्णता में त्रुटि देखता है तब वह इसको मिटाने के लिए एक 
अन्तिम उपाय की खोज करता है | वह घम है । 
मनुष्य की कल्पना अनन्त है। वह केवल प्रत्यक्ष जगत्‌ में 
ही समाप्त नहीं हो जाती, प्रत्युत अरृष्ट के गहरे अन्धकारमय 
प्रदेशों में भो बहुत दूर तक उसका संबन्ध रहता है । मनुष्य को 
अनेक सुख-दुःख संसार में प्राप्त होते हैं। जिन सुख-दु:खों के कारण 
आइने की तरह सबको प्रत्यज्न दिखलाई देते हैं, उनकी चिकित्सा तो बह्‌ 
समाजनीति, राजनीति आदि की रचना करके करता है । मगर 
कई सुख-दुःख ऐसे भी होते हैं जिनका मूल कारण बड़ा अप्रत्यक्ष 
होता है । मानव-बुद्धि उनका रहस्य जानने में अपने को असमर्थ 
पाती है । और ऐसी स्थिति में--विपत्तियों से अपनी रक्षा 
करने के निमित्त अब तक जिन आकस्मिक घटनाओं, सामाजिक 
आपत्तियों के कारण हमें ज्ञात न थे धर्म उनका रहस्य सममाने की 


हमें आशा देता है । मानव-चुद्धि अज्ञात अदेशों में डसके कारणों 
को खोजती है और धर्म का उदय द्योता है । 
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इसी कारण अभी तक दुनिया में धमे का बहुत अधिक 
सहत्व समझा जाता है । संसार के सभी बड़े बड़े तलक्ञानी 
इसकी आवश्यकता को अनुभव करते हैं | 

धमे प्रत्येक सांसारिक गढ़ रहस्य को विशद करने की 
चेष्टा करता है ओर इसीलिए इसकी तरफ सब की अन्तिम 
दौड़ होती है । 

जब इन रहघ्यों का उद्घाटन करते करते मनुप्य अपने 
आसपास की तमाम सांसारिक वस्तुओं की छानबीन कर लेता 
है तब वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि संसार का सूत्र संचा- 
लन करने वाली कोई अरृष्ट, अज्ञेय, सवज्ञ और सर्वोपरि एक 
शक्ति है जो सवंत्र सदा निवास करती है। मानव बुद्धि-उसका 
ठीक ठीक आकलन नहीं कर सकती । वह्‌ उसके संभाव्य रूपों 
ओर उपासना के मार्गों की कल्पना करती है | मानव कल्पना 
कहीं एकसी हीती है? वह अनेक रूपा है। सानव कल्पना ने अपनी 
अपनी गति के अनुसार अनेक रूप धारण किये । यही भिन्न भिन्न 
धर्म-मार्ग हैं। 

पर मनुष्य की स्वाभाविक अपूर्णता ने धर्मक्षेत्र में भी उसका 
पीछा न छोड़ा । अहंकार और पशुबल प्रबल हुए। आशय द्र॒ष्ट 
की दृष्टि तो विशाल होती है। वह अपनी मर्यादा को समभतता 
है । परंतु अनुयायी तो उतना ही जानते हैं, जितना दूष्टा अपने 
मुँह से बताता है, और उसी को वे सब कुछ समम लेते हैं । 
अत: जहाँ कहीं उनसे भिन्न विचार या उस शक्ति सम्बन्धी भिन्न 
कल्पना धारण करने वाला उन्हें दिखाई देता है वे उससे उलम जाते हैं। 
पहले बुद्धि और बाद में शक्ति द्वारा,आरंभ में खण्डन-मण्डन-शाखाये 
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आर बाद में धर्म युद्ध द्वारा सत्य का निणेय करने की वे कोशिश” 
करते हैं। और संसार जानता है कि इन संघर्षों और मारकाट' 
के कारण मानव-जाति का कितना संहार हुआ है । 

यह एक केसी बेबकूफी की बात है कि धार्मिक सत्य का 
निर्णय तलवार के सहारे हो ) पर फिर भी इस अवनीतल पर 
महज धर्म के नाम पर न जाने कितने युद्ध हुए हैं ! 

हाँ, धर्म को ओट में राजनेतिक दलबन्दियों जातीय संगठनों 
के लिए भी युद्ध हुए हैं, पर चूँकि धर्म से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं है हम यहाँ उन पर विचार न करेंगे। 

हाँ, तो धर्म का मूल कारण और उनका प्रधान उद्देश्य क्या 
है, इस बात पर जब हम गम्भीरता पूरक विचार करते हैं तब हमें 
इसकी जड़ में दो तत्व सब से अधिक महत्वशाली दिखलाई 
देते हैं । (१) मनुष्य को खातंत्र्यप्रिता और ( २ ) उसकी 
स्वाभाविक विषमता एवं सामाजिक जीवन । 

मनुष्य स्वभाव से हो स्वाधीनता-प्रिय प्राणी है। वह अपने 
प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक व्यवहार में पूण खाधीनता ही को पसंद 
करता है | यदि वह पराधीनता का अनुभव करता है तो तुरन्त 
उससे छूटने के लिए छुटपटाने लगता है | यह प्रकृति 
मनुष्य के विकसित ज्ञान का ही परिणाम नहीं है 
प्रत्युत उसकी अविकसित दशा में भी वह पाई जाती है । संसार 
में जब उसे दु;:ख्व का अनुभव होने लगता है, जब रोग और 
अस्वस्थता की यन्त्रणाएं उसको सताने लगती हैं, जब अनावृष्टि 
ओर अति वृष्टि का चक्र उसकी हरी भरी लहलहाती खेती को 
नष्ट अ्ष्ट कर देता है, और जब मृत्यु तथा बुढ़ापे का दुःख उसे 
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परेशान करने लगता है तब वह अपने आपको पराधीन अनुभव 
करने लगता है वह्‌ इस दुःखपूर्ण पराधीनता से निकल कर 
स्वाधीनता के साम्राज्य में जाने के लिए आतुर हो उठता है. । वह 
तमाम जजालों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है । स्वाधीनता 
अथवा मुक्ति के इसो सतत प्रयत्न में से धर्म की उत्पत्ति होती है । 
यही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है और मनुष्य को पराधीन 
अवस्था से निकाल कर स्वाधीन अवस्था में से लेजाना ही इस- 
का मुख्य उद्दश्य है । 

(२) धर्म की उत्पत्ति का दूसरा कारण मनुष्य की सामा- 
जिक प्रवृत्ति है | मनुष्य प्रकृति की विषमता का विवेचन हम 
पहले कई स्थानों पर कर आए हैं | हम लिख आये हैं कि मनुष्य 
की सामाजिक प्रवृत्ति में श्रोर उसकी अहझ्कार प्रवृत्ति सें निरन्तर 
विरोध चलता रहता है | इसी विरोध पर नियन्त्रण रख कर इन 
विरुद्ध प्रवृत्तियों में साम्य बनाए रखने के लिए धर्म को उसत्ति 
हुई हे । पर यहाँ घर्म शब्द का अर्थ होता है. पारस्परिक कतंव्य 
शास्त्र अथवा समाज-शास्त्र | 

इन दोनों में से पहले कारण के द्वारा जिस धर्म की सुष्टि 
होती है, उसका सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ही अधिक 
रहता है। इस धर्म की जड़ एक अप्रत्यक्ष कल्पना पर रहती है । 
यहू कल्पना अपनी विकसित और अविकसित दशा में हमेशा 
अप्रत्यक्ष ही रहती है । किसी भी वस्तु के मूल कारण की खोज 
सें जब मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है,तब वह किसी भी एक 
अप्रत्यक्ष कारण को कल्पना करता है । ओर दुनिया में जितने 
श्री कल्पनातीत घटनाएँ घटित होती हैं उन सब को बहू उसी कारण 
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का परिणाम समभझता है। और उस कारण को अपने वश में, 
या नष्ट करने में जब वह अपने को असमर्थ पाता है तब विवश 
हो उसकी पूजा करने लगता है । इसी कल्पना की जड़ में से वह 
अनेक देववाद, देववाद; साकार इंश्वर ओर अन्त में निराकार 
च्रद्यवाद की उत्पत्ति होती है। पर इन सभी स्थितियों में मनुष्य 
हमशा एक अप्रत्यक्ष सत्ता का अनुयायी रहता है और उसकी 
जड़ विश्वास पर अवलम्बित रहती है । 

दूसरे कारण से जिस धमम की उत्पत्ति होती है उसका संबंध 
समाज क$ साथ अधिक रहता है। इस में अप्रत्यक्ष की अपेक्ता 
प्रत्यक्ष की उपासना पर ही अधिक जोर दिया जाता है। आचार- 
शासत्र या नीति-शाखत्र की उत्पत्ति इसीमें से होती है । 

अब हम इन शाखाओं पर स्वतन्त्र रूप से उपयोगिता की 

दृष्टि से विचार करें। 


दूसरा अध्याय 
अनेक देववाद 


मा जाति जब अपनी आदिम अवस्थामें थी, जब 
उसका ज्ञान बहुत श्रविकसित दशा में था, उस 
समय सृष्टि के चमत्कारों को देखकर उसे बड़ा आश्चये होता 
था । सूय्य का उदय ओर अस्त होना, पानी का बरसना, बिजली 
का कड़कड़ाना, नदियों का बहना, आदि बातें भी उस समय 
आश्वये जनक सममी जाती थीं। इन बातों के मूल कारणों 
तक उसके ज्ञान की पहुँच न होने से वह इन सब बातों में देबी 
कल्पना करने लगा । इन घटनाओं से कहीं उसका श्रनिष्ट न 
हो जाय इसलिए वह इनकी पूजा करता था । इसी श्रवृत्ति के परि- 
णाम स्वरूप हम पानी में वरुण देवता को, अग्नि में श्रग्नि देवता 
की, वो में इन्द्र देवता की ओर वन में वन-देवता की कल्पना 
होती हुई देखते हैं । इसी प्रकार संसार के तमाम देशों के धार्मिक 
साहित्य में ऐसे अनक देवताओं के नाम पाये जाते हैं । उस समय 
का जन समुदाय अपनी पराधीनता का मूल कारण इन्हीं देव- 
ताओं को सममता था । और उसो पराधीनता से मुक्त होने के 
लिए यह नाना प्रकार के विधानों से इन देवताओं को प्रसन्न 
करने का प्रयत्न करता रद्दता था । 
यह धर्म मनुष्य की आदिम अवस्था का है। अतएवं इसका 
अवैज्ञानिक होना बिलकुल स्वाभाविक हैं | इस धर्म को तकं का 
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आधार बहुत कम प्राप्त है। इस धर्म की नींव प्रधानतया अन्ध- 
विश्वास और चमत्कारों पर रहती है| बुद्धि और ज्ञान का इससे 
विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । धार्मिक दृष्टि से भी इस विश्वास 
का कोई महत्व नहीं है । क्योंकि इसके मूलमें भग्र हैं। यह तो 
मनुष्य की ्ुद्र वासनाओं की पूति का साधन मात्र है। जहाँ 
जहाँ मनुष्य को भय की आशंका होती है, वहाँ वहाँ वह एक अरष्ट 
शक्ति की कल्पना करके उसे कोई नाम अर्पण कर देता हैं ओर 
उसे संतुष्ट करने के लिए कोई यज्ञ याग या बलि का विधान करता 
है । उसकी अन्तिम चेष्टा यही होतो है कि फलां देवी या देवता 
मुझे या मेरे बच्चों को न सताबे | यह्‌ एक अन्ध जीवन है। 
आत्म-ज्ञान या शश्रत्‌ शान्ति की इच्छा का यहाँ पता भी नहीं 
रहता | गीता में ऐसी भक्ति को तामसभक्ति कहा है । 
नेतिक दृष्टि से भो यह धर्म अत्यन्त कमजोर और हानिकर 
है । क्योंकि इस धर्म में उन उदार भावनाओं को बहुत ही कंम 
स्थान रहता है जो मनुष्यत्व का विकास करने में सहायक होती 
हैं । दया, प्रेम, उदारता ओर बन्धुत्व की अपेक्षा इसमें राग, हेष 
मोह ओर स्वार्थ की भावनाएँ ही अधिक रहती हैं। साँसारिक 
लक्ष्य प्रधान होने की वजह से इस धर्म के उपासक केवल अपने 
ननिर्जी स्वार्ों की ओर ही अधिक ध्यान रखते हैं । संसार आज 
चाहे कितना हो सभ्य कहलावे, पर, इस धमं के अवशेष अभी 
किसी न किसी अंश में अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं। हम 
देखते हैं कि आज भी इस प्रकार के देवी देवताओं को मानने 
वाली माताएं अपने बच्चों की बीमारी को दूर करने के लिए मारे 
में इसलिए टोने टुटके कर देती हैं कि वह बीमारी वहाँ से हटकर 
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दूसरों को चिपक जाय । इसी प्रकार काली के उपासक 
डसको प्रसन्न करने के लिए हज़ारों पशुओ्ों को तलवार के घाट 
उतार देते हैं । कहीं कहीं तो इस बलिवेदी पर छोटे-छोटे मासूम 
बच्चे, स्वियां ओर पुरुष भी भेंट चढ़ा दिये जाते हैं । अब तक थी 
कभी कभी हम कापालिकों को घृरित क्रियाओं का वर्णन 
पढ़ते हैं । मध्ययुग में जब भारत में शाक्तबम जोरों पर था सुंदर 
स््री-पुरुष ओर बालकों की जान खतरे में ही रहती थी। इसी 
प्रकार अन्य देशों के इतिहास भी इस पाशविक धर्म के अस्तित्व 
की साक्त देते हैं | कहते हैं मेक्सिको के देवी देवता प्रतिवर्ष हज़ारों 
मानव-प्राणियों का रक्तपान करते थे | कभी कभी तो यह संख्या 
००,००० तक पहुँच जाती थी। 

इस बलिदान की विधि भी बड़ी भयंकर होती थी। मनुष्य 
को पत्थर पर लिठा कर उसे खूब जकड़ दिया जाता था | उसके 
पश्चात्‌ घातक पुजारी चकमक के चाकू से उसकी छाती को चीर 
कर उसमें से उसका तड़फता हुआ कलेजा निकाल लेता था | सह 
पहले सूर्य को दिखलाकर फिर देवता के चरणों पर समपंण किया 
जाता था। इस अवसर पर एक बड़ा भारी त्योहार मनाया जाता था। 

कहां नदी में बाढ़ आई कि समझा नदी रूठ गई है इसे 
मनुष्य का बलिदान दो । वह पुल टूट गया है. वहाँ के देवता रूठ 
गये हैं, मनुष्य का बलिदान दो। मतलब यह कि इस धर्म की जड़ 
चमत्कार अन्ध श्रद्धा पर ही रहती है । तक॑ स इसका कुछ सम्ब- 
न्‍ध नहीं । अतएव यह बतलाना व्यर्थ है कि इसप्रकार का धर्म 
बिलकुल निकम्मा अर हानिकारक है । 


तीसरा अध्याय 
एकेश्वरवाद, कमडिम्बर ओर धमन्धिता 


बच देववाद का विकास एकेश्वरवाद में होता है। ज्ञान 
का विकास होते होते जब जन-समाज इन चमत्कारों 
के असली रहस्यों के कुछ अधिक समीप पहुँच जाता है, तब 
उसे प्रतीत होने लगता है कि ये सब भिन्न भिन्न चमत्कार तो 
एक ही कारण के कार्य है। इन सब का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, 
प्रयुत इन सब का कारण एक ही शक्ति में केन्द्रोभूत है। इस 
प्रकार उसके हृदय से धीरे धीरे अनेक देवताओं की कल्पना दूर 
हो जाती है। वह अनुभव करने लगता है कि इन सब बातों के 
अलग अलग देवता नहीं है | यह तो एक ही प्रकृति के अनेक 
रूप हैं । ओर उनका संचालन एक ही शक्ति--ईश्वर--करता 
है । ईश्वर ही संसार की उत्पत्ति पालन ओर संहार करने वाला हैं, 
यही सब देवताश्रों का सम्राट ओर यही प्रकृति का वास्तविक विभु 
है। इसी ईश्वर के इशारे से सूर्य,चन्द्रमा उदय होते हैं । यह सर्वज्ञ, 
से व्यापक और सर्वशक्तिमान है | 
पर मालूम होता है कि जिस समय इस ईश्वर की कल्पना 
का जन्म हुआ था उस समय भी मानव बुद्धि का पूरे विकास 
नहीं हो पाया था। यही कारण है कि भिन्न भिन्न देशों में, मिश 
परिस्थितियों के अनुसार इश्वर को भिन्न भिन्न कल्पनाए' हुई । 
क्षान की कमी के कारण या ओर किसी कारण से कोई भी 
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अपने अपने ईश्वर पर से देश, काल ओर परिस्थिति को छाप 
नहीं मिटा सका । सभी ईश्वर स्वज्ष, सभी सबशक्तिमान, 
सभी सर्वव्यापक पर सभी एक दूसरे से विरुद्ध हैं । सभी सृष्टि को 
बनाने वाले हैं, पर सभी के धर में पाप ओर शैतान का वास है । 
मतलब यह कि इस इंश्वर की कल्पना में भी मानवन-बुद्धि को 
अपूर्णता स्पष्ट रूप से कलकती है। 
ऐकश्वरवाद बहुदेववाद की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित्त 
है । इस धर्म में परलोक ओर पुनजन्म के सिद्धान्त का उदय हो 
जाता है, जिससे इसके अनुयायियों को अपने पारलौंकिक लक्ष्य 
का भान होने लग जाता है । सैद्धान्तिक रूप से इसमें बुद्धिवाद 
का उदय हो जाता है। ओर इसके अनुयायियों में सत्य, दया, 
परोपकार, प्रेम आदि भावनाओं का उदय भी हो जाता है । फिर 
भी व्यवहारिक रूप से इसको भी नींव अन्ध श्रद्धा पर ही श्रवलम्बित 
रहती है। मानव-समाज चाहे कितना ही इश्वर-मक्त हो उसकी 
इस श्रद्धा का आधार तो काल्पनिक ही है । वह हर समय अपने 
इंश्वर से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता न उससे पूछ सकता है कि फलां 
काम धर्मानकूल है या प्रतिकूल । हाँ कुछ लोग ऐसे जरूर द्वोते हैं 
जो अपनी भाव अवणता ओर तीत्र बुद्धि की सहायता से उस 
तत्व की कुछ अस्पष्ट मांकी पा लेते हैं । अग्रगामी 
होने के कारण लोग इन्हीं के पास आते दैँ आर धर्माधर्म 
की व्यवस्था मांगते हैं । वे अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ व्यवस्था 
देते भी हैं । पर जब ऐसे भक्तों का खूब आदर होते हुए लोग 
देखते हैं, तब दूसरों को भी लालच द्वोती है कि हम भी भगवद्धक्ति | 
करें ओर ऐसा आदर पावे । शने: शनेः पुरोहितों, उपाध्यायों, 
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आुल्ाओं या पादरियों ओर मिक्षुओं का एक खासा दल बन जाता 
है, ओर उपासना पूजा-विधि तथा दैनिक व्यवद्दार पर इनके फतवे 
निकलने लगते हैं । अश्ञान के कारण जन-साधारण इन्हीं को 
इश्वरीय आज्ञा समझ लेता है । विमल द्वा्दिक प्रार्थना का स्थान 
कमकाण्ड छीन लेता है ओर मनुष्य की भावना को जकड़ दियाजाता 
है । मनुष्य की स्वतन्त्र विचार-शक्ति का विकास रुक जाता है। 

अन्ध श्रद्धा पर अवलम्बित होने की वजह से यह धर्म मनुष्य 
की आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता | मनुष्य के अंतःकरण 
में ग्राय:ः वही बात ओत प्रोत हों सकती है, जो तर और सत्य 
से अनुमोदित हो। पर इस कल्पना में इस आधार का अस्तित्व 
नहीं रहता । इस कारण यह धर्म मनुष्य के हृदय में घर नहीं कर 
पाता, हाँ, बलपूबेक उसको आत्मा के साथ चिपका दिया जाता 
है | पर यह चिपकाया हुआ जोड़ भी मज़बूत नहीं होने पाता । 
बुद्धि और स्वार्थ की थोड़ी सी आँच लगते ही यह खुल जाता 
है ओर इसके खुलते ही मनुष्य -प्रचण्ड, नास्तिक और महान 
अत्याचारी के रूप में दृष्टि-गोचर द्वोने लगता है । 

अब हम संक्षेप में यह देखना चाहते हैं कि इस इंश्वर- 
बाद से समाज के ऊपर कया क्‍या अच्छे ओर बुरे परिणाम 
घटित होते हैं, और समाज के जीवन पर इसका परिणाम क्या 
होता है । 

(१) एकेश्वरवाद समर्थकों का कहना है कि इंश्वर की 
कल्पना संसार के इतिद्दास में बड़ी महत्त्व पूण है। इस कल्पना 
” से समाज-रघना सम्बन्धी एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर दो गई 
है। समाज-सत्ता और राज्यसत्ता की व्यवस्था के पश्चात भी 
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समाज में एक बड़ी गम्भीर त्रुटि विद्यमान रद जाती है। वह 
यह कि ये सत्ताएँ प्रत्यक्ष में मनुष्य जो कुछ गलती करता है, 
अपराध करता है केवल उसी पर नियमन कर सकती है। 
पर कई बुराइयाँ ऐसी अप्रत्यक्ष होती हैं जिन पर राज्य और 
शासन की दृष्टि नहीं पड़ सकती। जो मनुष्य के एकान्त जीवन 
से सम्बन्ध रखती हैं । इस प्रकार की बुराइयाँ भीतर से समाज 
को खोखला कर देती हैं। इे्वर की कल्पना मनुष्य को इन भीतरी 
बुराइयों से बचाती है । यह कल्पना इतनी व्यापक है कि मनुष्य 
एक क्षण भर के लिए भी इससे अपने को बाहर नहीं समभक 
सकता । राष्य अर समाज का भय तो उसे तभी तक रहता है 
जब तक बह उनकी आँखों के सामने रहता है. पर देश्वर का भय 
तो डसे सोते जागते उठते बैठते हरदम बना ही रहता है, इस 
भय की वजह से वह भूल कर भी पाप के पथ में पेर नहीं रख 
सकता | इस तरह संसार के लिए इस इंश्वर की कल्पना का 
बहुत भारी नेतिक प्रभाव है। 

(२) इंश्वर की कल्पना के साथ ही स्‍्वरो और नरक की 
कंल्पना दा उदय हो जाता है, इन कल्पनाओं से मनुष्य की नीति- 
मत्ता को बहुत बल मिलता है। कभी कभी तो राज्य ओर समाज 
की अपेक्षा भी स्वर, नरक, पाप और पुण्य की ये कल्पनाएँ 
मनुष्य की नीति की अधिक रक्षा करठी हुई दिखलाई देती हैं । 
यदि लोगों के मन में अब तक 'इश्वरीय दण्ड” की कल्पना 
ने होती तो संसार में चारों ओर “यावज्जीबेत्‌ सुख जीबेत्‌ ऋण 
कृत्वा घृतं पिवेत” के सिद्धान्त का दौर दौरा हो गया होता। 
राज्य और समाज की व्यवस्थाएँ नष्ट अ्रष्ट हो गई होतीं, प्रेम, 
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दया, अहिंसा, सहानुभूति ओर दया की भावनाओं का कहाँ 
ठिकाना न रह गया द्वोता । हाँ, शायद अनुष्य ओर पश्ञु में भी 
कोई भेद न रहता | 

पर वास्बिक दृष्टि से इन विचारों का महत्त्व कितना है ? 

इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि इश्वरोय कल्पना का उदय एक 
महान उद्दश्य की सिद्धि का कारण हुआ । इस कल्पना का मानस 
शास्त्र से बहुत गहरा सम्बन्ध है । मनुष्य के अन्तःकरण में 
स्वाभाविकतया कुछ श्रेष्ठ भावनाएँ रहती हैं. । उनकी पृणे र॒प्ति 
ओर समाधान के लिए इंश्वर के सभान श्रेष्ठ ओर उत्क्रष्ट भावना 
की अत्यन्त आवश्यकता रहतो है। इस प्रकार की भावना के 
अभाव में मनुष्य की नेतिक ओर सामाजिक प्रवृत्तियों का बरा- 
बर विकास नहीं हो सकता । हम इस बात को सखीकार करते हैं 
कि यदि इश्वर को कल्पना पू्णता पर पहुँच गई होती, यद्‌ उसके 
किसी विश्वव्यापी स्वरूप का आविष्कार हो गया होता, तो उपयुक्त 
विचार-पद्धतियाँ बावन तोला पाव रत्ती खरी उतर जातीं। मगर 
अफसोस इतना ही है कि अपूर्ण मानव-बुद्धि उस पूर्ण ईश्वर की 
सश्ची ओर वास्तविक कल्पना नहीं कर सकी। इस सम्बन्ध में 
उसने बड़ा ही धोखा खाया। मलुष्य-समाज स्ंशक्ति मत्ता 
ओर सदाचार इन दोनों विरोधी गुणों में समीकरण उत्पन्न 
न कर सका । यदि वह्‌ अपने इंश्वर में इन दोनों विरोधी गुणों 
को एक साथ आरोपित कर सकता तो उसकी उद्देश्य-सिद्धि में 
बहुत सहायता मिलती । लेकिन इस सम्बन्ध में उसे सफ़लता न 
मिल सकी । जिन जातियों ने अपने इश्वर में सबे शक्तिमत्ता की 
प्रधानता रक्खो वे उसे सदाचार का आदशे न बना सकों ओर 
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जिन्होंने उसे सदाचार का आदशे बनाया वे उसमें सवे-शक्तिमत्ता 
को सिद्ध न कर सकीं ! इस प्रकार यह सारी विचार-पद्धति ही 
मानव ज्ञान की अपू्णता की वजह से अपूण रह गई । 

इंश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग करते देखकर कई 
लोग सम्भवत: अन्धथ-लेखक पर नास्तिकता का आरोप करेंगे। 
लेकिन इस आरोप की कुछ चिन्ता न करते हुए भी हम यहाँ पर 
यह लिख देना आवश्यक सममभते हैं कि हम यहाँ पर आध्या- 
त्मिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करने के लिए नहीं बेठे हैं । 
हमने इंश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग केवल इसलिए किया 
है कि ईश्वर अभी तक मनुष्य-जाति के लिए अप्रत्यक्ष वस्तु के 
समान है, ओर अप्रत्यक्ष वस्तु के सम्बन्ध में केबल कल्पना ही 
की जा सकती है | इसीलिए हमने यहाँ पर “कल्पना” शब्द 
का प्रयोग किया है | इससे उसके अस्तित्व या नास्तित्र के संबंध 
में किसी प्रकार के विचार का प्रदर्शन नहीं होता, ओर न हमें 
ऐसा करना अभीष्ट ही है । हम केवल सामाजिक दृष्टि से इस 
विषय पर विचार कर रहे हैं । ईश्वर सम्बन्धी विचारों से सामा- 
जिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव घटित होते हैं इस पर विचार 
करना ही हमारा ध्यय है । और हम चाहते हैं कि प्रत्यक्ष पाठक 
इसी ध्यय को लक्ष्य में रखकर हमारे कथन पर विचार करे । अस्तु । 

हाँ, हमारे कहने का मतलब यह है कि उपयुक्त विचार- 
पद्धतियों में भी किसी पूर्ण इंश्वर की नहीं प्रत्युत ईश्वर की संसार 
में प्रचलित अपू्ण कल्पना की ही उपयोगिता बतलाई है। ओर इसी 
कारण वे शुरू से अन्त तक गलत हो गई हैं । इसी बात को हम 
आगे सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं । 
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' हेश्वर की कदपना से संसार को जितना लाभ हुआ 
उससे बहुत अधिक नुकसान इस अपूर्ण कल्पना से 
हुआ है। 

(१) उपयु क्त उपपत्तियों के पुरकताओं का कथन है कि 
यदि ईश्वर की कल्पना का अस्तित्व न ह।तता तो जगत में सदाचार 
प्रवृत्ति का कोई महत्व नहीं रहता । चारों ओर “यावज्जीवेत्‌ सुख 
जीवेत” बाल सिद्ध।न्त का दोरदोरा हो जाता । पर यदि सूक्ष्म 
इरड़ि से इस तत्व पर विचार किया जायगा तो ब्रिलकुल विरुद्ध 
बात दिखलाइ देगी । सदाचार कोई ऐसी कृत्रिम वस्तु नहीं है, जो 
धर्म याइश्वर की कल्पना से उत्पन्न होती हो । सदाचार मनुष्य 
के स्वभाव का हो एक अज्ज है। जिस समय लोग इश्वर को सम- 
मते भीन थे, जिस समय वेद, वेदाकह्ल, बाइबिल, कुरान, 
आदि का आविष्कार भी न हुआ था, उस समय भी सदाचार की 
भावनाएँ सनुष्य-हृदय के अन्तगंत विद्यमान थीं। केवल मलुष्य 
हृदय में ही क्‍यों, यह प्रवृत्ति पशु-हृदय में भी अपने अविकसित 
रूप में पाइ जाती है, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों की पर- 
चबरिश ओर अपना जातीय संगठन रखते हैं । इसके विपरीत यदि 
यह कहा जाय कि इस कल्पना ने मनुष्य की सदाचार प्रवृत्ति का 
नाश करने में सहायता पहुँचाई है तो बिलकुल अत्युक्ति न होगी। 
“हमारा इश्वर सच्चा हे शेष सब ऊुँठे है” इस धर्मान्‍धता ने 
दुनिया के सदाचार का कितना नाश किया है क्‍या कोई इसका 
अनुसान कर सकता है ? इस कल्पना ने दुनिया के सदाचार 
प्रबतेकों को-बुद्ध, ईसा, सुकरात, न्‍्यूटन, गेलिलिओ आदि महा 
पुरुषों को-कितनी यन्त्रशाएँ पहुँचाई हैं, कितने. इतिहास के प्ृष्ठों 
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को कलंकित किया है क्या इसका कोई विरोध कर सकता है ९ 
कहा जाता है कि यदि यह कल्पना न होती तो मनुष्य महा पापी 
हो जाता। मगर हम व्यवहार में इसका उलटा ही परिणाम 
देखते हैं । जो लोग नास्तिक हैं, जो हृदय से ईश्वर को नहीं 
मानते हैं उन लोगों में भी सदाचार का महान आदशे देखने को 
मिलता है! इसके विपरीत जो लोग दिन रात इशख्वर की पूजा करते 
पाये जाते हैं उनके भीतरी पापों का कोई अन्दाज भी नहीं कर 
सकता | 

(२) दूसरी दलील में कहा जाता है कि स्वर्ग के प्रलोभन ओर 
नरक के भय ने मनुष्य को दुराचार में प्रवृत्त होने से बहुत रोका 
है । यह दलील भी उतनी ही कमजोर है, जितनी ऊपर वाली 
दलील । हमार खयाल से तो इस कहपना ने धर्म को एक दूका- 
नदारी की चीज बना दिया है । इस कल्पना से सदाचार को तो 
बल न मिला, लेकिन मनुष्य की स्वाथ-प्रवृत्ति इससे बहुत बलवती 
हो गई । मतलब यह कि इस कल्पना के कारण अच्छा काम करना 
एक प्रकार का व्यापार हो गया । इस श्रवृत्ति के वश होकर हम 
किसी का उपकार इसलिए नहीं करत कि इसस उसकी आत्मा को 
सन्‍्तोष होगा श्रत्युत इसलिए करते हैं कि इसका बदला हमें मय 
सूद के मिलिगा । यदि किसी को यह विश्वास दिला दिया जाय कि 
उपकार करने से नहीं प्रत्युत अपकार करने से तुम्हें स्वगे मिलेगा 
तो वह फौरन अपकार करने को प्रस्तुत हो जावेगा । क्योंकि 
हमें तो स्वर्ग चाहिए, फिर उससे किसी का उपकार हो चाहे 
अपकार । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यह अन्ध धार्मिक विश्वास है 
कि परधर्मीय का वध करने से स्वर्ग प्राप्त होता है । मुसलमान 
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धर्म ने अपने अनुयायियों के एक हाथ में कुरान ओर दूसरे 
हथ में तलवार देकर लाखों आदमियों का ध्वंस करवा डाला, 
हज़ारों गांवों को बरबाद कर दिया । 
इससे भी भयंकर एक दूसरा नेतिक परिणाम इस कटत्पना 
से और हुआ प्रत्येक इश्वरवादी धम के अन्तगंत किसी न किसी 
रूप में इस व्यवस्थ। ने स्थान पा लिया है कि मनुध्य कितना ही 
पाप क्‍यों न करे, पर यदि वह एक यार भी ईश्वर पर हृदय से 
विश्वास कर ले तो उसके सब पाप मड़ जाते हैं और वह स्वगे 
का अधिकारी हो जाता है ) हिन्दू धम का विधान है कि मलुष्य 
चाहे कितने ही भयंकर पाप कर ले पर अन्त में एक बार गंगाजी 
का स्नान कर आवे | बस, उसके सब पाप झइ जाय॑ंगे | जन्म 
का भयंकर पापी अजामिल भी मरते वक्त एक बार राम का नाम 
बने से खगे का अधिकारी हो गया, इसी प्रकार ओर भी एक 
चापी घसण्टा चुराने के लिए शिवजी के लिंग पर चढ़ गया, चढ़ा 
तो बह घण्टा चुराने के अभिप्राय से था,मगर भोला बाबा इसलिए 
प्रसक्ष हो गये कि उसने अपने शरीर को भोला बाबापर चढा 
दिया--अर्पित कर दिया--और उन्होंने उसे खगे का अधिकार 
पत्र तुरंत दे दिया | एक तरफ मुक्ति इतनी सुलभ ओर दूसरी 
तरफ सदाचार के महान आदश राजा हरिश्वन्द्र ओर मोरघ्वज 
' को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं । इसी प्रकार के उदाहरण यूरोप के 
मज़हवी इतिद्दास में भी कम नहीं है । वहाँ तो जन्म भर के 
पापियों को भी पादरी लोग कुछ हो रुपया लेकर खगे का परवाना 
दे देते थे । हत्या करने बाले को आठ डयूकेट में, (एक सिक्का ) 
मंठी गवाही देने वाले को नौ ड्यूकेट में, ओर बहुविवाह करने 
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बाले को छ: डय्यूकेट में, उस समय स्वग का परवाना मिलता था | 
जिस धरम में खर्ग इतना सुलभ है उस धर्म के अनुयायी सदाचार 
का कितना महत्त्व सममते होंगे यह बतलाना व्यथ है । 

इंश्वर की इस अपूर्ण कल्पना के कारण सद्विचार ओर 
सत्कम की अपेक्षा, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति, नामकीत्तन ओर 
बाह्य आडम्बर को ही अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है । संसार में 
तो बुद्धि से काम लेने वाले सदाचार की आत्मा को पहचानने वाले 
किन्तु अन्ध-विश्वास ओर वाह्य आडम्बर से दर रहने वाले मनुष्य 
' की अपेक्षा वह मनुष्य अधिक पुण्यात्मा समझ्ला जाता है, जो इंश्वर 
में अपना विश्वास ज़ाहिर करता है, जो वास्तविकता से दुर रह कर 
भी वाह्याडम्बर में गलती नहीं करता । सेण्टजोन, सण्टपाल आदि 
धम के दिग्गज कहा करते थ--“परलोक में विश्वास करने वाले 
लोगों को स्वगे का आनन्द तो निस्सन्देह प्राप्त होगा ही, परन्तु 
खगे से भी अधिक आनन्द इडन्‍्हें, अपने मजहब को न मानने. 
वाले, उसको आज्ञाओं का उल्ंघन करन वाले लोगों की यंत्रणा 
को देख कर द्वोगा । ताकिक दाशनिकों और ज्ञान-ाव से चर 
विद्वानों को घधकती हुई अग्नि के बीच जलतें देख कर बे तो फूले 
न समाएंगे । 

(३) खगापत्रग के लोभ एवं नरक के भय के कारण , 
समाज के अन्दर तीसरा भयंकर ओर गम्भीर नेतिक दुष्परि- 
णाम यह हुआ कि लोक ओर परलोक के बीच एक जवद॑स्त विरोध 
उत्पन्न हो गया। धर्म की दृष्टि से यह संसार अनित्य है यह जीवन 
क्षण भंगुर है, यह लोक मिथ्या है, इसमें लिप्त होना, इसके 
खुखों में दिलचस्पी लेना, शरीर को आराम पहुँचाना नरक का 
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कारण है। पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बन्धु, कुटुम्ब परिवार आदि 
का प्रेम मठा है। केवल इंश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना 
ही सत्य है | इस छिद्धान्त के अनुसार अज्ञान-जनता इस संसार 
से ओर इस शरीर से शत्रुता रखने, ओर येन केन प्रकारेश उसे कष्ट 
देने को ही पारलौकिक सदगति का मूल कारण सम्रकने लग गई । 
जो मनृष्य अपने शरीर को जितना ही कष्ट देता है. अनशन ओर 
कठिन तपस्या से उसे जितना ही,जीर करता है इंश्वर उस पर उतना 
ही अधिक प्रसन्न होता है यह भ्रमभूलक बिचार जनता में 
घर कर गया । 

इसी सिद्धान्त के वश हो कर दुनिया के अन्दर हज़ारों, 
लाखों मनुष्यों ने अपने सुन्दर और आनन्‍्दमय्र जीवन को अत्यन्त 
बीभत्स ओर कष्टपूणे बना डाला । कितने ही लोग अपने कुटु- 
स्ियों को रोते हुए में छोड़ कर जंगल में चले गये । कितनों: 
ही ने जान बूक कर अपने शरीर को इतने भयंकर कष्ट दिये हैं 
जिन्हें सुन कर अब भी रोमाच्व हो आंता है | 

भारतीय साहित्य में तो बड़े बड़े तपस्वियों ओर हठ- 
योगियों को तपस्या का वर्णेन मिलता ही है । इस अमानुष भक्ति 
या तमोगुणो तपस्या का एक पश्चिमी उदाहरण भी सुनिए । 

सेण्ट साइमन नामक एक साधु यूरोप में हुआ है । उसने 
अपने शरीर को एक रस्सी से इतनी रृढ़ता से बाँध रक्‍खा था 
कि वह उसके सारे शरीर में गड़ गई थी। बहुत दिनों तक इसी 
प्रकार रहने से रस्सी के चारों ओर का मांस सड़ गया । उसके 
शरीर से इतनी दुरगन्‍्ध निकलती थी कि आस पास वाले 
लोग उससे बेचैन हो जाते थे। जरा ही इधर उधर खिसकने पर 
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उसके शरीर से कीड़े गिरने लगे थे ओर उन कोड़ों से डसका 
बिस्तर भर जाता था। उसने एक के बाद एक ऐसे तीन स्तस्भ 
बनवाये | अन्तिम स्तम्भ साठ फीट ऊँचा था ओर चोड़ाई में पूरा 
दो फीट भी न था। इस स्तम्भ पर जाड़ा, गर्मी ओर बरसात की 
कुछ भी परवाह न कर वह पूरे तास वर्ष तक रहा। वह प्रायः 
चोबीस घंटे इश्वर भजन में लीन रहता और हमेशा तेज़ी के साथ 
अपने मस्तक को घुमाता ही रहता । एक मनुष्य ने उसके सिर की 
गति को गिनना चाहा परन्तु इसमें बह्‌ असमर्थ रहा, वह इतनी 
तेजी के साथ सिर भुकाता था कि एक हज़ार दो सा चवालीस 
पर्यन्त गिनते गिनते वह थक गया । वह पूरे एक वष तक पेर पर 
खड़ा रहा । उसके दूसरे पैर में बढ़े बड़े जस्रम पड़ गये थे। उसका 
शिष्य आण्टनी उसके समीप खड़ा रहता, ओर उसके शरीर से 
जो कीड़े गिरते उन्हें चुन चुन कर वापस उसके जख्म में रख 
देता था । ओफ़ कितनी अमानुप यन्त्रणा ! 
यहू कैसा आश्वय कि जिस वस्तु के द्वारा जीवन की वृद्धि, 
उन्नति ओर विकास होता है धर्म की दृष्टि से वह अनुचित है 
ओर जिसके द्वारा जीवन का क्षय, हास और नाश होता है वही 
नीतियुक्त है। यह परिभाषा सामाजिक सदाचार के बिलकुल विरुद्ध 
है । इससे समाज-व्यवस्था को एक बड़ा ही भयंकर और गंभीर 
धक्का पहुँचता है । समाज के व्यक्ति इंश्वर और धर्म को इस 
अप्रत्यक्ष ओर विचित्र कल्पना के फेर में पड़ कर अकर्मरायता 
ओर नराश्य में डूब जाते हैं | इससे उनकी आनन्दृत्ति, काम 
करने की शक्ति और सारा उत्साह नष्ट हो जाता है। उनके जीवन 
का स्रोत शष्क हो जाता है। 
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कहना न होगा कि इस प्रकार की नीति समाज के लिए 
अस्यन्त अनिष्ट ओर भयंकर है। लोक परलोक में दीवार खड़ी 
करने वाली इस नीति से भारत की जो असीम हानि हुईं है उसका 
हिसाब लगाना असम्भव है। परलोक के चक्कर में पढ़कर भारत 
प्रत्यक्ष जीवन की तरफ से उदासीन हुआ ओर इस पर बाहरी 
आपत्तियों के बादल उमड़े । 

( ४ ) एकेश्वर वाद का मानने वाला मनुष्य कहता हैं ' इश्वर 
दयालु है, परम अहिंसक है, निष्पत्त हैँ” पर जब हम सृष्टि का 
अवलोकन करने लगते हैं तो हमें यही संदेह होने लगता है कि 
आखिर इस सष्टि का बनाने वाला कोई इंश्वर है या नहीं ? यहाँ 
तो एक जीव दूसरे जीव का आहार हो रहा है । चारों ओर 
संहार का हाह्मकार सुनाई देता है। सष्टी के जीवन को देखकर 
तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह किसी दयाछु हाथ 
की बनाई हुई होगी । सारी सष्टी एक प्रकार का रणस्थल एक 
प्रकार की श्मशान-भूमि बनी हुई है । चारों ओर भयंकर से भय 
कर दृश्य दिखलाई देत हैं । मनुष्य मनुष्य को वरबाद करने के 
लिए दिनरात तेयार रहता है, भाई भाई का रुक्तपान करने को 
आतुर हो रहा है । प्लेग, महामारी ओर युद्ध दिन रात प्राणियों 
का संहार करते हैं । एक एक तेम्र, चंगेज़ और नादिर के आकर 
मण्णों से नगर के नगर उजाड़ हो जाते हैं। हजारों सधवाएँ विधवा 
आर सतियाँ सतीत्व-विहीन हो जाती हैं । माता को गोद से उन 
की आंखों के सामने उनके हंसते हुए मासूम बच्चे भालों की नोंक 
से छेद दिये जाते हैं। पुरुष श्लियों पर दिनरात जुल्म करते हैं । 
ज्राह्मण शूद्रों को, राजा प्रजा को, पजीपति मज़दूरों को द्निरात 
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अत्याचार की चक्की मैं पीसते रहते हैं । माना कि यह एकतफों 
चित्र हे पर दयालु परमात्मा की सृष्टि में इतना भी क्‍यों हो ९ 
कोई कहते हैं कि यह तो अपने पूर्व कर्मों का फल है। पर इेख्वर 
की सृष्टि में कुकम हों ही क्‍यों ? कहते हैं, यह उसकी दिन रात 
की लीला है, यह उसका मनोरंजन है | पर यह विचित्र मनोरं- 
जन कैसा ? क्या वह प्राणियों को आनन्दित रखकर अपना मनो- 
रखन नहीं कर सकता । 

ओर एक बात देखिए | इन भीषण घटनाओं को देख कर 
कभी किसी के दिल में भूल कर इंश्वर के प्रति अविश्वास हो 
गया तो उसको तीन जन्म में भी ये घमंग्रन्थ क्षमा न करेंगे । 
राग, इंप से परिपूर्ण मनुष्य चाहे अपना अपराध करने वाले को 
क्षमा कर दे, पर ईश्वर के प्रति भूल कर भी यदि कोई अविश्वास 
कर ले तो इनके अनुसार पहले तो इसी जगत्‌ में उसके फरिश्ते 
उसे माकूल सजा देंगे ओर उसके पश्चात्‌, जैसा कि कड्ठा जाता है, 
कयामत के दिन भी उसे उसका जवाब देना होगा । चाहे मनुष्य 
दुनिया भर के सब पापों को कर ले मगर वह कह दे कि राम में 
खुदा में, इसा-मसीह में उसका विश्वास है, तो उसका उद्धार हो 
जायगा । इसके विपरीत दुनिया भर के ज्ञात ओर सदाचार को 
प्राप्त करके भी उसने राम में विश्वास नहीं किया, तो उसका उद्धार 
नहीं होने का, उसे नरक की यन्त्रणा में सड़ना पड़ेगा। यह केब्रल 
कल्पना नहीं, कितने ही भावुक हिन्दू , मुसलमान ओर पादारिय 
के मुंह से हम ये दलीलें प्रतिदिन सुनते हैं । 

ऐसी स्थिति में यह निश्चित करने में विलम्ब नहीं लग सकता 
कि ईश्वर की इस अपूर्ण कल्पना में इंश्वर-प्रम का कितना अंशः 
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है ९ क्‍या कोई यह बात कह सकता है कि जितने इश्वर को मानने 
वाले या धर्म का पालन करने वाले धार्मिक हैं, वे सब धर्म के 
सोन्दर्य से मुग्ध हो कर ही उसका पालन करते हैं १ 

(५ ) ज्यों ही स्वाभाविक भक्ति का स्थान कम-कारण्ड ने लिया 
लोग सत्य ओर अपने असली मत को छोड़ कर आडम्बर के अनु- 
यायी हो गये,--मोहरों को छुटा कर कोड़ियों के पीछे मर मिटने के 
लिए भुके | सत्य क्या है, धर्म क्या है. न्याय क्‍या है, मनुष्यत्व 
क्या है, इस बात की अपेक्षा वह मनुष्य ब्राह्मण है, यह शृद्र 
है, इसको नहीं छुएंगे, उसकी छाया न पड़ने देंगे, इसका 
छुआ अन्न नहीं खाएंगे, उसको लड़की से विवाह नहीं 
करेंगे, ऐसे उठंगे, बैसे ब्रैंठेंग, यों चलेंगे, यों सोबेंगे, अमुक तिथि 
को ब्त करेंगे, आज तो उपवास करेंगे, अमुक दिन गंगा नहाएंगे, 
अमुक दिन रोज़ा रक़खेंगे, अमुक समय पर मन्दिर जाएंगे, 
इत्यादि बातों की ओर ही उनका लक्ष्य दोड़न लगा। वे सममने लगे 
कि भूँठ बोलना,बैेइमानी करना,बलात्कार करना,मनुष्य पर श्रत्याचार 
करना ये सब पाप जरूर हैं, पर इन सब की दवा है, ओर 
इंश्वर इनके लिए क्षमा कर सकता है। पर यदि रस बाहरी आउडम्बर 
में, उस विधि-विधान में तनिक भी त्रुटि हो गई ते: फिर कहीं खड़े 
होत को जगह नहीं रहेगी । े 

इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग उन बड़ी बड़ी बात 
ओर सत्य सिद्धान्तों की ओर से--जिन से समाज की रक्षा ओर 
डसकी उन्नति होती है--तो उदासीन हो गये और इन आइड- 
स्वरों के पीछे अपना सवेस्व खोने लगे । भारतवर्ष 
इस प्रकार के उदाहरणों का केन्द्र है। यहां के लोग 
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शद्रों के साथ बेठने को, विधवाओं का विधाह करने को, जाति 
पांति के भेदभाव मिटाने फो, जितना भारी पाप समझते हैं उतना 
शद्दों पर भीषण अत्याचार करने को, विधवाओं के व्यभिचार 
ओर अ्रणःहत्या को, धर्म छोड़ कर विधर्मी बन जाने को इतना 
पाप नहीं समझते । वे गंगास्नान, पण्डों और महन्तों को खिलाने 
में, मन्दिर बनवाने में, विवाहादि में लाखों रुपया बरबाद कर 
देना जितना आवश्यक सममते हैं उतना देशभक्ति में, मनुष्य 
जाति के उपकार में, विधवाओं ओर अनाथों की सहायता में, 
शिक्षा-प्रचार में देना आवश्यक नद्ीं समभते । 

(६) मानव समाज वोद्धिक प्रगति की भिन्न भिन्न अब- 
स्थाओं में होने के कारण अलग अलग देश और अलग अलग 
जातियों ने भिन्न मिन्न समय अलग अलग न जाने कितने इंश्वर 
उत्पन्न कर लिये । इस प्रकार इश्वरों की भिन्‍न मिन्‍न और अपूर्ण 
कल्पना का परिगाम यह हुआ कि सनुष्य जाति कई प्रकार के 
भिन्न भिन्न भागों में विभक्त हो गई। देश, काल, परिस्थिति विष- 
यक भेद तो पहले था ही, यह धर विषयक एक नया और जब- 
देस्त सेदभाव ओर खड़ा हो गया । फिर इंश्वर प्राप्ति की इस 
कल्पना ने अज्ञान जनता में ऐसा जोश और इतनी धर्मान्धता 
फैला दी कि वे अपनी इस आध्यात्मिक सम्पत्ति को बांटने 
लगे और न लेने वाले को जबरदस्ती भी देने लगे । बे 
दूसरों के इंश्वर ओर उसके अनुयायरियों को घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे । हिन्दुओं का इंश्वर मुसलमानों को दृष्टि में 
काफ़िर हो गया, इसाइयों के इश्वर को हिन्दू पतित सममने 
लगे । सनातन धर्मी बौद्धों को नास्तिक कहने लगे, बोद्ध सनातन 
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धर्मियों को मू्ख बतलाने लगे । इस प्रकार ईश्वर की इन भिन्न 
भिन्न कठपनाओं से सारी दुनिया में मतभेद का एक जबदंस्त 
पहाड़ खड़ा हो गया । इस मतभेद में तक, वितक ओर सिद्धान्त 
न था प्रत्युत शुरू से अन्त तक हठ और दुराग्रह भरा हुआ था। 
इसलिए यह मतभेद, विचार तक ही परिमित न रहा, मारकाट 
ओर रक्तपात की नोबत भी आ पहुँची । जिस इश्वर के अनु- 
यायी बलवान और सबल थे उन्होंने एक हाथ में तलवार और 
दूसरे हाथ में धमम पुम्तक लेकर दूसरे ईश्वर के कमजोर अनुया- 
यियों पर आक्रमण कर दिया, पहले युद्ध हुए, रक्तपात हुए, फिर 
अत्याचार हुए । गांव के गांव जलाये गये । हजारों लाखों मनुष्य 
गुलाम बना लिये गये। हज़ारों सतियां का सतीत्व भ्रष्ट किया गया। 
यह सब काम ईश्वर आर धम्म-प्रचार के नाम पर घटित 
हुआ । दुनिया के धर्मों का इतिहास हत्या रक्तपात और मनुष्य 
की रक्त पिपासा का इतिहास है । शायद इसालिए प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
वाल्टेअर ने कहा है कि--इश्वर को प्यार करना ओर मनुष्य 
से घृणा करना ही शायद्‌ सब धर्मों के सिद्धान्तों का सार है ।” 
धर्म की यह संकीणता मनुष्य के हृदय में रहने वाली सहा- 
नुभूति, प्रेम ओर करुणा की भावनाओं को समूल नष्ट कर उसके 
हृदय को उद्दरड़ता और जिहालत से ओतप्रोत भर देती है । 
उदार से उदार और दयालु मनुष्य भी इसके फेर में पढ़ कर 
महा निष्ठुर और कुटिल हो जाता है । इसी सट्ठी्ण भावना के 
बश होकर ब्राह्मणों के समान उदार सात्विक जाति ने भी जो 
भीषण अस्पाचार किये हैं उन्हें सुनकर अज भी रोमाच्य हो 
आते हैं । इसो संकीणंता ने रामचन्द्र के समान उदार, दयालु 
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ओर परोपकांरी राजा के हाथ से शुद्रक के समान परम सालिक 
राजा का दथ करवाया । पवित्र लोगों तक को इस सजहब ने 
तना निष्ठर बना दिया तब साधारण लोगों की बात ही क्‍या ९ 
इसी नाशक धमोभिमान ने निरपराध श॒द्ठों के कानों में केवल 
इसलिए खीले ठकवाये थे कि उनके कानों पर कहीं वेद-मंत्र की 
मंकार न पढ़ जाय | दयालु इंश्वर के नाम पर यज्ञ की 
बलिवेदी पर पवित्र पुरुषों के हाथ से हज़ारों मृक पशु तल- 
वार के घाट उतार दिये जाते थे । इसी धर्म की रक्षा के नाम 
पर मन्सूर के समान मस्ताने की खाल उधेड़ी गई, इसी अपूण 
धर्म के नाम पर यूरोप में इन्क्वीजीशन नामक धामिक अदालत 
की मध्ययुग में स्थापना हुई थी जिसकी रोमाअ्यकारों कहानियाँ 
पढ़ कर आज भी कलेजा काँप जाता है । जरा नमृना देखिए । 
इन्क्वी जीशन एक प्रकार की धार्मिक अदालत थी । 
इसमें न्‍्यायासन पर पादरी लोग काम करते थे। इस अदालत 
पर किसी प्रकार की अपील नहीं थी। जो लोग रोमन कैथलिक 
मज़हब को नहीं मानते थे, उसमें अविश्वास करत थे, या उसके 
विधानों में किसी प्रकार की शक्ल करते थे, या पाप की आज्लाओं 
का उल्लंघन करते थे. वे अपराधी करार दिये जाकर इस अदालत 
में विचाराथ पेश किये जाते थ | पादरी लोग उनके लिए दण्ड 
को व्यवस्था देते थे | इस अदालत के विधान के अनुसार थोड़ा 
सा सन्देह होते ही मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाता था. और 
जब तक वह अपना अपराध स्वीकार न कर लेता तब तक नाना 
अकार की यंत्रणाओं के द्वारा सताया जाता था। इस प्रकार 
पंत्रणाएँ पहुँचाने के लिए कई यंत्र भी तैय्यार किये गये थे । 


२७ एकेश्वरवाद, कर्मांडम्बर और 'धमपन्‍्चता 


इनमें “रेक” “कॉलर ऑफ टोरचर” ओर “स्क्रेंवजसे रोटर” 
नामक यंत्र बहुत मशहूर थे । इन यंत्रों में अपराधी को फिर 
वह नवयुवक, वृद्ध या कोमलाज्ली युवती ही क्‍यों न हो-नज्ञा 
करके फंसा दिया जाता था ओर फिर इन्हीं के द्वारा उसे भीषण 
यंत्रणा दी जाती थी । 

रेक अभियुक्तों के अड्जों को खींचने का एक यंत्र था, इस यन्त्र के 
द्वारा अभियुक्त की 5 गलियाँ, हाथ, पेर तथा ओर अज्ञ खींच जाते 
थे । कभी इस खिंचाव में आकर ये अड्भ उखड़ भी जाते थे। 
इससे मनुष्य को भीपण यंत्रणा होती थो । कॉलर ऑफ टौरचर' 
एक दूसरा भीषण यंत्र था। इसमें एक कॉलर रहता था जिसमें 
सैकड़ों सुइयाँ लगी रहती थीं, यह कॉलर अविश्वासियों के 
गले में लगाया जाता था । जिससे वे लोग अपनी गदर, इधर 
उधर नहीं हिला सकते थे । इधर उधर हिलाते ही वे सुइयाँ उन 
के चुभने लगती थीं। अन्त में कुछ समय बाद उसकी गद॑न सूज 
जाती ओर वह सोत का मेहमान हा जाता था। इसी प्रकार 
स्केंवेन्‍्जस रोटर' एक केंची की तरह होता था. इसमें अपराधी के 
हाथ पेर और सिर को कसने के अलग अलग खांचे बने होते थे । 
इस यंत्र में अपराधी के हाथ, पाँव, ओर सिर फँसा कर कस 
दिये जाते थे, जिससे वह जैसा का तेसा जड़ वस्तु की तरह 
कस जाता था। अन्त में उसके हाथ-पेर जीवनी-शक्ति-हीन हो 
जाते थे । कई लोग तो इसी में बड़े कष्ट के साथ अपने जीवन 
का अन्त कर देते थे । 

इन भोषण यंत्रणाओं से दुःखी होकर अपराधी ओर बहुत 
से निरपराधी भी अपराधों को खीकार कर लेते थे । बस खांकार 
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करते ही वे लोग ्टेक' से बांध कर जीते ह्वी जला दिये जाते थे। 
यहां पर यह बतला देना आवश्यक है कि अपराध को पिद्ध 
करने के लिए केबल दो गवाहों का प्रमाण काफी सममा 
जाता था | 

इन्क्वीजीशन से सजा पाए हुए मनुष्य एक एक कर के नहीं 
जलाए जाते थे । बल्कि बहुत से इकट्टें हो जाने पर एक साथ 
जला दिये जाते थे । जो दिन इनको जलाने के लिए निश्चित 
होता था उस दिन सत्र लोग त्यौहार मनाते थे | स्वयं बादशाह 
भी ठाट-बाट के साथ इस अवसर पर उपस्थित होते थे । निश्चित 
समय पर सब अपराधी कैदखाने से बाहर निका ते जाते थे | सब 
कैदियों के बदन पर एक पीले रंग का आऑगरखा रहता था इस 
वस्त्र पर भूत-प्रेतादि के बीभत्स चित्र बने हुए रहते थे। उनके 
सर पर एक त्रिकोणाकार बहुत ऊँची टोपी लगी हुई रहती थी। 
नियत स्थान पर पहुँच जान पर सब अपराधियों की जिन्हाएँ 
कस कर बांध दी जाती थीं। इसके पश्चात्‌ नाना प्रकार के 
व्यखनों से भरे हुए थाल उनके सामने लाये जाते थे, ओर उन्हें 
व्यड्?र पूवंक जठराग्नि शान्त करने के लिए कहा जाता था । इस 
के पश्चात प्रधान पादरी का भाषण होता था. जिसमें वहू इन 
कैदियों को मन भर के गालियाँ देता था । अनन्तर वे सब कैदी 
एक चबूतरे पर चढ़ाये जाते थ, जहाँ कि जह्ाद उन्हें घधकती 
हुईं अग्नि में डालने के लिए प्रस्तुत रहते थे । जो अपराधी अंतिम 
समय तक अपने विचारों पर हृढ़ रहते थे वे तो जिन्दा ही आग 
में फेंक दिये जाते थे । मगर जो इन भीषण यंत्रणाओ्ों से घबरा 
कर अपने दोष को स्वीकार कर लेते थे, उन्हें पहले गला दबा कर 


२७३ एकेश्व रवाद, कसोण्डम्बर ओर 'घर्मान्थतता: 


मार डाला जाता था और फिर उनका शव आग में फेंक दिया 
जाता था । 

जो लाग बाइबिल को किसी भी भाषा में पढ़ लेते, जो 
लोग पोप की आज्ञाओं में किसी भ्रकार का तक वितक कर लेते 
अथवा जो गिरजे में न जा कर घर पर ही इंश्वर की आराधना- 
कर लेते ते सब अभागे इसी प्रकार कत्ल किये जाते थे। एक: 
मनुष्य ने कुछ धार्मिक भजनों की नकल कर ली थी इस अपराध: 
में इसका शरीर एक भोथरं तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया |: 

ये सब अत्याचार--जिनके वर्णन को सुनकर शैतान की 
आत्मा भी कांप उठती है--प्रभु इसामसीह के--जिनकी दया 
कौर क्षमा की कहानियां जगत में सशहर हो रही हैं---ओऔर 
ईसाई धर्म के नाम पर हुए हैं । अपने पहले ही बष में इस- 
अदालत न केवल एक प्रांत में दो हज़ार यहूदियां को स्टेक से 
बांधकर जिन्दा जला दिया । इसके सिवाय इसके भय से भयभीत 
हो कर हज़ारों यहूदियों ने स्वयं ही आत्मघात कर लिया । लौण्टी 
का कथन है कि अकेले टौर्ककी तेडा नामक राजा ने अपने राजत्व- 
काल के अठारह वर्षों में एक लाख चोदह हज़ार चारसो एक 
कुटुम्बों का सबनाश किया । इसके अतिरिक्त पंचम चाल्से के 
राजजकाल में एक लाख से अधिक अविश्वासियों को प्राण दरुदछ 
दिया गया | मतलब यह कि इस इन्कीजीशन से तथा इसाई 
सम्प्रदाय के पारस्परिक कलह के द्वार एक करोड़ से अधिक 
आदमियों की झृत्यु हुईं। इसके अतिरिक्त इस बलिवेदी पर 
अग्रत्यज्ष रूप से कितनो जानें दी गई होंगी इसका कोन अंदाज 
कर सकता है ! - 
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यह बशन अकेले इंसाई धर्म का है। इसी प्रकार की घट- 
नायें न्‍्यूनाधिक रूप से प्रत्येक मजहब के अन्दर हुई 
हैं। इसी सजहब के नाम पर मुसलमान लोगों ने जो खून की 
नदियाँ बहाई हैं उसकी कौन गणना कर सकता है ? इसी मजहब 
के नाम पर शेव और वैष्णवों में, हिन्दू और बोद्धों में जो 
घात प्रतिघात चला है, जो गुप्त षड़यन्त्र चले हैं, उनका अनुमान 
कैसे लग सकता है ? युद्धों के द्वारा, बिमारियों के द्वारा दुनियाँ 
में जिधनी मौतें हुईं हैं, उससे अधिक ह॒त्याएँ मजहब ओर इश्वर 
के नाम पर हुई हैं । 
..._ इसका कारण यह नहीं है कि, इसाई, बुद्ध, महाबीर, अथवा 
अन्य धर्म संस्थापकों की ऐसी आज्ञा थी । उनको आज्ञाएं चाहें 
कितनी ही उदार रही दों, पर अन्ञानी लोगों के हाथों में जाते हो 
उनका रूप दूसरा द्वो जाता है। अनुयायी लोग स्वभावत: 
ही संकी् होते । इन लोगों का विश्वास रहता है कि केवल 
हमारा ही धर्म इंधर-प्रशीत है, हमारा ही इंश्वर सब की रक्ता 
करता है, हमारे धर्मग्रन्थ ईश्वर प्रणीत हैं, शेष सब मूँठे हैं । इस 
लिए जो लोग हमारे मजहब के विरुद्ध लिखते पढ़ते या आचरण 
करते हैं वे हमारे और इंश्वर के अपराधी हैं । ऐसे पापियों के 
भार से दुनियां को हलका करने में कोई पाप नहीं है | इस प्रकार 
का विश्वास जहाँ पर प्रचलित हो, वहां यदि हत्या और रफ्तपात 
के भीषण से भोषण दृश्य दिखाई दें तो क्या आश्वये १ 

(७) पाठकों को यह जान कर बड़ा आशख्य्ये 
होगा कि गुलामी ओर -दासता के घृरित व्यापार का जन्म 
भी धर्म से ही होता है । धर्मान्च लोग सममते हैं कि 


>> एकेश्वरवाद, कमोण्डस्वर और घर्मोस्धता- 


इमारे सिवाय दुनिया में जितनी असभ्य जातियाँ हैंये समर 
इमारे उपयोग के लिए इेश्वर ने पैदा की हैं, अद्दा | हेश्वर भी 
कितना न्‍्यायी और दयालु है। उसे अपने भक्तों का कितना 
खयाल रहता है। इसी विचार के फल-स्वरूप भारतवर्ष में आंकर 
आयों ने यहाँ की मूल-जातियों को अपना गुलाम और सेवक 
बना लिया । उन्हें अनाय, राक्षस, दस्यु के नाम से सम्बोधित 
किया । इन पर यहाँ कितने भयंकर जुल्म हुए हैं. वे इतिहास के 
पृष्ठ पर अष्डित हैं, उन्हें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। और 
इसी विचार के फल-स्वरूप यूरोप में इससे भी अधिक भयंकर 
गुलामी की प्रथा का आविभोव हुआ । सेस्ट आगस्टाइन तथा 
ओर ओर क्रिश्वियन साधुओं ने इस गुलामी की प्रथा का समर्थन 
किया है । इन गुलामों के ऊपर कैसे कैसे भीषण अत्याचार होते 
थे इसका हृदय-विदारक वणन अमेरिका की एक लेखिका ने 
अपने 'टाम काका की कुटिया' नामक उपन्यास में किया है । ये 
अभागे पशुओं की तरह श्वरीदे और बेचे जाते थे। जहुतसे पादरों 
भी इन गुलामों को रखते थे | जब ये एक देश से दूसरे देश में 
भेजे जाते, तब बड़ी बड़ी दृथकड़ियाँ ओर बेड़ियाँ डाल कर उन्हें 
जद्दाज के नीचे के खण्ड में दूंस दिया जाता था। अत्यन्त दुःखो 
डोकर ये झत्यु की कामना करते थे, मगर इनको मरने भी नहीं 
दिया जाता था । यदि ये खाना नहीं खाते तो एक यंत्र के द्वारा 
इनका मुँह फाड़ कर उसमें खाना ढाल दिया जाता था । व्यायाम 
के जिए इन्हें हथकड़ी-बेड़ी पहने ही उछलने कूदने की आज्ञा 
दी जाती थी। यदि ये इस प्रकार व्यायाम्त न करते तो के ४३५८ से 


इनकी खबर ली जाती थी, चाब्रुऋ लगते हो ये उछलते 
उनका व्यायाम हो जाता था । 


संमाज-विज्ञान रजदै 


इन गुलामों को यन्त्रणा देने या इनकी हत्या कर डालने के 
विरुद्ध कोई कानून न था | यदि गुलाम के हाथ से भोजन जल 
जाता तो उनकी मालकिन उसे चल्हे में मोंक देती, शक्कर की 
चासनी में कोई ग़लती होती तो उसका मालिक उसे उस चाशनी 
की कढ़ाय में डाल देता । मुँहजोरी करने के अपराध में गुलाम 
कुत्तों से नुबवाया जाता | और इसके लिए कानून में कोई 
सज़ा न थी । बहुत से लोग तो अपनी टोपियों को इन शुलामों के 
रक्त से रद्धते थे और उनका मेजा निकालकर उसका साबुन 
बनाते थे । कई लोग अपने मनोरख्जन के लिए इनकी हत्या करते 
थे। एक मनुष्य ने सिफ अपने विनोदार्थ नदी में रहने वाले घडि 
यालों का तमाशा देखने के हेतु एक गुलाम उसकी पत्नी और 
ओर उसके बच्चों को नदी में डाल दिया था। बहुत से खतान्न, 
ईसाई, रेडइणिडियनों के बच्चों का निशाना ताक ताक कर बन्दृक 
चलाने का श्रभ्यास कराते थे। 

ये सब घटनाएँ दब छिपकर नहीं प्रत्युत खुले आम होती थीं। 
इसका कारण धमोनन्‍्धों का यह विश्वास थाकि दम खुदा के प्यारे 
हैं और य लोग हमारे उपभोग के लिए ही पेदा हुए हैं | 

इंश्वर और मजहब के नाम पर दुनियां में जो अत्याचार 
घटित हुए हैं उन सब का बणन करने के लिए एक अंथ ही की 
नहीं अत्युत एक खतन्त्र साहित्य की आवश्यकता है। फिर भी 
इतना वर्णन इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी है कि सज- 
हब की संकीणंता अब तक सैद्धांतिक और ऐतिहासिक रृष्टि से 
समाज के लिए कितनी भयंकर साबित हुई है। समाज में जब 
तक इस संकी् मजहब का अस्तित्व है, तब तक उस समाज में 
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सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता पैदा नहीं हो सकती, तब तक उसमें 
विश्वप्रेम, सहानुभूति और करुणा के भाषों को आश्रय नहीं 
मिल सकता । तब तक उसमें से भेदभाव, जातिपांति, छुआक्ृत 
आर ऊँच नीच की भावनाएँ नष्ट नहीं दो सकती । मतलब यह 
कि तब तक वह उन्नति के' पथ पर अग्रसर नहीं हो। सकता । 

इसका ग्रत्यण उदाहरण यूरोप है । जब तक वहाँ पर इस 
अपूर्ण मज़हब का बोलवाला रहा तब तक वहां की स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय थी । लोग मानसिक गुलामी के एक अज्ञात बन्धन में 
जकड़े हुए थे । वे स्वाधीनता पृूवक सोच नहीं सकते थे । बोल 
नहीं सकते थे । लिख नहीं सकते थे | एक मशीन की तरह उन्हें 
काम करना पड़ता था । उस समय का जीवन साहित्य, भाव और 
भाषा भी निर्जीव थी । उस समय यूरोप में आज कल की तरह 
रोज नये आविष्कार न होते थे । पर जब यूरोप के निवासियों ने 
मज़हब के बन्धनों को ताड़ दिया । उसने स्वाधीनता के वायु- 
मण्डल में एक खुली सांस ली, तभी से वहां पर एक नवीन जीवन- 
स्रोत का प्रादुभाव हुआ, वहां का साहित्य एकदम प्रकाशमान 
हो गया, वहां के भाव और वहां की भाषा एकदम सजीव हो उठी । 
वहां का ज्ञान उत्साहित हो उठा। दुन्या को आश्चय्य में डालने 
वाले आविष्कार वहां नित्य होने लगे। ओर यद्यपि आज यूरोप 
साम्राज्य बाद ओर विकृृत विज्ञान तथा सैनिक प्रबलता के कारण 
पिस रहा है तथापि आज वह संकोण धार्मिकवा से तो निःसन्‍्देह्द 
छूट गया है । 

दूसरा उदाहरण टर्की का लीजिए । जब तक वहां खुदा, 
खिलाफत ओर मज़हय का एक तंत्री साम्राज्य था तब॒ तक वहां 
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की जनता दुनिया की पिछड़ी हुई जनताओं में से एक मानी 
जाती थी । तब तक वहां का जीवन एक गुलाम जीवन हो रहा 
था । पर ज्यों ही कर्म्मवीर कमाल पाशा ने उस मजहनी इन्द्रजाल 
को तोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ज्यों द्वी वहां की खिलाफत का 
अन्त हुआ, ज्यों ही वहांके विकृत मजहब के ताने बाने विखर 
गये, वहां पर ज्ञान और स्वाधीनता का सूय्थ अपनी पूणे प्रतिभा 
से एक साथ चमकने लगा | त्योंद्री राजनैतिक सामाजिक और 
धार्मिक दृष्टि से उसका आसन दुनिया के उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी 
में हो गया | यह्‌ परिवर्तन इतना शीघ्र और एकाझी हुआ कि 
दुनिया इसे देख कर आश्वय्ये और विस्मय से अभिभूत हो गई। 

सच बात तो यह है कि ईश्वर विषयक अपूर्ण कल्पना और अपूणे 
मज़हब ज्ञान और आनन्द के पूरी तौर से शत्रु होते हैं । क्योंकि 
इन अपूर्ण वस्तुओं के कर्ताओं का यह निमश्वित विश्वास रहता है 
कि जब तक मनुष्य जाति अज्ञान ओर नेराश्य में है, जब तक 
उसमें सोचने और समभने की शक्ति का उदय नहीं होता है, 
तभी तक उसे उस अ्रपूर्णता का भान नहीं हो सकता ! ज्ञान और 
आनन्द का उदय होते ही मनुष्य-जाति इनकी अपूर्णवा से अप- 
रिचित नहीं रह सकती, और अपूर्णता से परिचय होते ही इनका 
पटरा बिखरने में देर नहीं लग सकती । 

मनुष्य-जाति को ज्ञान ओर आनन्द के लाभ से वंचित रख 
कर अपने क्षुद्र अस्तित् की रक्ा करने के लिए मज़हब ने कितना 
घूणित प्रयत्न किया है । जो जो जातियां इसके फौलादी पंजे में 
फँल गई' उनका सर्वस्व नष्ट हो गया हैं। उनका झ्ञान, उनका 
आनन्द उनका वैभव, उनकी खाधीनता, उनका मनुष्य सब 
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परलोक के धुंधले प्रकाश में नष्ट दी गये हैं। उनका जीवन निमोल्य 
हो गया, दिन रात गुलामी के कीचड़ में रहते रहते उनका अस्तिव 
जड़ हो गया है । दज़ारों वर्षों से ये जातियां राजनेतिक दृष्टि से 
दूसरों की ओर सामाजिक तथा घामिक दृष्टि से अपने आपकी 
गुलामी कर रही हैं। मगर फिर भी उन्हें अ्रपनी दुदेशा का भान 
नहीं है । दुःख हो रहा है, असह्य यंत्रणा हो रही है, बेचेनी के 
मारे तड़फ रहीं हैं, फिर भी निरुपाय हैं । मनुष्य-जाति का यह 
फितना भारी अधघःपतन है । 

वास्तव में हम धर्म और इंश्वर-भक्ति के विरोधी नहीं हैं 
उसने मानव-समाज को ऊँचा उठाने में जितना काम किया है 
उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता परन्तु साथ द्वी समाज में 
धर्म के नाम पर जो अधर्म ओर अज्ञान फेला हुआ है बह भी 
तो भयंकर है ओर एक सामाजिक बुराई की दरष्ट्र से हमें उसकी 
निन्‍्दा करना प्राप्र है। हमारी समम में यह नहीं आता कि जहां 
एक ओर छोटे छोटे प्राणियों तक के प्रति दया, अहिंसा आदि 
के भावों की शिक्षा दी जाती है तहां अन्य धर्मियों के प्रति इतनी 
असहिष्णुता केसे बरदाश्त की जा रही है ? भक्ति नाम पर इतना 
पाखश्ड समाज में केस फेला हुआ है। पतमाज के नेताओं को 
चाहिए कि वे इन महत्त्व पूर प्रश्नों पर ध्यान पूर्वक त्रिचार करें 
ओर अपने अपने धर्मों को अब ऐसा रूप दें जिससे वास्तव में 
मानव-समाज का कल्याण हो जिससे मनुष्य संसार को ओर 
अपने जीवन को एक आफत नहीं परमेश्वरी देन समझ कर अपने 
अन्य भाइयों और प्राणियों की सेवा करने ही ।में अपने जीवन 
धर्म की कृतार्थता समझे | : 


चोथा अध्याय 
दर्शनप््णाव अध्यात्मवाद 


ऑ श्व॒रवाद का विकास दर्शन प्रणीत अध्यात्मवाद में होता 
ड् है । जब समाज के विचारक लोग ईश्वर के स्वचूप 
पर विचार करने लगते हैं ओर उनको इस तत्त के गर्भ में रही 
हुईं कमजोरो दृष्टिगोचर होने लगती है तब वे बड़े निराश होते 
हैं ओर खतन्त्र रूप से जगत्‌ के आदि कारण की खोज करके 
समाज रचना के लिए उपयोगी तत्त्व का आविष्कार करते हैं। 
इनके विचारों का संग्रह “दर्शन शासत्र” कहलाता है श्रौर इसी- 
लिए वह धर्म दर्शन-प्रणीत धर्म कहलाता है । 
ईश्वरवाद की अपेक्षा यह घमे बहुत अधिक विकसित होता 
है । इसमें आत्मा, पुनजन्म, सृष्टि, ईश्वर, आदि सभी बातों पर 
गम्भीरतापूवक विचार द्वोता है। प्रत्यक विषय को अ्रन्धश्रद्धा स 
अरित द्वोकर नहों प्रत्युत तक ओर विज्ञान से सिद्ध करने का 
भ्रयज्ञ किया जाता है जो बात तक॑ ओर विज्ञान की कसोटी पर 
ठोक नहीं उतरती वह फोरन अस्वीकृत कर दो जाती है, फिर 
चाहे मानव-जाति के मनोभावों में उसझे प्रति कितनी ही अनुकू- 
लता क्‍यों न हो । इसो भाव से प्रेरित होकर तत्कालीन समाज में 
इंश्वर के अनुकूल बहुमत का अस्तित्व जानते हुए भी मुनिवर 
कपिल ने अपने सांख्य दशन में इश्वर को स्पष्ट रूप से असिद्ध 
साबित कर दिया दै ( इंश्वरासिद्धे: ) | इसी भावना से श्रेरित 
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हो कर मद्दा मुनि कणाद ने सृष्टि रचना की जड़ में से ईश्वरवाद 
को हटा कर परमाणुवाद को प्रतिष्ठित किया है । इसी प्रकार प्रकृति 
वाद, आत्मवाद, कमवाद, अद्भेतवाद, सदाचारबाद, आदि मिन्न भिन्न 
तकसिद्धवादों का जन्म इस दर्शन प्रणीत धर्म में से होता है । 
इस घमम में शुद्ध श्रद्धा ओर शुद्ध बुद्धि का उपयोग किया जाता 
है । इसकी जड़ में किसी प्रकार के दुराग्रह, हठवाद, ओर वला- 
त्कार को स्थान नहीं रहता । 

नैतिक दृष्टि से भी यह धर्म वड़ा महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक प्राणी 
आत्मा है, अतः आत्मा की दृष्टि से संसार में सब को समान 
अधिकार है-समान रूप से जीन का हक़ है | इसलिए हर एक में 
आत्मभाव रखना ही मनुष्य का परम कतेव्य है । अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचय्य आदि बातें मनुष्य के शरीर आत्मा ओर बुद्धि 
को शुद्ध करने वाली हैं; इन बातों से मनुष्य के आनन्द की बृद्धि 
इोती है, इसलिए इनका पालन करना चाहिए इत्यादि नीति 
मूलात्मक सिद्धान्त इस धर्म में रक्खे गये हैं | पर मज़हब वाद की 
तरह इस धरम में भय दिखला कर इन सिद्धान्तों का पालन नहीं 
करवाया जाता, प्रत्युत तक के आधार पर इनका सोन्दर्4 परि- 
स्फुट करके इनकी ओर मनुष्य जाति को आकर्षित किया जाता 
है । इश्वरवाद की ओर इसकी नीति में अत्यन्त महत्वपूण भेद 
यह है कि उसका अस्तित्व निषेधात्मक ( ।४८४६०४//४८ ) नीति पर 
है ओर इसका स्वीकारात्मक नीति ( [?०5:0८ ) पर । 

सामाजिक रृष्टि से भी यह धर्म बहुत महत्त्वपृण है । सामा- 
जिक सदाचार ओर बन्धुत्व के सिद्धान्तों का इसमें बहुत उपयोग 
किया जाता है | 
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इतना सब कुछ होने पर भी व्यावह्ारिक दृष्टिसे इस धर्म में 
एक बहुत बड़ी त्रुटि पाई जाती है । वह यह कि यह धर्म केवल 
संसार के चुने हुए मुट्ठी भर विद्वानों का ही हो सकता है, सबे 
साधारण का नहीं । इस भयद्भुर व्यावहारिक त्रुटि ने आज तक 
इस धर्म को स्वेोव्यापी न होने दिया | इस धर्म के तत्त्व इतने 
गढ़, गम्भीर और कठिन होते हैं कि साधारण मनुष्य की बुद्धि 
इसे अहण करने में समर्थ नहीं हो सकती । दूसरी एक और 
त्रुटि इस धर्म में यह है कि यह भी अभीतक अपूर्ण है। बड़े- 
बड़े दाशेनिकों ने इसके तत्त्व को सममने का प्रयक्ष किया पर 
इन तत्त्वों का एक निश्चित ओर सत्य रूप अभी तक निश्चित न 
हो सका । दशन-शाखस्त्र के मुख्य विषयों का जैसे आत्मा, पुनजें- 
नम, सष्टि, इधर, आदि का से मान्य सिद्धान्त अभी तक कोई 
नहीं निकाल सका । सभी लोग एक कल्पित ओर अप्रत्यक्ष वस्तु 
के पीछे दोड़ने को कहते हैं, पर उस अप्रत्यक्ष में अन्धकार के 
सिवाय प्रकाश की एक रेखा भी नहीं दिखलाई देती । दार्शनिक 
धर्मों में अद्वेत वेदान्त सब से अधिक विकसित धर्म माना जाता 
है ओर सचमुच उसके सिद्धान्त हैं भी बड़े गम्भीर सुन्दर पर वे 
भी अभी तक सवमान्य नहीं हो सके हैं । क्योंकि वेदान्त भी 
प्रत्यक्ष के पीछे नहीं प्रत्युत एक सुन्दर कल्पना के पीछे दोड़ 
रहा है । 

मतलब यह कि दशैन प्रणीत आध्यात्मिक घर्म अधिक वेज्ञ - 
निक और अधिक नैतिक होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से बहुत 
अपूर्ण है यह धम मुट्ठी भर विद्वानों का धर्म हो सकता है विश्व- 
व्यापी धर्म होने के गुण इसमें नहीं है ९ 


पांचवां अध्याय 
धर्म कसा हो ? 


घा की उपयुक्त आपूर्शताओं पर मनन करने पर यह 
एक मुख्य तत्त्व दृष्टिगोंचर होता है कि जो घम 
एक अप्रत्यक्ष और अगोचर कल्पना के पीछे चलता है वह 
पूर्णतः प्रामाणिक नहीं हो सकता । यह सत्य है कि तकंशास्त्र में 
से अनुमान-प्रमाण का बहिष्कार नहीं किया जा सकता, ओर न 
इस प्रमाण की आवश्यकता ही नष्ट हो सकती है; यह भी सत्य 
है कि प्रकृति की बहुत्सी शक्तियाँ ओर बहुत से नियम अपना 
अस्तित्व रखते हुए भी--अभीतक सानव दृष्टि से अप्रत्यक्ष हैं, 
इसके साथ यह भी चाहे सत्य हो कि मनुष्य जीवन का अन्त 
यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, आगे भी उसका अस्तित्व है, ओर 
सम्भव है यहां के किये हुए भले बुरे कामों का अच्छा बुरा फल 
उसे अन्यत्र भोगना भी पड़े । फिर भी इन सब बातों को स्वी> 
कार करते हुए भी, इनकी बलिवेदी पर प्रत्यक्ष सत्यों का -ठोस 
दैनिक जीवन का-बलिदान देना सरासर गलत है, अन्याय है । 

. इसलिए यह आवश्यक है कि समाज में ऐसे धर्म का आवि- 
प्कार हो जो अधिक से अधिक प्रामाणिक हो । जिसका आधार 
किसी अप्रत्यक्ष और अगोचर कल्पना पर नहीं भ्रत्युत प्रत्यक्ष 
सत्य पर हो । यह घम श्रेय और प्रेय गुण्यों से युक्त तथा शुद्ध 
श्रद्धा और शुद्ध बुद्धि से श्रोतप्रोत हो। अच्छा दो यदि इसका 
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अधान लक्ष्य सदाचार ओर इसका मुख्य देवता मनुष्य माना 
जाय | इससे अधिक सौभाग्य की बात मनुष्य जाति के लिए 
दूसरी नहीं हो सकती कि वह स्वाभाविक रूप से सदाचार की 
उपासक हो जाय और मनुष्य का मनुष्य के प्रति कत्तेव्य है उसे भली 
प्रकार समझ ले । धम का इससे दूरूरा सुन्दर आदशश नहीं हो 
सकता ! यदि यह आदर्श मनुष्य-जाति प्राप्त कर ले तो उसे फिर 
सवा के लिए तपस्या करने की या उसे पकड़न के लिए चेष्टा 
करने की आवश्यकता न पड़े । उस समय तो स्वयं स्वर्ग ही इस 
मत्यलोक में उसका दर्शन करने के लिए उतर आवेगा। उस 
समय धमर्ंगुरुओं को परलोक की दुद्दाई देकर अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचय्य आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न पड़ेगी, 
उस समय ये सब बातें मलुष्य का स्वाभाविक धर्म हो जायंगी, 
यदि परलोक नाम की कोई वस्तु होगी भी तो ऐस मनुष्यों को 
अनायास ही वहां स्थान मिलेगा । 

अब हम यह देखना चाहते हैं कि कौनसा धर्म मनुष्य जाति 

के लिए अभीड्7र ओर अभिनन्दनीय हो सकता है | हमारे खयाल 
से ऐसे धर्म में निम्नांकित गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है । 
( १ ) मानव-जाति में समष्टिगत होने वाले धर्म में सबते 
पहला यह गुण होना चाहिए कि वह किसी भी अंश में शक्ति 
का विरोधी न हो । मनुष्य के अन्तर्गत कई शक्तियाँ तो सद्गुणों 
के रूप में रहती हैं मगर बहुत सी शक्तियाँ ऐसी भी रहती है जो 
काम, क्रोध, मद, मोह आदि दुष्प्रवृत्तियों के रूप में रहती हैं । 
अभी तक के धर्म इस प्रकार को दुष्प्रवृत्तियों को दबोच डालने 
का उपदेश देते आ रहे हैं । इस प्रकार के उपदेशों से अब तक 


र्च५ घम कैसा हो * 


मनुष्य-समाज की कितनी बहुमूल्य शक्तियाँ नष्ट हुईं होंगी इसका 
अनुमान करना भी कठिन है। यही दुष्प्रवृत्तियाँ समय आने पर सत्‌- 
प्रवृत्तियों के रूप में बदली जा सकती हैं, और उनसे दुनिया के 
बड़े बड़े काम संपन्न हो सकते हैं। इनका मार्ग-परिवत्तंन करने की 
उनका समुचित विकास करने की आवश्यकता होती है | धम का 
प्रधान कार्य यही होना चाहिए कि वह मनुष्य के अन्तर्गत भिन्न 
भिन्न रूप में २हने वाली इन शक्तिजों को सात्विक ओज में परि- 
खत कर दे | न कि इनके भयंकर रूप से दुनिया को भयभीत करके 
उनको बिलकुल ही नष्ट कर डाले । शक्ति का सदुपयोग ही घम 
का अन्तिम लक्ष्य है। 

(२ ) दूसरी विशेषता इस धर्म में यह होनी चाहिए कि 
इसके सिद्धांत निष्काम कर्म की नीति से ओत प्रोत हों । सकाम 
धर्म का क्षेत्र अत्यन्त संकीश रहता है। इस घर्म की भित्ति प्रेम 
की अपेत्ता स्वार्थ पर अधिक रहती है । एक स्थिति में जहाँ इस 
धर्म से कुछ लाभ द्वो सकता है, वहाँ दूसरी स्थिति में इसी से बड़ी 
भयंकर हानियाँ सी दो जाती हैं। ऐसे धर्म स मनुष्य-समाज 
बहुत छोटे छोटे दायरों में बँट जाता है | निप्काम घम से भनुष्य 
की आकांक्षाएँ उन्नम ओर विशाल होती हैं । यदि धम का आदशे 
अब तक निष्काम रहा होता तो मनुष्य-जाति के अन्‍्तगंत वे 
दुघेटनाएँ कदापि न घटतीं जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है । 

( ३ ) धर्म का मांगे आनन्द ओर आशा से परिपूण द्वोना 
चाहिए । क्योंकि जो धर्म मनुष्य को निराशाबादी बनाता है | जो 
मनुष्य को पापी बताकर उसका तिरस्कार करता है। जो उसको 
अपनी बुद्धि के प्रति अविश्वास, अपमान ओर अबहेलना करना 
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सिखाता है, जो स्वंगे ओर नरक तथा सुख और दुःख के माया 
सय चित्रों से मनुष्य को छुब्ध या भयभीत करना चाहता है, जो 
उसकी इच्छाशक्ति ओर विचार्शक्ति को जड़ कर देता है। वह 
धघसे कभी मनुष्य-जाति का व्यापक धर्म नहीं हो सकता । अथोत्‌ 
प्रत्येक धर्म की कोशिश यह हो कि मनुध्य अपने प्रत्यक्ष सांसा- 
रिक क्ंव्यों की तरफ से उदासीन होकर काल्पनिक और पार- 
लौकिक सुखों के पीछे मारा मारा न फिरे । 

संक्षेप में धम का सर्बोत्कष्ट स्वरूप वही है जो सत्य, शिव 
ओर सुंदर इन तीन गुणों से युक्त हो । 


छुटा अध्याय 


सदाचार 


खुार के अध्याय में धमे की मीमांसा करते हुए हम 
लिख आये हैं कि ध्मे का वही स्वरूप उत्तम हो 
सकता है जिसका मुख्य लक्ष्य सदाचार और जिसका मुख्य 
देवता मनुष्य हो । 
यह स्वरूप ऐसा है जिसको कोई भी विचारवान एकदम 
अस्वीकार नहीं कर सकता । फिर भी इस व्याख्या में एक बढ़ी 
ही जबरदस्त त्रुटि रह जाती है, यद्यपि सदाचार को कोई अस्वी- 
कार नहीं कर सकता तथापि सदाचार क्या है १ उसका स्वरूप 
कैसा है ? सदाचार फी व्याख्या यद्यपि देश, काल और व्यक्ति 
के अनुसार बदलती रहती है तथापि उसके मांगे दर्शक सिद्धान्त 
तो प्रत्येक देश, समय और व्यक्ति के लिए वही सनातन है । 
हाँ, मानव-समाज के भिन्न भिन्न अंगों में जो आचारवैचित्र्य 
पायः जाता है उसे देखकर आदमी चक्कर में जरूर पड़ जाता है, 
पर, इस मत के मूल कारणों पर विचार करने पर इसकी राह में 
दो तत्त्व प्रधान दिखाई देते दें । पहला यह कि भ्रत्येक देश और 
जाति की बादरी तथा भीतरी परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है । 
उस परिस्थिति के अनुसार आचार-नीति भी जुदा जुदा होती है। 
दूसरे यह कि अभी तक सदाचार के जितने स्वरूप निम्धित हुए 
हैं उन पर धमं या मजदहद की मुहर लगी हुई है। यद्यपि प्राचीन 
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काल में सदाचार के नियमों पर धर्म की मुहर इसलिए लगाई 
गई थी कि कोई सहसा उनका निरादर न करे परन्तु अब तो वे 
पत्थर की लीक से हो गये हैं । 

परिस्थिति के बदलने के कारण उनमें से कितने ही नियम 
अनावश्यक ओर कितने हद्वी तो उलटे हानिकर एवं बाधक भी हो 
गये हैं फिर भो उन पर धर्म की मुहर लगी होन के कारण किसी 
की हिम्मत नहीं हाती कि उनका उल्लंघन या निरादर करें। इसी 
लिए हम देखते हैं प्रत्यक प्राचीनता-प्रमी समाज संसार में पिछड़ 
रहा है ओर प्रगतिशील राष्ट्रों का गुलाम बना पड़ा है । 


यूरोप ने इस सत्य को सबसे पहले पहचाना ओर आज वह 
अनेक बातों में संसार का अगुआ हो रहा है। आचार पर से 
धर्म की केद उठकर समाज हित की प्रत्यक्ष कसौटी कायम होते 
ही वहाँ एकाएक परिवतेन हो गया । 

सदाचार की अब तक कोइ स्तन्त्र कसोटी न होने के कारण 
समाज के सवाद्भजण विकास में बड़ी बाधा पड़ी है । 

भारत में आचार की भीति धर्म रक़्खा गया था। परन्तु 
जब तक लोगों की नजर में धम तत्वों का महत्व बना रहा, तब 
तक तो मनुष्यों के आचार भी समाज के एवं उनके लिए भी 
फायदेमन्द रहे, परन्तु जब से धर्म का वुद्धिपूर्ण पालन बन्द 
हुआ, जब से बदलती हुई परिस्थिति की ओर से मनुष्य ने आँखें 
मू'दना शुरू किया उसका सदाचार और धर्म दोनों निष्प्राण हो 
गये। प्राचीन विधायकों ने आचार की भित्ति स्वास्थ्य और समाज 
हित की नींव पर स्थापित की थी और स्वास्थ्य को ही धमे का 


श्5ह सदाचार 


सारभूत सौन्दय माना था। पर मजहबबादियों ने आचार का 
सम्बन्ध स्वास्थ्य से तोड़ कर धर्म के साथ जोड़ दिया | घर्म जन 
साधारण के लिए एक गूढ़ वस्तु होने के कारण बेचारा सदाचार 
निरालंब हो गया | मनुष्य पराधीन हो गया । बुद्धि पर ताले 
पड़ गयें । फलां आचरण सदाचार युक्त है या नहीं इसे जानने 
के लिए उसे धर्म शाख्त्रियों को जाकर पूछने को जरूरत खड़ों हो 
गई । धममे का तो वही--शासत्री--जानकार हो सकता हैं न? वह 
जो कहे सो घममे मना करे तो अधमे हो गया । ऐसो अवस्था 
में कभी सदाचार की रक्षा नहीं हो सकती | 


छूआछूत और खान पान की ही बात लीजिए फ़लां जाति 
के आदमी के हाथ का भोजन पाना बुरा है। फलां जातिको 
छना पाप हैं । वास्तव में इन बातों से कोई नीति श्रनीति का 
सम्बन्ध न होने पर भी समाज में इनका सदाचार से गहरा 
सम्बन्ध सममा जाता है। धम जो मनुष्य ओर इश्वर के बीच 
की वस्तु होनी चाहिए, हमार समाज में खान-पान छुआछूत ओर 
चल्हा चक्को में कैद कर दिया गया । 


सदाचार के नियमों का अन्ध पालन करने से जो हानि 
होती है उसका यदि पूरा वर्णन किया जायतो पोथे के पोथे लिस्खे 
जा सकते हैं | दसार देश में पातित्रत को बड़ा महत्व दिया गया 
है । इतना कि सल््री को पति का गुलाम बना दिया है । उसका 
कोई खतंत्रय व्यक्तित्व नहीं रक्खा । विचार-स्वालंत््य त्क उससे 
छीन लिया । अपने अयोग्य पति की अनुचित आशद्वाओं का 
उल्ंघन या पालन करने से इन्कार करने का अधिकार भी स्त्रियों 
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से छीन लिया गया । ओर कोई कल्पना कर सकता है कि इससे 
देश की कितनी शक्ति कितनी प्रतिभा ओर कितनी नीति का 
नाश हुआ है, बवृन्दा और अहल्या के सतीत्य का बलिदान 
तो प्रत्यक्ष पातित्रत की वेदी पर ही हुआ । यदि उनके सामने 
वह अन्ध आदर्श न होता तो वे स्वाभिमान पूजेक असमय विष- 
योपभोग करने से इन्कार अवश्य कर सकती थीं । 

खसत्री अपने पति के प्रति ओर पति अपनी स्त्री के प्रति अव- 
श्य वफ़ादार रहे | परन्तु अन्धा होकर एक दूसरे में अपने सारे 
व्यक्तित्व को डुबों देना न व्यक्ति के बिकास के लिए हितकर है 
न समाज के लिए । एकांगी अंध और निस्तेज पातिश्रत के उपदेश 
ने भारतीय श्री समाज को नितांत प्राण हीन ओर तुच्छ बना 
दिया है । यदि इस अ्मि को जागृत रकखा जाता तो आज 
शायद हमारा देश ऐसा पराधीन न होता । 

इसी प्रकार “युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ” इस वाक्य का भी 
हमारे राजपूत्त योद्धाओं द्वारा भयंकर दुरुपयोग हुआ है। शज- 
पूत योद्धाओं ने जितनी ढीरता दिखाई वह प्रशंसनीय थी । किन्तु 
उसके साथ दी यदि बे कुछ बुद्धि का उपयोग भी करते तो आज 
भारत का इतिहाप्त कुछ ओर ही होता। इसी ग्रकार भारतीयों के 
स्वामिभक्ति के आदश ने भी उनकी बड़ी खराबी को है। देश 
पराधीन हो जाने पर भी अपने देश के प्रति वेबफ़ा हो कर देश 
ओर समाज के द्रोह्दी विदेशी स्वामी के प्रति स्वामिभक्ति की डींग 
हांकना भ्रकृत गुलामों को ही शोभा देता है । 

मतलब यह कि थे उपयुक्त तीनों बातें सदाचार के श्रेष्ठ 
नियमों में शामिल हो सकती हैं परन्तु देशकाल और पात्र का 
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खझयाल न करने के कारण उनका अंध और निबुंद्ध आचरण 
मानव-समाज को मद्ठटान आपत्तियों में भी डाल सकता है। सिद्धान्त 
अवश्य त्रिकालाबाधित हो सकते हैं परन्तु उनके व्यवद्दार सदा 
सबंदा एक से नहीं हों सकते । 


इसी प्रकार चरित्र की मीमांसा करते हुए यहां के शाख्तरों में 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्म चय्य, स्नान, संध्या, त्रत, उपवास, 
अध्ययन, मतन आदि बातों की अनिवाय्ये रूप से आवश्यकता 
बनलाई है । ये सब बातें ऐसी हैं जिनका कोई भी विचारक किसी 
भी अंश में विरोध नहीं कर सकता । इन सब बातों से व्यष्टि 
आर समष्टि सभी का चरित्र उज्वल होता है | पर यहाँ पर इनके 
पालन का भी वहीं दक्ल रक्‍्खा है । पालन करो, पुण्य होगा, स्वर्ग 
मिलेगा। न पालन करोगे, पाप होगा, इश्वर दण्ड देगा । इन बातों 
का परिणाम यह हुआ कि इनसे होने वाले प्रत्यक्ष लाभों पर तो 
विचार करना यहां की जनता ने छोड़ ही दिया। परिणाम यह 
हुआ कि हम न अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि की रक्षा कर सके 
न अपनी । 


यदि हम सदाचार के सम्बम्ध में निवाचित की हुई इस 
उत्पत्ति की असफलता का विवेचन एक ही वाक्य में करना चाहें 
तो कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष को छोड़ कर अप्रत्यक्ष के साथ इस 
नीति का सम्बन्ध जोड़ देने ही से यह असफलता घटित होती 
है । सदाचार के जो प्रत्यक्ष फल हैं इसके जो सुन्दर परिणास 
आंखों के सामने घटित होते हैं उनकी अवष्ेलना करके खर्ग और 
नरक की निराधार ओर अप्रत्यक्ष कल्पनाओं के पीछे मनुष्य 


समाज-विज्ञान २६२ 


जाति को दौड़ाना यही इस असफलता का मूल कारण है। 
वास्तव में देखा जाय तो यह- स्पष्ट माछूम होगा कि खगे 
ओर नरक की इन कस्पनाओं का नैतिक परिशाम मानव- 
समाज पर बहुत बुरा हुआ है। इसके प्रताप से दुनिया 
में सदाचार की दृकानदारी लग गई है । हम मानते हैं 
कि इन कल्पनाओं के भय से बहुत से लोग उनकी दृष्टि में जो 
पाप हैं उनको करने में हिचकते हैं ओर आगे जाकर स्वर्ग लाभ 
होगा इस लोभ से वे दुनिया में अपने निश्चित घोरण के अनुसार 
कुछ अच्छे काम भी कर डालते हैं | पर ऐसे लोगों के किये हुवे 
पाप ओर पुण्य दोनों ही जीवनी शक्ति से शुन्य होते हैं । ये सदा- 
चार के सोौन्दय्ये को देख कर, उस पर मुग्ध होकर उसका पालन 
नहीं ऋरते । भूखे के मुख में अन्न का ग्रास देने में, प्यास को 
पानी पिलाने में, दुःखी का सान्लवना देन में, सताई हुई स्त्री की 
रक्ता करन में, सत्य बोलन में, लोक-संवा करने में जो एक खा- 
भाविक आनन्द होता है, जो एक जबद॑सत मानसिक सन्‍्तोष 
मिलता है, जो एक मधुर तप्ति होती है, जो सदाचार का प्रत्यक्ष 
परिणाम है उसकी ओर इनका लक्ष्य नहीं रहता, उसका इ्हें 
अनुभव नहीं होता । यदि इन्हें कोई जबदस्त व्यक्ति इस बात का 
विश्वास दिला दे कि इन बातों का परिणाम बुरा है। और इनके 
विपरीत करने से खर्ग मिलेगा तो ये लोग वैसा ही करने लग 
जायंगे । क्‍योंकि अत्यक्ष से तो इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
इस अकार के उदाहरण दुनिया में रोज् मिलते हैं। सदाचार 
का महान्‌ आदशे रखने वाली हिन्दू जाति ने भो शूद्रों और 
ख्रियों पर भीषण अत्याचार करके इस प्रवृत्ति का परिचय दे 


२७२ सदाचार 


दिया । मुसलमान और ईसाई धर्म के इतिहास तो इसी नीति के 
फलस्वरूप खून से रंगे हुए हैं । 

इसलिए समाज हित की दृष्टि से सदाचार का वही स्वरूप 
श्रेष्ठ हो सकता है जिसका सम्बन्ध किसी श्रकार अप्रत्यक्त 
स्वगे, नरक के साथ न हो, जिसके सुन्दर परिणाम मनुष्य 
जाति को हाथ में रक्ख हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष दिखलाई 
दें । इसका स्वरूप इतना सुन्दर ओर आनन्दमय होना चाहिए 
कि जिसके आकर्षण से मनुष्य-समाज अपने आप उधर दोड़ा 
हुआ चला आये | 


लेकिन प्रश्न यह होता है कि ऐसी प्रत्यक्ष वस्तु कया है जो 
सदाचार के सत्र उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हो, ओर जिस सब 
लोग एक मत से स्वीकार करते हों । उत्तर में यदि हम अपनी 
ओर से कहना चाह तो कह सकते हैं कि वह वस्तु “स्वास्थ्य है। 
स्वास्थ्य के मानी हैं शारीरिक सानमिक ओर सामाजिक स्वास्थ्य 
भी । स्वास्थ्य ही आचार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए | यह 
शब्द इतना ग्रत्यक्ष और इतना व्यापक है कि इसमें सदाचार के 
कुल उद्देश्य एक ही साथ केन्द्रीमूत हो जाते हैं । इसके साथ ही 
यह शब्द इतना सुन्दर है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इसमें 
मतभेद नहीं हो सकता | 


फिर यह सिद्धांत नया नहीं है । यह बात बहुत पुरानी है। 
मूलतः सदाचार की भित्ती स्वास्थ्य पर द्वी गक्‍खी गई थी। घम्म 
ओर आचार अपने असली रूप में थे तब स्वास्थ्य ही उनका मूल 
उद्देश्य समझा जाता था । पर जब देश, काल परिस्थिति के अनु 
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सार धर्म-शाख्रों में परिवर्तन होना बंद हो गया--तो धमे का रूप 
जड़ हो गया, ओर सदाचार का सम्बन्ध भी स्वास्थ्य से टट गया 
ओर तभी से संसार में श्रनिष्ट का विष बोज घोया गया। समाज 
की रक्ता के लिए फिर से इस सिद्धांत को जीवित करने की 
आवश्यकता है । 

सबसे पहले हम इसके व्यक्तिगत परिणामों पर विचार करें। 
प्रत्येक व्यक्ति हृदय से इस बात का इच्छुक होता है कि उसका 
शरीर खस्थ्य और मन प्रसन्न रहे । उसके जितने भी कार्य होते 
हैं, उसके जितने भी उद्योग होते हैं (फेर उसकी गलती से उनका 
परिणाम चाहे जो होता हो ) सब में यही एक उद्देश्य गर्भित 
रहता है। सदाचार का संबन्ध खर्ग ओर नरक से होने की वजदद 
से कभी कभी उसे अपने शरीर ओर मन के विरुद्ध भी काम 
करना पड़ता है। पर, जब सदाचार का सम्बन्ध उसकी इसी भ्रवृत्ति 
के अनुकूल हो जाश्गा तो वह बड़ी दी प्रसन्नता के साथ इसको 
अहण करेगा । उस समय वह सदाचार का पालन उसके सॉोंदिये 
से मुग्ध हो कर करेगा । उस समय वह ब्रह्मचये का पालन इस 
लिए नहीं करेगा कि उससे उसे कभी ख्वर्ग मिलेगा, प्रत्युत इस 
लिए करेगा कि उससे उसके शरीर ओर मन को स्फर्ति मिलती 
है । उस समय वह हिंसा, काम, क्रोध, लोभ पर इसलिए अधि 
कार नहीं रक्खेगा कि कहीं इश्वर उस नरक में न डाल दे, प्रत्युत 
इसलिए रक्‍्खेगा कि इन बातों से प्रत्यक्ष में उसे मानसिक अशान्ति 
का अनुभव होता है । इस प्रकार के सदाचार क। पालन करने 
वाला मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्ता के लिए अहिंसा, सत्य, 
ब्रक्मचये, स्नान, संध्या आदि सब बातें कुछ परिवतेन के साथ 
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इसी प्रकार करेगा जिस प्रकार धार्मिक भाव को लेकर लोग 
करते हैं । पर उसके करने में एक बड़ा महत्त्व का भेद रहेगा। घर्म 
वादी अप्रत्यक्ष भय और प्रलोभन के लिए ये सब काम करते हैं। 
इस प्रकार के काम करते समय उनके हृदय में बड़े डर, बन्धन 
ओर गुलामी के भाव रहते हैं । पर स्वास्थ्य को ही आदश सम- 
मने वाला मनुप्य किसी भी भय या प्रलोभन से ऐसा नहीं करता। 
वह तो पूर्ण आज्ञादी ओर आनन्द के साथ अपने शरीर और 
मन को स्वस्थ करने के लिए इन कामों को करता है । 


इस सम्बन्ध में किसी सामयिक पत्र में एक बड़ा ही सुन्दर 
दृशन्त प्रकाशित हुआ था । पाठकों के सनोरखनार्थ हम उसका 
भात्र यहां पर देते हैं । यद्यपि यह बिलकुल कल्पित है फिर 
भी इससे इस सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी सहायता मिलेगी । 


एक पादरी के साथ एक ऐसे मनुष्य की मित्रता थी जो 
परलोक ओर इृश्चर पर विश्वाप्त नहीं करता था। वह स्वभाव 
से ही आनन्द और स्वास्थ्य का उपासक था। इसका शरीर 
हमेशा स्वस्थ और सन निर्मल रहता था। बह पादरी इसे हमेशा 
इश्वर में विश्वास लाने को कहता था । पर यद पादरी की बातें 
सुन कर हमेशा हँस देता था। और कहता था “पादरी साहब मेरे 
मन के अन्दर ईश्वर की कल्पना आते ही मेरे मन की निर्मेलता 
नष्ट हो जाती है।'” यह सुनकर पादरी तोबा करता ओर कहता “ईश्वर 
तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे ऊपर उसका बहुत कोप माल्म होता है ।” 

दैवयोग से बह मनुष्य बोमार पड़ा, और बीमार भी इतना 
कि झत्यु के एकदम समीप पहुँच गया। उस समय भी पादरी 
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साहब अपने मित्र का उपकार करने के लिए उसके घर पहुँचे । 

उन्होंने कह्दा-- मित्र ! अगर भी तुम खुदा को याद कर लो। वह 

अब भी तुम्हें माफ़ कर देगा । आखिर के वक्त की तोबा बड़ी 

कीमती होती है ! यह सुन कर उसने उस समय भी हँस दिया 

ओर पादरी के कहने की उपेक्षा कर दी | कुछ समय पश्चात्‌ उस 

की मृत्यु हो गई। पादरी भी उसकी भावी दुगेति पर अफसोस 

करता हुआ चला गया। 

कुछ दिनों बाद पादरी की भी मत्यु हुईं, वह जन्नत में पहुँचा 

चहां पर उसे बहुत से देवी देवता ओर दास-दासी मिले । एक 

दिन उसने अपन एक साथी से उस नास्तिक का हाल पूछा | 
उसने कहा-- मित्र ! उसको क्यों याद करते हो १ वह तो भीषण 
नरक में पड़ा हुआ है| “पादरी ने कहा कुछ भी हो, एक बार 

तो उस देखना ही चाहिए ।' उसके साथी ने कहा-- वहाँ का 
रास्ता बड़ा ही भयड्डर है. बदबू के मारे नाक फटने लगेगी. क्‍यों 
हठ करते हो” ९ पर पादरी ने एक न मानी। खेर, के दोनों 
वहां से चले। दोज़ख में उतरते भीषण गर्मी, और बदबू 
के मारे उनकी सांस बन्द हान लगी । पादरी घबराया। उसके 
साथी ने कहा अभी से ही क्या घबराते हो ? अभी तो इससे भी 
भीषण रास्ते तथ करने पड़ेंग। खेर, किसी प्रकार बे लोग वहां 
से चलकर दूसरी श्रेणी पर पहुँच यहाँ की गर्मी ओर बदयू वहाँ 
से भी असझ्य थी । तीसरी श्रेणी उससे भी भयंकर, चोथी ओर 
सी अधिक भयंकर | चलते चलते पादरी की नाकों में दम हो गया । 
उसने कहा “ओदही, यहाँ रहने वाले प्राणी कितनी भीषण यन्त्र 
शाएँ उठाते हैं १ क्‍या मेरा मित्र इससे भी अधिक भयंकर यंत्र णा 
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में है ? उसके साथी ने कट्टा--“वहां की भयद्ुरता तो इससे 
आधिक है | पादरी ने मन ही मन अपने मित्र के लिए तोबा की । 
अआखिर वे चलते चलते उस जगह पर पहुँच गये जहाँ से 
इनके मित्र का स्थान थोड़ी ही दूरी पर था। यह स्थान बहुत ही 
भीषण था । पर यहां स आगे चलते ही पादरी को कुछ ढण्डी 
हवा का ओर कुछ मीठी खुशबू का अनुभव होने लगा। इस 
भयदुर स्थान में यह देख कर उस बड़ा आश्चय्य हुआ । डसके 
साथी को भी यह दृश्य देख कर बड़ा आश्चय्य हुआ। वे ज्यों ज्यों 
आगे बढ़ने लगे, त्यों त्यों वह खुशबू ओर प्रकाश बढ़ता गया। 
आगे जाकर उन्हें यह्‌ देखकर बड़ा ही आश्चय हुआ कि उस 
निक्रष्ट स्थान में भी एक बड़ा सुन्दर बगीचा लगा हुआ है । उस 
में कई प्रकार के फल, फल लग रहे हैं । एक सुन्दर वाटिका 
बनी हुई है, चारों आर से सुन्दर शुद्ध वायु आ रही है । ओर 
उस समय ता उनके आश्चय्य का पार ही नहीं रहा, जब उन्होंने 
देखा कि उनका वहां मित्र गले में फूलों के हार डाले हुए उस 
बगीचे की शुद्ध हवा में धूम रहा है । पादरी दोड़ कर उसके पास 
गया ओर कहा--' मित्र ! तुम बड़े दुःखी हो ।” उसने आनन्द 
से प्रफुलित हो कर “मित्र ! में बड़े आनन्द में हूँ । मुके किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं है । में पुण स्वस्थ हूँ । यहाँ आने पर मेंन 
देखा कि यहाँ पर बड़ी बदबू आती है, बड़ी गरमी पड़ती है, 
ओर यहाँ के लोग चुपचाप उसे सहन कर रहे हैं । तब मुझे बड़ा 
क्रोध आया, मैंने सबको सममा बुमा कर सफाई के काम कर- 
बाने में लगा दिया । वायु के लिए दीवालों को तोड़ कर रास्ते 
करवा दिये । झुद्ध जल के लिए बावड़ी खुदवा ली। मेरे उत्साह 
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को देख कर सभी लोग दिलो जान से काम करने लगे।' और 
कुछ ही समय में मैंने अपने अनुकूल स्थिति पैदा कर ली । पादरी 
ने कहा---“मित्र | यह दोजख है ।” उसने हँस कर कहा-कैसी 
मजाक करते हो, पादरी ! जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दोजख आ ही 
कैसे सकता है ? मेरा ओर दोजख का कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 

मतलब यह कि स्वास्थ्य को नींव पर स्थापित किया हुआ 
सदाचार मनुष्य के जीवन को बन्धन में नहीं डालता प्र॒त्युत उस 
को आनन्दमय स्वस्थ ओर उन्नत बनाता है। 

सदाचार के अन्तर्गत दूसरा गुण यह होना चाहिए कि उसका 
पालन करने वाला मनुष्य दिन प्रति दिन अधिकाधिक भस्वाधीन 
होता जाय | आडम्बरों के जंजाल से मुक्त होकर वह दिन प्रति 
दिन सत्य के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाय । स्वास्थ्य के 
ऊपर सदाचार की नींव रखने से वह्‌ उद्देश्य भी पूर्णतया सिद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार के सदाचार को पालन करने वाले मनुष्य 
के सस्मुख इश्वर, परलोक्र, खग तथा नरक का भय नहीं रहता, 
वह किसी प्रकार के अप्रत्यक्ष दबाव से दबा हुआ नहीं रहता | 
बह जितना भी काम करता है अपने लिए करता है, अपने समाज 
के लिए करता है | वह सदाचार के विराद या भयानक रूप को 
देख कर उसकी उपासना नहीं करता, प्रत्युत उसके महत्‌ और 
सुन्दर रूप को देख कर उसकी उपासना फरता है | हाँ, असमय 
में अचानक उठने वाली और उसके तथा समाज के सदाचार को 
अध्ट करनेवाली उच्छूंखल प्रवृत्तियों के लिए, उस पर राज्य ओर 
समाज के कुछ वन्धन अवश्य रहते हैं, पर ये बन्धन उतने ही 
रहते हैं, जिससे उसके सदाचार और उसकी स्वाधीनता को पुष्दि 
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मिले । ये बन्धन इतने सख्त नहीं होते जो उसकी मूल शक्तियों 
का ही उच्छेद कर दे | 

इसके अतिरिक्त सदाचार के इस स्वरूप के अल्तगेत घामिक 
सदाचार की अच्छी अच्छी बातों का भी समावेश हो जाता है । 
पातित्रत, एक प्नीमच्नत, त्रह्मचये, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि 
यम-नियमों का यह सदाचार भी इतनी ही पुष्टि करता है, जितना 
मज़हबी सदाचार करता है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
दुरगुंण का भी यह कट्टर विरोधी है । क्‍योंकि यह सब बातें मनुष्य 
के स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली हैं । अन्तर केवल इतन ही होता 
है कि स्वास्थ्य की नींब पर स्थापित किया हुआ सदाचार इन 
सब बातों का सम्बन्ध परलोक से हटाकर प्रत्यक्ष से कर देता है। 
वहू इनके स्वरूप में से भय का निकालकर उनमें सौदय की 
स्थापना कर देता है । 

अब स्वास्थ्य पर अवलम्बित आचार-नीति के सामा- 
जिक परिणामों पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक 
है। हम ऊपर लिख आये हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भी 
पूरा पूरा खयाल रक्‍्खा जायगा । जो बातें सामाजिक स्वास्थ्य 
में हानि पहुँचाने वाली होगी उनको रोकने का अनिवाये 
विधान इसमें रहेगा । फिर जो आचार-नीति व्यक्तियों को स्वस्थ्य 
रक्खेगी, उससे समाज के स्वास्थ्य का स्वयमेब ही पोषण हो 
हो जायगा । अतएवं समाज-नीति की दृष्टि से भी यह आचार- 
नीति उपयोगी सिद्ध होगी । 

इस आचार-नीति की सफलता के लिए कई प्रकार के विशिष्ट 
नियमों, ओऔर विधानों की रचना करनी पड़ेगी। आधुनिक आचार 
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सीति के विधानों का सिफ घोरण बिलकुल बदल जायगा। पर कुछ 
परिषतन के साथ बिलकुल रहेगी वही फलत: नीति फा असर भी 
बिलकुल पलट जायगा । आधुनिक आचार-नीति जहाँ भय- 
मूलक है वहाँ यह आचार-नीति आनन्‍्दमूलक रहेगी । 

इस स्थान पर परलोक के पक्तपाती कई लोग यह कहते हैं 
हैं कि यदि सदाचार के अन्तर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार 
का सौंदर्य रख दिया जाय तो उसका स्वरूप और भी सुन्दर दो 
जायगा । उसमें प्रत्यक्ष सोंद4 तो नष्ट हो ही नहीं सकता, उलटे 
अप्रत्यक्ष सोंदय की विशेषता स्थापित हो जायगी । अपनी दलील 
को जोरदार बनाने के लिए वे लाग तो परलोक को तकंशाब्त्र की 
पद्धति से भी सिद्ध करन का प्रयत्न भी करत हैं । 

हम यहाँ पर इस बात के पचड़े में पड़ना नहीं चाहत कि 
कि ।तर्कशासत्र की पद्धति से परलोक सिद्ध है या नहीं ! क्योंकि 
यह विषय दर्शन-शासत्र का है समाज-विज्ञान का नहीं । फिर भी 
विज्ञान की आधुनिक गति विधि पर लक्ष्य देने से यह मातम 
होता है कि किसी दिन उसे इसका ( परलाक का ) अस्तित्व 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेंगा। कुछ भी हो, हमारा कथन केवल 
यहीं है कि यदि परलाक के लिए किसी आचार-नीति का 
अस्तितल रखा जाय तो बिलकुल स्वतंत्र रूप से रक्खा जाय । 
सामाजिक ओर राजनैतिक आचार-नीति इस आचार-नीति से 
बिलकुल स्वाधीन रक्खी जाय । इदलोकिक और पारलौकिक 
आचार-नीतियां की खिचड़ी कर देने का परिणाम यह होता है. 
कि जहाँ भी कहीं प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष के बीच में किसी प्रकार 
का विरोध होता है, वहाँ पर तुरन्त कल्पनामय मोहक या भया- 
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नक अप्रत्यक्ष को महत्व देकर प्रत्यक्ष की उपेक्षा कर दी जाती 
है। क्योंकि प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष लाखों बाल 
विधवाए' अपनी तमाम अआकांक्षाओं ओर वासनाओं को बलात्कार 
दबाये हुये, नरक यातना से भी भीषण दुःख उठा रही हैं। 
हम देख रहे हैं कि करोड़ों अछूतो की जबदंस्त शक्ति को 
हिन्दू समाज ने अलग कर अपने आपको कमजोर बना लिया 
है । समाज हित की दृष्टि से इन विधवाओं के पुनर्विवाह 
की ओर इन अछूतों के उद्धार को प्रत्यक्ष आवश्यकता है। बिना 
इनका उद्धार हुए हिन्दू समाज में समाज-रचना के उत्त्कृष्ट घोरण 
की कल्पना भी नहीं हो सकती । इतनी जबदंस्त आवश्यकता 
हान एर भी आज अधिकांश भारतीय समाज-नीति के इस 
विधान को धृणा की दृष्टि से देखते हैं । इन बातों का विचार 
करते समय उनकी हृष्टि तुरन्त परलोक कीं तरफ चली जाती है, 
ओर वे ज़ारों के साथ इनका विरोध करते हैं। इस भ्रकार के 
ओर भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं | मतलब यह है कि 
इस प्रकार पारलोकिक और इहलोकिक नीतियों को भिला देने से 
समाज की बड़ी हानि होती है | य दानों नोतियां बिलकुल भिन्न 
भिन्न हैं, ओर इनके अलग अलग रहने में ही कल्याण हैं 


चोथा ररणहु 


सम्पत्ति 


सम्पत्ति का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण 
करना है । इसके विरुद्ध जो सम्पत्ति मनुष्य को अपना गुलाम बना 
डालती है, वह्‌ समाज के लिए बड़ी भयंकर है । 


अन्थकार 


पहला। अध्याय 
सम्पत्ति की उत्पत्ति 


दा ग्रभ्थ के प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय में हम 
ड् समाज-रचना के इतिद्दास का विवेचन करते हुए 
लिख आये हैं कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जब सामा- 
जिक रूप स रहने की कल्पना का उसमें उदय नहीं हुआ था,तब 
उसके अन्दर सम्पत्ति, स्वामित्त और मिलकियत की भावनाओं 
का उदय भी नहीं हुआ था। यह चीज़ मरी है, यह दूसरे की है, इसमें 
दस्तन्दाजी करने का मुझे हक़ नहीं है. इस प्रकार का किसी को स्वप्न 
में भी ज्ञान न था। लोग वृक्षों के फल ओर कन्द-मृल खाते थे, 
जानवरों को मारते थे ओर तालाब में से मछलियां पकड़ते थे | इन 
चीज़ों पर किसी का कोई हक़ नहीं था । चारों ओर साभ्यवाद 
का दौर दौरा था। वह एक अद्भुत समय था | उस समय 
न जमीदार थे, न महाजन थे, न मजदूर थे | न देन-लेन था और 
न कोई कचहरियाँ थीं । 
लेकिन मनुष्य के प्रति दिन विकसित होते वाले ज्ञान ने 
इस समय को स्थिर न रहने दिया | ज्यों ड्यों मनुष्य के ध्यान 
में पशुपालन के ल्लान का उदय होने लगा, कृषि-कला 
का परिचय होने लगा, संक्षेप में यों कह लीजिए कि ब्यों ज्यों 
सभ्यता का संचार द्वोने लगा, त्यों त्यों सम्पत्ति का अथवा मिल- 
कियत का भाव लोगों के अन्दर उत्पन्न होने लगा । जैसे जैसे 
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सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे यह खयाल भी जड़ पकड़ता गया 
कि यह घर मेरा है, यह पशु तेरा है ओर यह जमीन अमुक की 
है | अथात्‌ पशु, जमीन, खेत आदि को सब लोग सम्पत्ति 
के रूप में समझने लगे और इन पर अपना अपना हक़ कायम 
करने लगे । जो लोग बलवान थे वे निबेलों का हफ़ छीन छीन 
कर अपने .स्त्व की मयोदा बढ़ाने लगे | इस प्रकार कुछ समय 
तक तो “जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली कहावत चरितार्थ 
होने लगी | पर उसके पश्चात्‌ स्थिति समता पर आ गई। मनुष्य- 
समाज प्रामों के रूप में बस गया, और जिसके पास जितनी 
सम्पत्ति थी, उस पर पुश्त दर पुश्त के लिए उसीका श्रधिकार 
डो गया | 
लेकिन सम्पत्ति की भावनाओं की उत्पत्ति हो जाने पर भी 
उसका महत्त्व अस्तित्व में आ जाने पर बहुत दिनों तक इस 
विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से अमी अ्रभी तक किसी ने विचार नहीं 
किया था । इस देश में भी जहाँ आप ओर ओर बातों का सूक्ष्म 
से सूक्ष्म विवेचन पाएंगे, वहाँ सम्पत्ति के सम्बन्ध में तात्विक 
: निरूपण करने बाला एकाघ ग्रन्थ भी शायद ही आपको बहुत 
कठिनता से मिलेगा । संसार के साहित्य में अभी तक इस महत््व- 
'भूरण विषय पर इतने दीघ काल तक विचार क्यों नहीं किया गयाए 
इसका सब से पहला और प्रबल कारण यह है कि अभी 
अभी तक अथात आज से दी तीन सौ वर्ष पहले तक दुनिया 
पर मज़हब,का अ्रबाधित साम्राज्य रहा है। कवल भारत ही, 
- नहीं, प्रत्युत संसार के सभी समाज और राज्य अभी तक मज़- 
:हव ही की अधीनता में रहे हैं । यह वह्‌ समय था जब राजा 
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ओर राजशक्ति को न्याय और श्रन्याय का बिना विचार किये, 
मजहब की ओर मजहब के ठेकेदारों की आज्ञा का पालन करना 
पड़ता था। यह वह समय था जब समाज का तन्‍्त्र मज़हब के 
इशारे पर नाचता था। ओर यह बतलाने की तो आबश्यकता 
हैं ही नहीं कि दुनियाँ में अब तक जितने भी मज़हब प्रचलित 
हुए हैं. उन सब का सम्पत्ति के साथ हित-विरोध रहा है। 
क्योंकि सम्पत्ति संसार को वस्तु है | क्या इसाई ओर क्या मुस- 
लमान. क्या बौद्ध और क्या जेन, क्‍या सांख्य और क्या 
बेदान्ती सभी ने मुक्तकए्ठ से इसको निंदा की है; सभी ने इसको 
महापाप और अनर्थ का मूल बतलाया है । इनके उपदेशकों ने 
पण्डे, पुरोहित, पाप ओर मौलवियों ने अर्थ के द्वारा चाहें जितने 
मौज-मजे छूटे हों, चादे जितने माल उड़ाये हों, चाहें जितना 
व्यभिचार किया हो--फिर भी प्रत्यक्ष में--अपने उपदेशों 
में भोली भालीं जनता को ठगने के लिए उन्होंने अथे 
ओर संसार की मुक्त-करठ से निन्‍्दा ही की है | इनके चक्कर में 
आकर और जनता ने भी अर्थ संसार से सम्बन्ध तो रक्खा,मगर 
जनके प्रति हमेशा घृणा के भाव रक्‍्खे, ओर उसकी नागपाश से 
निकलने में हो उन्होंने अपना उद्धार समझा | जिस समय अर्थ 
के प्रति जनता के अन्दर इतनी घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हों, 
जिस काल में वह उसे इतना पाप का मूल सममती हो, उस 
जमाने में यदि घिद्दानों का ध्यान उधर न जाय तो इसमें कुछ 
भी अस्वाभाबिकता नहीं है । 

दूसरी बात यह है कि अभी तक दुनिया में अधिक प्रश्न ने 
इतना महत्त्व कभी पकड़ा भी नहीं । कोई भी विज्ञान का आवि- 
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ध्कार तब होता है, जब उसकी अवश्यकता का लोगों के दिलों 
में अनुभव होने लगता है | जब समाज में अराजकता का प्रचार 
हुआ “जिसकी लाठी उसकी मैंस वाली” कहावत चरितार्थ होने 
लगी तब लोगों के दिलों में राज-सत्ता की आवश्यकता अनुभव 
होने लगी ओर तदनुसार राज्य तथा राजनीति का जन्म हुआ | 
पर अथ-शाख्त्र की उत्पत्ति का ऐसा कोइ कारण अभी तक उत्पन्न 
भी नहीं हुआ था । इसकी उत्पत्ति का कारण तभी उत्पन्ग 
होता जब समाज में अथ की कमी या उसका अभाव दृष्टिगोचर 
होता । पर एक तो तब तक जमीन की उबरा शक्ति भी नष्ट या 
कमज़ोर नहीं हुई थो ओर दूसरे जन-संख्या की वृद्धि के प्रश्न ने 
भी इतना महत्व नहीं पकड़ता था, तीसरे राज्य की ओर से भी 
सम्पत्ति की इतनी भूख न रहती थी। जितना अन्न ओर कपास 
जमीन से उत्पक्ष होता था उसका कुछ हिस्सा राज्य को दे देने के 
उपरान्त भीजो बचता था उससे सब लोग खब आनन्द के साथ अपनो 
जीविका-निवाह कर सकते थे; इतना हो नहीं, जीविका निवाह 
के उपरान्त भी बहुतसा माल लोगों के संग्रहालयों में बच जाता 
था । उधर पशु भी खूराक मिलने से स्वस्थ रहते थे, जिससे 
दूध और घी भी लोगों को व्यवहार करने के लिए श्रचुरता के साथ 
मिलता था | मतलब यह कि इस समय खाने वाले तो बहुत कम 
थे, ओर उत्पन्न बहुत होता था, ऐेसी स्थिति में यदि इस शाख्तर 
का जन्म न हुआ हो. यदि लोगों के ध्यार में अर्थ का महत्व न 
आया हो तो इसमें कया आश्चर्य ? यही दो कारण ऐसे प्रवल हैं 
जिन्होंने अभी ( दो तीन सो वर्ष पूव ) तक अर्थ का तात्विक- 
विवेचना न होने दिया । 
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पर धीरे धीरे समय बदला | स्री और पुरुष के अति सन्ज- 
न्‍ध, विवाह-पद्धत्ति की भ्रष्टता, ओर सामुदायिक व्यभिचार की 
चज़ह से समाज सें मनमानी सन्‍्तानें उत्पन्न होने लगीं। समाज 
की जन-संख्या में एकदम बाढ़ आने लगी। इस सन्‍्तान- 
वृद्धि के साथ सम्पत्ति का ख् भी बेहद बढ़ चला । उधर जमीन 
की उबरा शक्ति भी कुछ तो स्वाभाविक रूप से और कुछ लोगों 
के परिश्रम की कमी के कारण एकदम घटने लगी | परिणाम यह 
हुआ कि जहां सो मन का खच और सत्रा सो मन की उपज 
थी, वहां सवा सो मन का खच ओर सी मन की उपज होन लग 
गई । इधर राज्य ने भी अपना टेक्स बढ़ा दिया । जहां आठवां 
आर छठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था वहां आधा और 
तीन चोथाई लिया जाने लगा । सम्पत्ति की इस भीषण कमी से 
लोगों को भूखों मरने की नौबत आई । सारी दुनियां में अर्थ की 
इस कमी न अर्थ के प्रश्न का महत्त्व बढ़ा दिया । और अब 
तो यह कहना चाहिए कि दुनिया पर राज्य और धममे 
का नहीं प्रत्युत अथ का ही समाज्य है। अब तो जिसके पास अर्थ 
है, राज-शक्ति भी उसी की दासी है। और न्याय उसके सामने 
हाथ जोडे खड़ा रहता है । सदाचार ओर धम के सिद्धान्त भी 
उसीके आचरण में से जन्म लेते हैं। अथ की इस कर्सा को 
देख कर बड़े-बड़े विचारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । 
उन्हीं की विचार-परन्परा की जड़ में से सस्पत्ति-शाख, अथंशाखतर 
या अर्थ विज्ञान की उत्त्प्ति हुईं | सब से पहले अयात्‌ दो तोन 
सौ बर्ष पूवे इस शास्त्र का जन्म युरोप में हुआ, मगर इतने थोड़े 
समय में ही वहां के साहित्य में इस सम्बन्ध को सैकड़ों पुस्तकें 
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इृष्टिगोचर होने लगीं। और अब तो इस शास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों 
को शास्त्रीय स्वरूप भी प्राप्त हो गया हैं । 

जहां राज सत्ता और धमम ने समाज के रूप में अनेक परि- 
वतेन किये हैं तहाँ अथ-सम्पति-ने भी उस पर बड़ा प्रभाव डाला 
है। बल्कि आज तो सारे समाज पर राज्यसत्ता और धर्मों पर भी 
सम्पति ने स्वामित्व ग्राप्त कर लिया है । सारे समाज का संगठन 
नये सिरे से होने लग गया है । अत: आइए हम भी देखें कि 
सम्पत्ति का समाज पर कैसा और कितना ग्रभाव पड़ा है। तथा 
वह किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है । 


द्स रा अध्याय 
सम्पत्ति का स्वरूप 


मर की जीवन-यात्रा को चलाने के लिए जिन जन 
वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो वस्तुएँ प्रचुर 
परिशाम में बिना परिश्रम के प्राप्त नहींहो सकतीं हैं, जिन वस्तुओं 
को प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है ओर जिनके बिना 
मनुष्य का कास नहीं चल सकता, साधारणतया उनकी गिनती 
सम्पत्ति में होती है । 
पर खास तौर से सम्पत्ति का प्रधान लक्षण उसका “बिनि- 
मय साध्य” होना माना जाता है । जो वस्तुएँ “विनिमय साध्य”? 
नहीं है, अथात्‌ जिनके बदले में दूसरी आवश्यक वस्तुएँ नहीं 
मिल सकतीं, थे वस्तुएँ चाहे परिश्रम से प्राप्त हुई हों, चाहे उनके 
प्राप्त करने में कुछ भी परिश्रम न लगा हो, सम्पत्ति नहीं कही 
जा सकतीं । उदाहरणाथ एक मनुष्य के पास दस हजार रुपये 
की पुस्तकें हैं, यदि यह उनको बम्बई में या ओर किसी शहर में 
बेचें तो उनके उसे दस हज़ार रुपये मिल सकते हैं। पर बहू उतको 
एक ऐसे गांव में ले आया, जहां पर एक भी सलुष्य पढ़ा लिखा 
नहीं, अथवा जहां पढ़े लिखे मनुष्य तो हैं मगर उनके पास सम्पत्ति 
का अभाव है | ऐसी स्थिति में उसकी पुस्तकों के कोई दो रुपये 
देने वाला भी बहां नहीं मिलता । यहां तक कि उनके बदले में 
उसे शायद कोई दो दिन का खाना देने को भी सैय्यार नहीं | 
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अतः ऐसे स्थानों के लिए पुस्तकें सम्पत्ति नहीं समझी जाएँगी । 
क्योंकि यहां पर उनकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है । इसी प्रकार, 
: मान लीजिए, एक गांव में पहाड़ है उस पहाड़ में मनमाने पत्थर 
ओर ईधन उत्पन्न होता है, वह्‌ वहां इतने प्रचुर परिमाण में पैदा 
हाता है कि वहां के लोगों को मुफ्त में ही वह खूब मिल 
जाता है । अतः उस गांव में उसको कुछ भी कीमत नहीं । 
ऐसी स्थिति में वहां पर ये बस्तुएँ सम्पत्ति नहीं मानी जाएँगी। 
मगर यदि ये ही वस्तुएँ किसी ऐसी जगह में ले जाई जायें जहां 
पर पत्थर और इंधन बहुत कम तादाद में मिलता है, तो वहां पर 
जाकर वे वस्तुएं भी विनिमय साध्य हो कर सम्पत्ति में शुमार 
होने लगेंगी । और बातों को छोड़ दीजिए, जल तो एक ऐसी 
वस्तु है न जो प्राय: सभी जगह मुफ्त में मिलती है? उसकी गणना 
कहीं भी सम्पत्ति में नहीं होठी। मगर यही जल गर्मी के दिनों में 
यदि मरुभूमि के किसी जल-विहीन प्रान्त में ले जाया जाय, तो 
वहां पर वह भी सम्पत्ति का रूप धारण कर लेगा । वहां उसी के 
पैसे आने लग जाएँगे । मतलब यह कि आवश्यकता अचुरता 
ओर परिश्रम ये तीनों दी मिलकर वस्तु को सम्पत्ति का रूप दे 
देते हैं। 
कई लोग सममतत हैं कि रुपये पेसे ही का नाम सम्पत्ति है। 
क्योंकि इसके बदले में वस्तुएँ मिल जाती हैं । मगर वास्तव में 
यह बात नहीं है । सिक्का तो केवल विनिमय के सुभीते के लिए 
जनाया गया है | यदि सिक्का न हो तो मनुष्यों को आवश्यक 
वस्तुओं का अदला-बदल करने में बड़ी कठिनाई हो । जैस एक 
मनुष्य के पास कपास है।बह उसके बदले में एक बेल चाहता दै। 
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मगर बेलवाले को कपास की जरूरत नहीं है, उसे कपड़े की 
जरूरत है । इधर कपड़े वाला बेल लेना नहीं चाहता । कितनी 
मंब्मट है ? बेचारा कपास वाला ऐसे आदमी को कहां खोजने 
जाय जिसे कपास को भी जरूरत हो, और जिसके पास उसे दने के 
लिए फालतू बेल भी हों १ इसी मंकट को मिटा देने के लिए सिक्के 
की स्टि हुई है | यह सम्पत्ति के परिमाण का सूचक है । इसकी 
बदीलत जिस मनुध्य को कपास को आवश्यकता होगी उसे बह 
कपास बेच कर उसके बदले में रुपये ले आवेगा ओर जिसका 
बेल उसे पसन्द होगा उसे रुपय देकर उससे बह बेल, ले जावेगा। 
यस केवल इस अदला-बदल, परिवतन, या विनिमय की सुविधा 
के ख्याल से ही सिर्क की सष्टि हुई है । 

अब हम यह दखना चाहते हूँ कि सम्पत्ति कितने प्रकार 
की ओर उसको प्राप्त करन के कोन कौन से तरीके हैं । 

संसार में साधारणुतया दो प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं 
एक प्राकृतिक ओर दूसरे अ्रप्राकृतिक | पहले प्रकार के पदार्थ 
मनुष्य-प्रकृति की सहायता से उत्पन्न करता है, ओर दूसरे प्रकार 
के पदराथ बहू स्वयं अपनी शक्ति के बल से उत्पन्न करता है। 
कृषि, शिल्प, खनिज पदार्थ, वायु, ताप, प्रकाश, नदी, नाले, 
जंगल, चारागाह, पर्बेत, बाग, कारखाने. दुकानें, सड़कें, रेल, 
तार, छाक घर इत्यादि सामान पहली %कार की सम्पत्ति में सम्मि- 
लित हैं । इसी प्रकार बैद्य, गायक, अध्यापक, वकील, सैनिक, 
पुलिस मेन तथा दूसरे लोगों की सेवा, इन सेवाओं के बदले 
मिलने वाली प्रतिष्ठा आदि बातें अप्राकृतिक सम्पत्ति में सम्मि- 
लित हैं | कई अर्थ शास्त्री इस दूसरे प्रकार की सम्पत्ति अर्थात्‌ 
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सेवाओं को सम्पत्ति में शुमार नहीं करते | उनके मतानुसार सेवाएँ 
“विनिमय-साध्य”' नहीं है, अतः उनको सम्पत्ति में शुमार नह 
किया जा सकता । पर बास्तव में देखा जाय तो सेवा से मनुष्य 
की बहुतसी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उसका उन्हें बदला भो 
मिलता है। ऐसी स्थिति में वे सम्पत्ति की सूचि से अलग नहीं 
की जा सकतीं । 

यह सब प्राकृतिक और अप्राकृतिक सम्पत्ति दो प्रकार की 
होती है | एक वह जो जंगम हो--एक जगह से दूसरी जगह 
हटाई जा सके, जिसका आपस में बदला हो सके । और दूसरी 
स्थावर---वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा 
सकती । उदाहरणा्थ एक जंगल की लकड़ी काट कर दूसरे 
स्थान पर पहुँचाई जा सकती है, मगर किसी देश का जल-वायु 
या वहां का प्राकृतिक सौन्दय्ये वहां से हटा कर दूसरे स्थानों पर 
नहीं पहुँचाया जा सकता । अतएव उस जल वायु से या उस 
प्राकृतिक सोन्दर्य्य से जो लाभ द्वोता है वह दूसरे देश को नहीं 
दिया जा सकता । विश्वविद्यालयों से मिली हुई डिगरियाँ भी 
इसी श्रकार दूसरों को किसी वस्तु के बदले में नहीं दी जा 
सकतीं । 


इन सम्पत्तियों में से जिन पर व्यक्ति का अधिकार द्वोता है 
या हो सकता है वे व्यक्तिगत सम्पत्ति कहलाती हैं । इसी प्रकार 
सब श्रकार की प्राकृतिक और सावं जनिक जायदाद जैसे जल, 
वायु, ताप, सड़कें, पुल, नहरें, राज्य की रेलें, डाकपर, तारघर, 
शिक्षा-भवन, नाटक-घर, चित्रशाला आदि वस्तुएँ जावीय सम्पत्ति 
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में शुमार होती हैं । इसके अति रेक्त समुद्र या इसी प्रकार की 
दूसरी ज्यापक वस्तुएँ सावभोमिक सम्पत्ति गिनी जाती हैं । 


सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधन 


यह सब प्रकार की सम्पत्ति तीन प्रकार के साधनों से उत्पन्न 
होती है। (१) प्रकृति (२) श्रम और ( ३) पेजी । कई विद्वान 
इन तीन साधनों के अतिरिक्त व्यवस्था, साहस और राज्य को भी 
सम्मिलित करते हैं मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इन तोनों का 
तभाव प्रकृति, श्रम, ओर पेजी में ही हो जाता है। कई 
अथशाखज्ञों ने प्रकृति के स्थान पर जप्तीन को उत्पत्ति के साधनों 
में माना है, पर विचार करके देखने से प्रतीत होगा कि प्रथ्वी के 
अतिरिक्त वायुमण्डल, समुद्र, गर्मी, सर्दी, प्रकाश, वायु, भाफ, 
विद्युत आदि ओर भी कई प्राकृतिक वस्तुएँ ऐसी हैं जो सम्पत्ति में 
सहायता प्रदान करती हैं | यदि य कस्तुएँ न हों तो भूमि, श्रम 
ओर पूँजी सब निरथंक हो जायें। ऐसी स्थिति में उत्पत्ति के 
साधनों में भूमि शब्द का प्रयोग अत्यन्त संक्रुचित है उसके स्थान 
पर “प्रकृति” शब्द का प्रयोग अ्रधिक व्यापक और उपयुक्त है। 
( १ ) अकृति--यदि प्राकृतिक जगतू की सहायता मनुष्य 

को न होती तो उसे अपना जीवन-व्यवहार चलाने में कितनी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता | इसका अनुमान करना भी 
कल्पना-शक्ति के बाहर है। मनुष्य को जीवन निवाह की सब 
साम्रप्रियां प्रकृति से ही प्राप्त होती है । जमीन के द्वारा उसे खाने 
पीने ओर पद्नने की वस्तुएँ मिलती हैं, समुद्र के तल से भी 
उसे कई प्रकार की जीवनोफ्योगी चीजें मिलती हैं । वायुमण्डल 
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से श्वास लेकर वह जीवित रहता है। खनिज पदार्थों की सहा- 
यता से वह अपनी रक्षा के साधन उत्पन्न करता है । जल, वायु, 
भाफ ओर विद्युत के उपयोग द्वारा वह नाना प्रकार की जीवनो- 
पयोगी सामग्रियां तैयार करता है । 

मतलब यह कि मनुष्य का जीवन, उसकी उन्नति ओर 
उसकी सभ्यता का आधार प्रकृति पर ही निभर है । इन्हीं पदार्थों 
की बदोलत मनुष्य इस संसार में जीता हूँ । ज्यों ज्यों सभ्यता का 
विकास होता है, यों त्थों मनुष्य इसका अधिक ओर बुद्धिमता- 
पूर्ण उपयोग करता है । जो जाति इनका जितना ही कम उपयोग 
करती है वह उतनी ही द्रिद्र आर सम्यता से विहीन रहती है । 
मतलब यहू कि अपने बुद्धि-बल से प्रकृति पर मनुष्य-समाज 
जितना ही अधिकार करता है वह उतना ही अधिक उन्नत ओर 
समृद्धिशाली हो सकता है । 

श्रम--परन्तु बिना परिश्रम के मनुष्य प्रकृति के इन महत्व- 
पूर्ण साधनों से लाभ नहीं उठा सकता । यदि वहू श्रालसी और 
अकमरणय हो जाय, श्रम करना छोड़ दे तो प्रकृति के इस भण्डार 
से उस कुछ भी लाभ नहीं ह। सकता । श्रम ही के द्वारा यह 
पिट्टी में से सोना उत्पन्न करता है । श्रम ही के बल से वड़ एक 
लोहे के दुकड़े को हज़ारों की कीमत का बना सकता है । श्रम ही 
की बदोलत बह अपनी आय को दस गुना ओर बीस गुना बढ़ा 
सकता है । 

श्रम दो प्रकार का द्वोता है । एक बौद्धिक और दूसरा शारी- 
रिक विज्ञानवेत्ता रसायनशाञ्री, लेखक, राजनीतिश्न आदि मस्ति- 
«क से काम करने वाले लोगों का परिश्रम बौद्धिक कइ्टलाता है । 
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शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा बौद्धिक परिश्रम समाज को अधिक 
लाभकारी ओर अधिक उत्पादक शक्तियुक्त होता है। वह राह 
बतलाता है और शारीरिक परिश्रम उसी राह का अनुकरण 
करता है । 

पेंजी--उत्पत्ति का तीसरा अधान साधन पँजी है। यदि 
प्रकृति के साधन भी हों ओर श्रम भी हों लेकिन इनका उपयोग 
करने के लिए पास में पूँजी न हो तो ये सभी बेकार हो जाते 
हैं । कल्पना कीजिए एक क्ृषक्र के पास काफी जमीन है 
ओर उसके कुट्धम्ब में काम करने वाले आदमी भी कांफो हैं । 
मगर उसके पास बीज, हल ओर बैल नहीं हैं । ऐसा स्थिति में 
जमीन और श्रम के रहते हुए भी इन चीज़ों के बिना उसे हाथ 
पर हाथ धरे बैठा रहना पड़ेगा मतलब यह कि पूँजी भी उल्त्ति 
के साधनों में से एक प्रधान है । 

सम्पत्ति की वृद्धि के लिए इन साधनों की उत्पादक शक्ति 
को बढ़ाना आवश्यक है। कृषि-विज्ञान,पशपालन-विद्या शिल्पकला, 
व्यापार व्यवसाय आदि की उन्नति से सम्पत्ति की वृद्धि होती है। 
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मा आवश्यकताओं का पुतला है । जन्म से लेकर 
मृत्यु तक वह भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं 
के जाल में फंसा हुआ रहता है जब तक उसका सामाजिक 
जीवन प्रारम्भ नहीं हुआ था, जब तक बह स्वच्छन्दतापूजक 
जड़लों में विचरण करता फिरता था, तब तक उसकी आवश्य- 
कताए' बहुत कम थीं । वृत्तों के फल फूल और जह्नली प्राणियों 
का सांस खाकर वह अपना पेट भर लेता था | ओर पेड़ों की 
छाल से, आग से तथा पहाड़ी गुफाओं में रहकर बहू सर्दी, गर्मी 
से अपना बचाव कर लेता था । लेकिन ज्यों ज्यों उसका स्वाधीन 
जीवन सामाजिक जीवन में बदलने लगा, ज्यों ज्यों उसका सामा- 
जिक जीवन विकसिक होने लगा, स्यों त्यों उसकी आवश्यकताए' 
बढ़ने लगीं । खाने के लिए अन्न को आवश्यकता होने लगी । 
अन्न में से तरह तरह के पकान बनाने लगे। पहनने के लिए भांति 
भांति के वस्तों की आवश्यकता हुई इन आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए सम्पत्ति की ज़रूरत होने लगी। इस प्रकार 
सामाजिक जीवन में सम्पत्ति की विशेष स्थिति उत्पन्न हुई । ओर 
उसके विषय में निमग्।ित सिद्धान्त स्थिर हुआ । अब हम इसी 
सिद्धांत पर थोड़ासा प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं । 
सम्पत्ति का मुख्य सिद्धान्त और उसकी स्थिति का मुख्य 
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लद्देश्य यह है कि वह मनुष्य की जरूरी आवश्यकताओं को पूरी 
करे । सामाजिक जीवन को रक्ा के लिए-समष्टिगत शान्त्ति की 
स्थापना के लिए-यह आवश्यक है कि समाज के सब मनुष्य 
सुख पूतेंक अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। किसी को 
खाने पहनने की चता से अपना जीवन भार-स्वरूप मालूम न हो। 
आवश्यकताओं को ५र्ण करने की चिंता किसी की उन्नति के 
मार्ग में बाधक न हों । जिस समाज के सदस्य शांतिपूनंक अपनी 
आजीविका को संपन्न करते हुए उन्नति के मांग में अग्रसर हो 
रहे हों, सममना चाहिए कि उस समाज में सम्पत्ति का सिद्धांत 
सफल हो रहा है । सम्पत्ति की यही स्थिति समाज के लिए श्रेय- 
सस्‍्कर है । इससे नीचे दर्ज की स्थति भी समाज के लिए भयंकर 
है और इससे ऊँच दर्ज की स्थिति भी उसके लिए अभीष्ट नहीं 
दो सकती । पहली स्थिति में समाज में सम्पत्ति का अभाष हो जाता 
है ओर दूसरी स्थिति में उसको ह॒द्‌ से अधिक वृद्धि हो जाती है। 

जिस समाज में सम्पत्ति का अभाव द्ोता है, जिसके 
सदस्यों को खाने के लिए पयाप्र अन्न ओर पहनने के लिए पर्याप्त 
चस्त्र नहीं मिलते, उस समाज में स्थायी शांति का कभी जउद्धब नहीं 
हो सकता । ऐसे समाज के सदस्य तमोगुणी हो जाते हैं । उनके 
जीवन का अधिकांश हिस्सा अन्न वस्त्र की चिन्ता में दवी व्यतीत 
हो जाता है। नंगे शरीर ओर भूखे पेट न तो वे उन्नति की चिता 
कर सकते हैं ओर न सामाजिक जीवन की रक्षा कर सकते हैं । 
ऐसे समाज में चोरी, डकेती, हिंसा रक्ततात का बाजार गम हो 
जाता है ओर सामाजिक जीवन भी पतित हो जाता है | 

सम्पत्ति का अ्रभाव बड़ा ही अनथंकारी है । समाज 
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में समष्टिरूप से अथ का अभाव होते ही मान, ऐख्वर्य, 
विलास, विद्धत्ता, नीति सब अथ के पराधीन हो जाते हैं । 
अथात्‌ ये सब बातें पैसे को गुलाम हो जातो हैं 
बड़े बड़े विद्ान राजनोतिज्ञ और प्रतिभाशाली पुरुष 
निरक्तर ओर मूस्तं सम्पत्तिशालियों के द्वार पर नत-मस्तक 
होकर खड़े रह जाते हैं । सम्पत्ति के आगे सदाचार 'और 
स्वास्थ्य का कोई मृल्य नहीं रहता । तमाम सामाजिक विभूतियाँ 
अथ्थ के पीछे मारी मार फिरती हैं। अर्थ ही लोगों का घर्म,अथ्थे 
ही कम, अर्थ ही खास्थ्य ओर मसदाचार हो जाता है। 
ध्र्थ-सम्पन्न लोग अर्थ-विहीन व्यक्तियों पर मनमाने पाशविक 
अत्याचार करते हैं । 

मतलब यह कि अथ का अभाव ओर उसका प्रभाव दोनों 
ही समाज के लिए हानिकारक हैं | अतएव सामाजिक जीवन की 
रक्ता के लिए उसके अभाव ओर प्रभाव दोनों को रोकना, उसको 
वश में रखना तथा उसके प्रतिन अत्यन्त घृणा के और न अत्यंत 
गोरब के भाव होने देना आवश्यक हैं । संक्षेप में यों कह सकते 
हैं कि अर्थ को उसकी मयांदा में रखना सामाजिक उन्नति के 
लिए अनिवाये है । 

अथे को उसकी मयांदा में रखने के लिए सबसे पहले यह 
आवश्यक है कि समाज में वह प्रचुर परिमाण में दृष्टिगोचर हा। 
जिससे न तो उसका अभाव रहे ओर न उसका आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व बढ़े । आजकल धन की भ्रचुरता का श्रर्थ लोग 
द्रव्य की अचुरता समर लेते हैं और इसो से वे बढ़े 
भ्रम में पढ़ जाते हैं जो मुख्य घन हैं--जैसे अन्न, बस 
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इत्यादि उनकी उपेक्षा करके वे गौश द्रव्य को--जैसे रुपया 
पैसा, सोना, चांदी आदि को--उपारजित करने की ओर 
अधिक मुक जाते हैं | जिससे समाज में मुख्य धन का उत्पादन 
कम और गौण व्रव्य का उत्पादन अधिक होने लगता है। यह 
स्थिति बड़ी श्रनथंकारक है। समाज की रा के लिए जीवनो- 
पयोगी घन की उत्पत्ति की अधिक आवश्यकता है। समाज को 
इसीकी उत्पत्ति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । उसे 
इस बात का खयाल रखना चाहिए क्रि भोक्ताओं को अपेक्ता 
हमेशा उत्पादकों की संख्या अधिक रहे । ऐसा होने से हमेशः 
समाज में धन का प्राचुये रहेगा । जिससे उसका अनावश्यक 
अ्रभाव ओर प्रभाव न बढ़ सकेगा । 

इन सब बातों की सफलता के लिए निम्नाज्लित बातों में 
उन्नति होना अत्यन्त आवश्यक है । ये बातें सामाजिक सम्पत्ति 
की वृद्धि के मुख्य साधन-रूप हैं । (१ ) विनिमय-प्रथा ( २ ) 
कृषि ( ३ ) पशु-पालन ( ४ ) व्यापार | अतः इन सब बातों का 
वास्तविक महत्त्व जान लेना परम आवश्यक है । 


( १) विनिमय-प्रथा । 


पहले के जमाने में जब लोगों फी आवश्यकताए' बहुत 

थोड़ी थीं। क्रय-विक्रय अथात्‌ खरीदी-बिक्री की प्रथा का अस्तित्व 

न था । उस समय लोग अपनी आवश्यक वस्तुश्ों का परस्पर 

बदला कर लिया करते थे। यदि कृषक को हल की ज़रूरत है 

ओर उसके पास अनाज कुछ ज्यादा है तो बहू अनाज को लेकर 

लुद्दार के यहाँ पहुँचेगा। ओर उसे अनाज दे कर हल ले आवबेगा। 
श््‌्‌ 
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यह प्रथा तभी तक समाज में सफल हो सकती है जब तक उत्पन्न 
होले बाली वस्तुओं की संख्या परिमित हो । लेकिन जब मनुष्य 
की आवश्यकताए' बहुत बढ़ जाती हैं और उत्पन् होने वाली 
वस्तुओं की संख्या अपरिमित हो जाती है तत्र यह पद्धति धोरे 
भीरे असफल होने लगती है ओर मनुष्य समुदाय को बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । मान लीजिए एक कृषक 
के पास अनाज है । वह उसके बदले में हल चाहता है। मगर हल 
वाले लोहार के पास अब इतना अनाज है कि उसे अधिक 
अनाज फी ज़रूरत नहों, अब उसे वस्त्र की जरूरत है | इघर 
वख्रवाले को हल ओर अनाज दोनों ही की जरूरत नहीं है। उन्हें 
किसी चीज को प्राप्त करने ओर अपने पास की आवश्यक चीज 
की उचित व्यवस्था करने में बहुत भारी कठिनाई पड़ती है । 
यह कठिनाई उस समय ओर भी बढ़ जाती है. जब अन्‍न्तप्रान्तीय, 
या अन्तरोष्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ हो जाता है। इन्हीं सब कठिनाई 
को दूर करने के लिए समाज में सिक्के का आविष्कार हुआ है । 
सिक्के की उत्पत्ति से यह सब कठिनाई दृर हो गई । सिक्का विनि- 
मय के मध्यवर्ती का काम करता है | यह एक प्रकार का ऐसा 
टिकिट या हुक्मनामा है, जिसके प्रभाव से मनुष्य को खाने, पीने, 
पहनने, ओढ़ने की सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है। कोई 
भी मनुष्य अपनी वस्तु के बदले या अपने परिश्रम के बदले इसे 
लेने में इन्कार नहीं करता | क्योंकि उसे इस वात का विश्वास 
रहता है कि इसकी जो कीमत बँधी हुई है वह किसी भी समय 
किसी भी बाजार में मिल सकती है । सिक्के के प्रभाव से अन्‍्त- 
जातीय व्यापार का मार्ग भी बड़ा आसान हो गया । अब आप 
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चाहे जहाँ से, चाहे जो माल मंगाइए ओर उसके बदले में सिक्के 
चुका दीजिए । न लेने बाले को आपत्ति होगी न देने वाले को । 
मतलब यह कि सिक्के के आविष्कार से मनुष्य का व्यावहारिक 
जीवन बड़ा सरल हो गया है । 


लेकिन जहाँ सिक्के की उत्पत्ति स इतने लाभ होते हैं, वहाँ 
इससे हानियाँ भी बहुत होती हैं । सब से बड़ी हानि इससे यह्‌ 
होती है कि समाज में सिक्रा चलते ही धन ( मूल सम्पत्ति, अन्न 
वस्त्र आदि ) की महत्ता घट कर द्रव्य ( गौण सम्पत्ति रुपया 
पैसा, सोना चाँदी ) की महत्ता बहुत बढ़ जाती है । सारी प्रजा 
द्रब्य-संचय की ओर भुकने लगती है । जिसका पहला परिणाम 
यह होता है कि समाज में उत्पादकों की अपेक्षा भोक्ताओं की 
संख्या अधिक बढ़ने लगती है । ओर लोगों की आजीविका कष्ट 
साध्य हो जाती है। ओर उनके अन्दर पेट की चिन्ता बहुत जोर 
पकड़ लेती है । जो लोग चालाकी, धतंता और परद्रव्य हरण में 
चतुर होते हैं, वे धनाव्य हो जाते हैं, और जो उसमें चतुर नहीं 
होते. इमानदारों पर आरूढ़ रहते हैं, वे दरिद्री रहते हैं । इस 
प्रकार सम्ताज में पूंजीपति ओर शअ्रमजीवो या कृषक ऐसे दो 
विभाग हो जाते हैं। पेजीपति लोग अपने द्रव्य के प्रभाव से 
इन कृषकों को चसते रहते हैं | दूसरा परिशाम यह होता है कि 
सिक्कों के चलन स--प्राम बरबाद होते जाते हैं ओर शहर 
आचबाद होते जाते हैं । 


सामाजिक जीवन की रक्ता के लिए इस भीषण जिपत्ति को 
डालना आवश्यक है। पर सिक्क को उपयोगिता इतनी अधिक है कि 
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समाज से उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता । फिर भी निम्नी- 
कित उपायों से यह बाधा कुछ दूर हो सकती है । 

( १) किड्लों का अताजिक्य--यह बात तो निम्नित्‌ है कि 
समाज का व्यवहार चलाने के लिए सिक्कों के श्रचार की श्रत्यन्त 
आवश्यकता है फिर भी इनका अत्यधिक प्रचार होना अनिष्ट 
कारक है। अतः जहाँ पर इनकी अत्यन्त आवश्यकता हो वहीं 
पर इनका ग्रचार होना चाहिए । जिससे केवल सिक्कों का संग्रह 
करने की ओर हो केवल लोगों का ध्यान न रहे । वास्तविक अथथ'को 
संग्रह करने की ओर भी उनका लक्ष्य रहें । 

(२) नगरों की अपेक्ता ग्रामों में सिक्नोंका कम प्रचार हो । 
वास्तव में देखा जाय तो नगरों की अपेक्षा प्रामों में मुख्य 
अर्थ का उत्पादन बहुत अधिक होता है । ऐसी स्थिति में प्रामों 
में सिक्कों का अधिक प्रचार हुआ तो वहाँ आलस्य और भोग- 
विलास की वृद्धि होगी। जिससे वहाँ मूल अर्थ का उत्पादन 
करने की तरफ से लोगों का ध्यान हट जायगा | अतः ऐसी 
जगह वस्तु-विनिमय प्रथा का ही अधिक प्रचार होना चाहिए । 

(३) सिक्कों का मुल्य उनकी धातु के मूल्य के बराबर हो- 
सिक्कों का मूल्य उनकी धातु के मूल्य स अधिक होने से 
लोग बहुत से जाली सिक्के बना बना कर बाजारों को उनसे पाट 
देते हैं। भारत में सिक्के का मूल्य धातु के मूहय से अधिक है। 
अत: यहाँ पर इस प्रकार के दृश्य अभिनीत हवोत हैं । कोर्टों में इस 
प्रकार के अभियोग चलते ही रहते हैं । इस कठिनाई को दूर 
करने का यही उपाय है कि सिक्कों का मूल्य उनकी धातु के' मूल्य 
के बराबर ही कर दिया जाय । ऐसी स्थिति में सिक्के बनाने में 
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कुछ लाभ न रहने पर कोई जनके बनाने में सिर समय और 
शक्ति न खपाएगा। उदाहणार्थ निकल घातु के सिक्कों के टकसाल 
से बाहर निकलते ही जाली सिक्कों को बहुतायत होने लगी । 
संगर ज्यों ही सोने का मूल्य गिन्नियों से बढ़ने लगा त्यों ही 
गिश्नियों का बाजार में अभाव होने लगा । मतलब यह है कि धातु 
से अधिक सिक्क का मूल्य रखने से बड़ी हानि होती है । 

(७) अन्तदेशी य व्यायर में केवल सिक्कों का प्रयार हो-- 
इस पद्धति से अन्तत्राशिज्य वाते देश एक दूसरे के आधीन 
नहीं होते । एक का अथ-संकट दूसरे को नहीं हड़प सकता | 
निरबल देशों का आवश्यक माल निकाल कर बलवान देश उसमें 
अनुपयोगी वस्तुए' नहीं भर सकते । 

उपयुक्त नियमों का प्रचार होन से बड़ा लाभ तो यह होता 
है कि मुख्य अर्थ का उत्पादन न करने वालों का अथवा किसी 
दूसरे उपयोगी काम न करने वालों का समाज में निबोह होना 
कठिन हो जाता है। जिसके परिणास-स्वरूप समाज में भोक्ताओं 
ओर उत्पादकों की संख्या का समीकरण हो जाता है | समाज 
में घ॒ुसी हुईं विलासिता ओर आलस्य नष्ट हो जाते हैं, मूठ और 
जालसाजी बहुत कम हो जाती है ओर समाज आधिक रृष्टि से 
स्कतन्त्र बना रहता है | 


तीसरा अध्याय 
संपत्ति की शद्धि 
क्र्षि 

सा माजिक जीवन के लिए कृषि की अनिवाय आवश्य- 
कता है । मानव-जीवन की रक्षा और व्यवस्था 
के लिए अन्न, रुई, सन, फल, फल आदि जिन जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता होती है, वे सब कृपि ही से उत्पन्न होती हैं। सच 
पूछा जाय तो जिस दिन कृषि की कस्पना लोगों के अन्दर जागृत 
हुईं, उसी दिन समाज व्यवस्था के स्थायी रूप का जगत्‌ में उदय 
हुआ । इसकी वजह से लोगों को एक स्थान पर जम्कर रहना 
आवश्यक प्रतीत हुआ । पहाड़ों को छोड़कर मेंदानों की शरण 
लेनी पड़ी । सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए नाना प्रकार 
के उपायों का अवलम्बन करना पड़ा, ओर रक्ता के साधन बनाने 
पड़े । खास करके भारतबष ने तो अपना जीवन ही कृषि पर 
निर्भर कर दिया । यहाँ की भूमि की उबरा-शक्ति अच्छी होने से 

उसने मांसाहार को करीब करीब छोड़ ही दिया । 
संसार ने आवश्यकता के वश होकर कृषि को अपनाया तो 
अवश्य, मगर उसके विकास करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया 
जो ओजार प्राथमिक अवस्था में चल निकले वे ही अब तक काम 
में लाये जा रहे हैं । खाद का भी यही सिलसिला है। जिस खाद 
से एक फसल अच्छी फली फूली वही सब फसलों में समान रूप 
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से दिया जाने लगा । परिणाम यह हुआ कि जब॑ तक भूमि में 
स्वाभाविक रूप से उबरा-शक्ति रही, तब तक तो वह मलुष्य को 
इस लापवोही में भी बराबर फल देती रही। मगर लगातार फसलों 
के द्वारा उसका रस चुसा जाता रहने से और पयांप्त खुराक न 
मिलने से उसको उत्पादक शक्ति कम होने लगीं । जिस धरती में 
बीस मन गेहूँ पेदा होता था उसी में ऋमश: बारह,दस ओर आठ 
ही मन पेदा होने लगा। इधर ईघन के लिए जंगल के जंगल काट 
डाले गये ओर उनमें नये वृक्ष नहीं लगाये गये,परिणाम यह हुआा 
कि वृष्टि का होना भी कम हो गया। सनुष्य समाज ने ये सब 
घटनायें बड़े आश्वर्य के साथ देखीं। भारतीय समाज के धमे- 
शाख्त्रों में तो इसका बहुत समाधान पहले ही कर दिया गया था। 
कलियुग आवेगा, उसमें खेती वर्षा आदि सभी बातों का अभाव 
होगा । यहां का अ्रन्धविश्वासी समाज इसी फेर में आकर हाथ 
पर हाथ रक्‍खे बेठ गया । ज्यादा से ज्यादा किया तो किसी देवता 
के आगे जाकर ढोल पीट लिया | बस, उसके कतेव्य की इति श्री 
हो गई । उसने इसमें बुद्धि लड़ाना व्यथे समझा; जब कलियुग 
ही आ गया तो फिर मनुष्य के प्रयत्न से कया हो सकेगा ।' इस 
प्रकार भारतीय मनुष्य-समाज की बुद्धि पर तो यहां के अन्ध 
विश्वास ने कुल्हाड़ी मार दी । 

यदि सब जगह यही हालत हो जाती, तब तो मनुष्य-जाति 
को कितनी भीषण कठिनाइयां उठानी पड़ती इसका अन्दाज़ करना 
भी कठिन है । शायद कुछ दिनों पश्चात्‌ मनुष्य समाज को कण- 
कश के लिए मोहताज होना पड़ता, ओर पुनः उसे अपनोआदिम 
अवस्था स्वीकार करनी पड़ती । 
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भगर बुद्धिवाद के युग ने, विज्ञान के उदय ने मनुष्य-समाज 
को इस भावी संकट से बचा लिया | प्रत्येक कार्य का कारण 
हेँढने वाले वैज्ञानिकों ने भूमि की उत्पादक शक्ति के क्रमागत 
हास के कारणों का दूँढना प्रारम्भ किया । उन्होंने रसायन शाश्ष 
की दृष्टि से भूमि के और फसल के मूल तत्त्वों का पता लगाया; 
ओर देखा कि मनुष्य ही की तरह पौधे भी ऐन्द्रिक पदाथ हे । 
उत्तकी भी विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट है। उनकी जीवन 
रक्षा के लिए (१) आक्सिजन (२) कार्बन ( ३ ) हाइड्रोजन 
(४ ) कैलशियन ( ५ मैगनेशियन ( ६ ) लोदा (७ ) गन्धक 
( ८ ) पोटोशियम ( ९ ) फास्फोरस ओर ( १० ) नाइट्रोजन । 
इन दस तत्तों की प्रधान रूप से आवश्यकता है। इनमें से पौधों 
में नव्बे प्रतिशत ऑक्सिजन, कार्बन और हाईड्रोजन द्वोते हैं । 
मगर जल-वायु में इनकी अधिकता होने से पौधों को यह तत्व 
प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं | केलसियम, मेगनेशियम, लोहा 
ओर गंधक की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती 
है ये पदार्थ भी उन्हें आवश्यकतानुसार जमीन में से मिल जाते 
हैं। लेकिन पौटेशियम, फास्फोरस ओर नाइंट्रोजन ये तीन तत्व 
ऐसे हैं जो पोधों को काफ़ी सात्रा में चाहिए मगर इनका जमीन 
में अभाव रहता है। ज्यों २ फसलें करती हैं तवयों त्यों जमीन में 
से ये तत्व निकलते जाते हैं ओर इससे जमीन की उबरा शक्ति 
कम होती है। अतः जमीन की उवरा-शक्ति को बनाए रखने के 
लिए जमीन को ऐसे खाद देते रहना चाहिए जिनमें ये तत्त्व 
डचित परिमाण में मौजूद हों । इन लोगों ने यह भी पता लगाया 
कि कौनसी फसल किस परिमाण में कोनसा तत्त्व जमीन में से 
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चूस लेती है और कौनसे खाद में कोनसा तत्व किस परिमाण 
में मौजद होता है । उदाहरणाथ उन्होंने बतलाया कि मकई की 
फसल में पौदेशियम की अधिक मात्रा द्वोती है। गेहूँ की फसल 
फास्फोरस को अधिक चूसती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के 
खाद का भी रासायनिक विश्लषेण करके उन्होंने बतला दिया कि 
अमुक खाद्य में अमुुक तत्त्व की इतनी मात्रा होती है। जैसे मकई 
की फसल जमीन से जितना पोटेशियम चसती है उसका एक 
चौथाई उस के भुट्रों में ओर तीन चौथाई उसके डरटलों में होता 
है । यदि य डरण्ठल बैसे ही हांक दिये जायेँ या उनमें आग लगा 
कर उनकी राख उसी मिट्टी में मिला दी जाय तो जमीन से चसे 
हुए पोटेशियम का बहुत सा हिस्सा उसे वापस मिल सकता है । 
फास्फोरस की कमी हड्डी के खाद से पूरी हो सकती है क्योंकि 
उसमें ४५ सैकड़ा फास्फरस ओर ३.३० प्रति शतक नाइट्रोजन 
होता है, इसी प्रकार पशुओं के मेले का विश्लेषण करके विज्ञान 
ने बतलाया है कि पशुश्रों के मेले में जितने उपयोगी तत्त्व होते 
हैं उनका £ द्रव रूप में ओर ८ ठोस रुप में रहता है। उन्होंने 
अलग अलग पशु के मेले का अलग अलग तात्त्विक विश्लेषण 
करके बतलाया है कि अमुक के मेले में अमुक तत्त्व अमुक तादाद 
में विद्यमान रहते हैं | यदि बुद्धिमानी पूर्वक इनका उपयोग किया 
जाय तो भूमि की उपज दुगुनी तिगुनी ही नहीं दसशुनी तक 
बढ़ सकती है । 

फेवल खाद सम्बन्धी विश्लेषण करके ही विज्ञान चुप नहीं 
हो गया । उसने कृषि के सम्बन्ध में और भी कई आश्चय्येजनक 
खोजें कीं। कई नये नये यंत्रों का आविष्कार भी किया | उसने 
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बतलाया कि जमीन खोदने के अभी तक. जितने यंत्र बने हैं वे 
सब अधिक से अधिक चार पांच इंच जमीन को खोदते हैं । 
अभी तक संसार में जितनी फसलें पेदा हो रही हैं वे सब इस 
चार पांच इंच जमीन ही में तत्त्व चूस रही हैं, जिससे ऊपर की 
सब मिट्टी निःसत्त्व हो गई है । लेकिन इसके नीचे की मिट्टी में 
अभी तक ज्यों के स्यों तत्व मौजद हैं। यदि नीचे की मिट्टी खोद 
कर ऊपर की मिट्टी में मिला दी जाय तो उसकी उबेरा शक्ति 
बहुत बढ़ सकती है । इसके लिए पाश्चात्य देशों ने दस इंच मिह्टी 
खोदने वाले हलों को बनाकर कृषि करना प्रारम्भ किया है। इस 
प्रयोग से उनको आशातीत लाभ भी हुआ है । इसके अतिरिक्त 
अनावृष्टि ओर अतिवृष्टि से बचने के लिए विज्ञान ने वरष्टि और 
बादलों को उड़ाने वाली तोपों का भी आविष्कार किय। है। मत- 
लब यह कि अपने प्रत्यक्ष आबविष्कारों के द्वारा विज्ञान ने प्रारब्ध 
वाद के ताने बाने विखेर कर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रथ्बी 
की उत्पादक शक्ति अब भी बहुत बढ़ाई जा सकती है, यदि मनुष्य 
में बुद्धि ओर कर्म करन की शक्ति हो । 

समाज की जीवन-रक्षा के लिए ये आविष्कार बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं। इन्होंने मनुष्य की निराशा और अकर्मण्यता के 
परदों को फाड़ कर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। जो 
समाज अपने सत्त्व, समृद्धि, सम्पत्ति और स्वाधीनता की रक्ा 
करना चाहता है उसे अवश्य इन आविष्कारों से लाभ उठाकर 
अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने में प्रय्नशील होना चाहिए । अब 
प्राचीन काल की कृषि-पद्धति असफल और निरुषयोगो सिद्ध हो 
चुकी दै। समाज का और राज्य का कर्तव्य है कि जिस विभाग के 
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जिम्से कृषि का कार्य्य है उसे ज्ञान की इस नवीन रोशनी से परि- 
चित करे । उसे नवीन पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित करे। 
जो आ्ौजार अधिक कीमती हों, सुलभ न हों ऐसे ओजारों को 
बह अपने संग्रह में रक्‍्खे ओर किसानों को किराये पर देने की 
व्यवस्था करे | तथा एक महकसा ऐसे विद्वानों ऋषि-विद्या-विशा- 
रदों का खोला जाय जो उत्साह पूर्बक प्रामों में जा जा कर वहां 
किसानों को नवीन पद्धति की खेती की शिक्षा दें | 


( २ ) पशु-पालन 


कृषि के साथ पशु-पालन के प्रश्न का बड़ा गहरा सम्बन्ध 
है पशु भी समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूर्ण करने 
वाला साधन है । इन्हींसे मनुष्य शरीर के लिए अस्यन्त आव- 
श्वक दूध ओर घी की उत्पत्ति होती है। इनके मल-मृत्र से फसलों 
को खाद्य सामग्री मिलती है । इनकी सहायता से जमीन हॉकी 
जाती है । ओर भी कई प्रकार के भिन्न भिन्न उपयोगों में ये आते 
हैं । भारतवर्ष में पूत्रंकाल में पश-पालन का बहुत बड़ा महत्त्व 
माना जाता था । राज्य की ओर से बहुत सी गोचर भमि निकाल 
दी जाती थी । जिस पर सब पशु आनन्दपूवक चरते रहते थे । 
इसके अतिरिक्त इनके स्वास्थ्य बगरह पर भी बहुत ध्यान रक्‍्खा 
जाता था | मगर ओर ओर बातों के साथ यहाँ पर अब यह 
पद्धति भी अ्रष्ट हो गई है | यहाँ पर रंग लगाकर उनकी पूजा 
करना आतिशबाजी से उनको चमकाना और उनको “माता” 
कहना भर ही शेष रह गया है। इस देश में अब पशओं 
के खाने के लिए गन्दी घास और गनन्‍्दा पानी मिलता है | उनकी 
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रहने की जगह उनके मलमूत्र से सनी हुई रहती है, जहाँ पर 
उन्हें लाखों डांस और मच्छर बुरी तरह से सताते रहते हैं । 
उनके श्रम और रोग की कोई परवाह नहीं को जाती । गर्मी के * 
दिनों में उन्‍हें प्रायः भूखों रहना पड़ता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि प्रतिवर्ष लाखों पश तो भूख-प्यास ओर नाना प्रकार 
की बीमारियों के द्वारा मर जाते हैं. और जो रहते हैं वे दुबल 
रोगी, जजर और महा कमजोर होते हैं। कहने को तो यह देश 
गाय को माता कहता है मगर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार 
करता है कि जितना कोई भयझ्डर हिंसक देश भीन करता होगा | 
समाज की जीवन-रक्षा और उसकी सम्पत्ति वृद्धि के लिए 
यह आवश्यक है कि उसमें पशु पालन पर अधिक से अधिक 
ध्यान दिया जाय । जब्र पशु अच्छे होंगे तो उनका दूध दही भी 
अच्छा और पौष्टिक हागा ' उनका खाद भी बढ़िया होगा, और 
वे स्वयं भी क्पि के लिए अधिक उपयोगी होंगे । इसके लिए 
सामाजिक रूप से इस बात का प्रयत्न होना चाधद्दिए कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पशुओं के खान, पान और शहन सहन पर पूरा 
पूरा ध्यान रक्ख । जो लोग चराने वाले हों, उन्हे इस बात को 
सख्त हिदायत दी जाय कि वे उन्हें गन्दी घास और गन्दा पानी 
न दें। ओर अपर्पिक्च अवम्था में व सन्तानोंत्पत्ति भों न, 
कर सकें। यदि यह सम्भव न हो ता प्रत्यक व्यक्ति को श्रपने 
अपने पशुओं को चराने का प्रबन्ध अपने खेतों पर ही करना 
चाहिए । उनके रहने के मकान पक और चुने-बन्द फर्श के होने 
चाहिए । ये मकान रोज पानी से घोये जाना चाहिए । जिससे 
वहां पर गन्दगी, बदबू ओर मच्छर पैदा नद्ो सके। इसके 


हि 
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अतिरिक्त उनके मलमूत्र को इकट्ठा करने का भी प्रबन्ध होना 
चाहिए, जिससे यह कृषि के उपयोग में आ सके । बहुतसे पशु 
आपस में दुरी तरह से लड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं । इस 
खराबी से बचाने के लिए इनके सींग ज्यादा नहीं बढ़ने देना 
चाहिए । बच्चों के उत्पन्न होते ही कुछ दिनों पश्चात्‌ उनके सींगों 
की जगह पर कॉ स्टिक पोट।स लगाते रहने से यह खराश्री उत्पन्न 
नहीं होती । 
राज्य का कतंब्य । 

राज्य की ओर से इस बात की व्यवस्था होना चाहिए कि 
चरागाहों और जड्नलों में बहुत कम बदले पर पशुओं को चरने 
दिया जाय, नई नई श्रकार की घासों और पौधों के बीज ( जैसे 
कसाबा, कलोवर, अलफाका इत्यादि ) किसानों को मुफ्त दिये 
जाय, स्थान स्थान पर ऐसी पशु-शालाएं खोली जाय॑ जहां पर 
उत्तम नस्ल के लिए स्वस्थ और पुष्ट घोड़े सांड तथा सेंसे रक्‍्खे 
जायें । पश-रोगों की चिकित्सा के लिए प्रत्येक तहसील में पश- 
बेद्य रक्खे जायें। प्रान्तीय सरल भाषाओं में पश-पालन की शिक्ता देने 
वाली पुस्तकें और क्रोड़पत्र बांटे जायें। तथा अच्छे से अच्छे 
स्वस्थ गाय, बैल, और मेंस रखने वालों के लिए पुरस्कार नियत 
किये जायें । 


( ३ ) सहकारी देंक । 
कृषि और पशु पालन में तरक्की करने के लिए सहकारी बेंकों 


का होना समाज में नितान्त आवश्यक है । बेचारे गरीब किसान 
सूद खोर पू'जीपतियों के जाल में इतनी बुरी तरह से फँस जाते 
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हैं कि रात और दिन, सर्दी ओर गर्मी तन तोड़ मेहनत करने 
यर भी उनका उद्धार नहीं हो पाता। सबेरे से शाम-तक लगा- 
सार परिश्रम करने पर भी उनको ओर उनके बच्चों को भरपेट 
ओजन नसीब नहीं होता । पू'जी-पतियों का कर्ज दिन रात उन 
पर बढ़ता ही रहता है । इसके अतिरिक्त उन्हें उत्तम मनचाहा 
बीज, मनचाहे पशु ओर मनचाहे ओजार भी नहीं मिलते । 
ये सब उन्हें महाजन की इच्छानुसार लेना पड़ते हैं | ऐसी स्थिति 
में किसान कृषि में केसे उन्नति कर सकते हैं । 

ये सब बाधाएँ सहकारी बेंकों से दूर हो सकती हैं । ये 
बैंक तीन प्रकार के होते हैं । 

( १ ) ग्रामीण-बेंक ग्राम, या आस पास के दस पांच ग्राम 
वाले मिलकर एक बेंक खोलते हैं, उन लोगों की जितनी बचत 
होती है, सब इस बेंक में जमा होती है । और उसी में स लोगों 
को साधारण सूद पर सब चीजें उधार मिलती हैं। कई स्थानों 
पर स्थानीय सरकार भी गेसे बेक खोलती है, वही 
पू'जी लगाती है. ओर बही सब व्यवस्था करती है । 

(२) नागरिक बेंक-नगरों के किसानों शिल्पकारों, बुद्धिजीबियों, 
व्यापारियों एवं मजदूरों के सहायतार्थ ये बेंक बनाय जाते हैं । 

(३) सैंट्रल बेंक-उपयुक्त दोनों बैंकों में धन की कमी रहती 
है | उस कमी को पूरी करने के लिए ये बैंक खोले जाते हैं । ऐसे 
बैंक अधिकतर सरकारी होते हैं । 

पूवोक्त दो प्रकार के बेंकों का प्रबन्ध वहां के निवासी अवै- 
तनिक रूप से करते हैं, अर्थात्‌ वे अपनी सेवाओं के बदले में 
कुछ भी नहीं लेते | दूसरी बात यह है कि इन बेंकों से स्थानीय 


ड़ 
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त्तथा-ऐमे लोगों को ही कर्ज दिया जाता है, जिन पर बेंक का 
विश्वास होता है । ऐसी स्थिति में इन बेंकों से धोका होने का 
डर नहों रहता ओर बेंक को चलाने में खर्च भी कम पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त ऐसे बेक की आय पर सरकार इनकमटेक्स भी 
नहीं लेती ओर न रजिस्ट्री फीस या स्टाम्प लेती है। एक ओर 
सुभीता यह होता है कि यदि कोई किसान कज अदा न करे तो 
सरकार का लगान चुक जाने के बाद उसकी जायदाद पर सबसे 
पहला अधिकार बेंक का हो।त। है । इसके अतिरिक्त सहकारी 
बैंकों से और भो करे प्रकार के लाभ हैं । इनमें से कुछ नीचे 
लिखे जाते हैं । 5 

( १ ) इन बैंकों से कम सूद पर रुपया मिलने को बजह से 
किसान हमेशा कजे के बोक से लदे नहीं रहेगे। वे आसानी 
के साथ बैंकों कक कज अदा कर अपनी जीविका सम्पन्न कर 
सकेंगे । 

(२ ) ये बैंक उत्पादक कामों में व्यय करने ही के लिए 
किसानों को रुपया उधार देंगे । इससे आजकल रीति-रिवाजों के 
नाम पर तथा दूसरे कारणों से किसानों में जो फिजल खर्चो हो 
रही है, वह बन्द हो जायगी । ओर घन की कमी से कृषि की 
उन्नति में जो बाधा पड़ रही है बह दूर हो जायगी। 

( ३) इन बेंकों की बजह से किसानों में मुकदमेबाजी बहुत 
कम हो जायगी । इस प्रकार अदालतों के खों में, !वकीलों, 


३ 


& सहकारी येंकों के लाभ हमने मो० बालकृष्ण के अध्झास्त्र से 
सघन्यवाद उद्धृत किये हैं । लेखक--- 
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मुन्शियों, और चपरासियों के देने लेने में जो करोड़ों, अरबों 
रुपयों का नाश होता है वह बन्द हो जायगा । इन रुपयों से कृषि 
व्यापार व्यवसाय और शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सुख 
की वृद्धि हो सकती है । पंजाब में इस प्रकार के कुछ बेंक खुले 
हैं। बैंकों के खुलते ही पंजाब की सन्‌ १९११ की रिपोर्ट से 
माद्म हुआ कि “जालन्धर जिले के सैकड़ों ग्रामों से बनिये गुम 
हो गये हैं । मध्य पंजाब की कृषि में बहुत उन्नति हो रही है । 
ओर अधिकांश किसान स्वावलम्बी हो गये हैं। ज़ालन्धर के 
तत्कालीन डिवीजनल जज्ज के मतानुसार ११०० दिवानी मुकदमे 
एक वष में इन बेंकों की वजह से कम हुए हैं । 

(४) इनकी वजह से पारस्परिक सहायता, विश्वास और 
प्रेम की भावनाओं को बहुत बल मिलता है । तथा उत्साह, रृढ़ता 
दृरदर्शिता के गुण किसानों में बढ़ते हैं | जर्मनी की राईन नदी 
की तराई में जहाँ उपयुक्त बेंक बहुत दिनों से खुले हुए हैं सब खेत 
लहलहा रहे हैं | यहाँ के कृषक बड़े अमीर हैं और वैज्ञानिक 
ढज्ञ से कृषि करते हैं ! 

(५ ) भारत की पुरानी पंचायतें--जिनका अस्तित्व अब 
प्रायः उठ गया है-इन बेंकों के रूप में बदल सकती हैं । 

(६ ) इन बैंकों से कृषि, व्यापार, शिल्प, विद्या, सफाई, 
अच्छे मकानों और सुन्दर पशुश्रों की वृद्धि हो सकती है । दल- 
दलों को साफ किया जा सकता है। भूमि को खादों से उन्नत 
किया जा सकता है तथा किसानों के हितार्थ ओर भी कई काम 
किये जा सकते हैं। जम॑नी में किसानों के बैंकों ने ४५८ पुस्त- 
कालय, ९६ रात्रि-सभाएँ, २३ बालक समाएँ, १०८ विद्यालय, 


३३७ रपत्ि को वृद्धि 


२४ व्याख्यान भवन, २३७ भिन्‍न भिन्न प्रकार के दूसरे विद्या- 
लय और १८१ बालकों की बचत के बेक बनाये हैं । इनके अति- 
रिक्त इनके द्वारा और भी कई काय्ये हो सकते हैं जैसे (१) प्रत्येक 
ग्राम में शिक्षित और योग्य दाइयों को रखना (२) कृषि सम्बन्धी 
पत्रों के बाचनालय खोलना ( ३ ) प्रयोग एवं परीक्षान्त्षेत्रों का 
प्रबन्ध करना (४) नये नये पोधों और यंत्रों को मंशाकर उनका 
प्रचार करना ( ५ ) जिन कृषकों के पास भूमि नहीं है उन्हें 
सद्दायता देकर भूमि लेन को उत्साहित करना । 

( ८ ) इन बैंकों की जो बचत हो उसका कुछ हिस्सा! अनाज 
के रूप में रकक्‍्खा जाता है। ताकि यदि कभो अकाल पड़े तो 
उनके सदस्यों को सस्ता अन्न प्राप्त हो सके । 

( ८ ) बचत के रुपयों से कषि-सम्बन्धी कलें ओर उत्तम 
ओऔजार खरीद कर बेंक अपने पास रखते हैं ओर अपने मेम्बरों 
को आवश्यकतानुसार किराये पर देते हैं | 

( ९ ) इन बेंकों के खुल जाने पर किसानों को अपना काम 
रोक कर बार बार महाजन के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं 
रहती है। उन्हें घर बेठे अपने ही भ्राम में बेंक से आवश्यकता- 
नुसार वस्तुएँ बहुत कम खर्च पर मिलने लग जाती हैं। इसी 
प्रकार सालभर का सब ख्च निकाल कर किसान को जो बचत 
होती है, उसकी रक्षा की चिन्ता भी उस नहीं करनी पड़ती । वह 
भी व्याज पर बैंक में जमा द्वो जाती है । इन बैंकों से जो लाभ 
होता है उस पर भी उसी के सदस्यों का अधिकार रहता है । 
यह लाभ भी उन लोगों को बांद दिया जाता है। सतलब यह 
कि इनसे सब प्रकार के सुभीते हो जाते हैं । 

श्द्‌ 
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( १० ) इन बैंकों से उन्हीं लोगों को कर मिलता है जो 
विश्वास पात्र हों । इसलिए सब लोग इमानदार और बिश्वास- 
पात्र बनने के लिए अपने व्यवहार को साफ रखते हैं। और 
मद्यपनादि बुरी बातों को छोड़ देते हैं । इससे उनका नैतिक 
खुधार होता है | एक पादरी ने एक बार कहा था कि मेरे उप- 
देशों की अपेक्षा ये बेंक नेतिक भावनाओं का प्रचार करने में 
ज्यादा सहायक हुए हैं। ग्रामीण लोग परस्पर एक दूसरे का 
चाल चलन जानते हैं । और चूँकि ऋण का देना और न॒ देना 
उनके हाथ में रहता है अतः प्रत्येक आदमी सदाचारी, मित्तव्यायी 
ओर कास्ये तत्पर रहने का प्रयत्न करता है । 

उपयुक्त सब लाभ तब हो सकते हैं जब बैंक बुद्धिमान, 
चतुर, दक्ष ओर स्वार्थ-त्यागी कार्य्य-कर्ताओं द्वारा चलाये 
जाबें। बेंकों के चलाने में निम्नाड्षित बातों पर ध्यान रक्खा 
जाना आवश्यक है । 

(१ ) आमों के सहकारी बेंक बहुत नक़द धन अपने पास 
न रक्‍खें । यादि अधिक धन जमा हो जावे तो सभ्यों को ऋण 
लेने में उत्साहित किया जाबे, श्रथवा सैट्रल बैंक में भेज दिया 
जाबे | 

( २ ) केबल पटेलों, पंचों या धनाड्यों को ही ऋण न देना 
चाहिए, अत्युत छोटे गरीब किसानों को ऋण लेने के लिए 
उत्साहित करना चाहिए क्योंकि इन बेंकों का अस्तित्त खास कर 
उन्हीं के लिए है। 

( ३ ) बेनामी उधारे देने का रिवाज न होना चाहिए । 
९ जब कर्मा बेकों के प्रधान या मंत्रियों को उधार की आवश्य- 


३६ संपस्ति की शद्धि 


कता होती है, और वे अपने नाम से न लेकर किसी दूसरे मित्र 
के नाम से उधार ले लेते हैं, तो वह बेनामी उधार कहलाती है ) 
ऐसी बेनामी उधारों से बड़ी हानि होती है । 

(४ ) ऋण देते समय ऋण लेने वाले की जायदाद तथा 
उसके आचरण की पूरी पूरी जांच कर लेना आवश्यक है । इस 
में असावधानी न होनी चाहिए | यदि एक बार का ऋश कोई 
मनुष्य समय पर अदा न करेतो उसे दूसरी बार ऋण देते समय 
पूरा पूरा विचार कर लेना चाहिए । 

(५ ) बेंक का सब रुपया एक पुरुष के उत्तर-दायित्व पर 
न रखना चाहिए । कई लोगों की .कमेंटी के बीच रुपया रहना 
चाहिए । एक मनुष्य का उत्तर दायित्व रहने से धोखा होने की 
बड़ी सम्भावना रहती है । 

(६ ) ऋण लेते समय अपने घरों की अबस्था पंचायत के 
सामने बतलाने में संकोच न करना चाहिए । कृषि ओर शिल्प 
का आधार रुपये पर ही है । छोटी हैसियत के मनुष्यों के पास 
अधिक नकद रुपया कहाँ से आ सकता है अतएव इमानदारी से 
सनिडर रह कर कज लेना चाहिए ! 

(७ ) बैंक को प्रति वर्ष कुछ घन अवश्य बचाकर अपने 
रिमव फरड में रखना चाहिए । आपत्ति के समय यही घन बैंक 
का रक्षक होता है । 

(८ ) सहकारी बैंकों के चलाने के लिए पहले कुछ रुपयों 
का इन्तिजाम अवश्य रखना चाहिए | क्योंकि प्रारम्भ में इनमें 
कुछ घाटा होता है । कलों, ओजारों ओर मकानों को खरीदने में 
पहले व्यय होता है इस कारण आरम्भ ही में लाभ नहीं मिल 
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सकता । कुछ समय तक आत्म॑-त्याग की आवश्यकता होती है । 
(९ ) बैंकों के द्वारा उसी किसान को ऋश दिया जाना 
चाहिए, जो अपनी सचाई और सदाचार के लिए दो जमानतें 
पेश कर दे । जमानतदारों की स्थिति का ज्ञान होना बैंकों के 
लिए आवश्यक है । 
इन बातों पर ध्यान रख कर यदि बेंक चलाएँ जाय, तो 
सामाजिक सम्पत्ति की वृद्धि में बहुत सहायता मिल सकती है । 


पांचवां अध्याय 


व्यापार 


साफ सम्पत्ति की वृद्धि के लिए केवल कवि ह्दी 
से कास्ये नहीं चल सकता । कृषि मुख्य अथ को 
उत्पन्न करती है । मगर बह उसकी व्यवस्था नहीं कर सकती । 
उसकी व्यवस्था व्यापार करता है । व्यापार का शुख्य उद्देश्य है 
देश में विविध प्रकार के कला-कौशलों की वृद्धि करना ओर 
समाज जी आ्िक खतन्‍्त्रता का योगक्षेम करना | इसके अति 
रिक्त कृषि के सिवाय और जिन जिन बातों की समाज को आव- 
श्यकता होती है, उन बस्तुओं के व्यवसायों ओर भिन्न भिन्न प्रकार 
की शिल्प-कलाओं का प्रचार भी व्यापार करता है । 
व्यापार फई प्रकार का होता है । कुछ व्यापार ऐसे होते हें 
जिनको एक व्यक्ति अपने ही श्रम और पूजी के बल पर अपने 
ही उत्तरदायित्व पर करता है | इस प्रकार के व्यापार को एकाकी 
व्यवसाय कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी व्यक्ति 
एजर्ट, मैनेजर, मुनीम, कारिन्दे, आदि अपनी इच्छानुसार रख 
सकता है । मगर ये सब लोग अपने काम ओर अपनी तनख्वाह्‌ 
के जिम्मेदार रहते हैं । व्यापार के हानि लाभ से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | 
दूसरा व्यापार सामे का होता है। इस व्यापार में एक से 
अधिक मनुष्य मिल कर अपनी पूजी ओर श्रम लगाते हैं। इस 
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प्रकार के व्यवसायों में भी बहुत से नोकर चाकर, मुनीम कारिन्दे 
रहते हैं मगर हवानि-लाभ के जिन्मेदार वे हो लोग होते है. जिनका 
परस्पर सामा होता है । 

लेकिन कई व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत बड़ी 
पू'जी द्रकार होती है। जैसे कॉटन मिल्स, बैंक, वगेरह | इतनी 
पूजी न तो एक मनुष्य लगा सकता है और न दो चार मनुष्य 
मिलकर ही लगा सकते हैं। ऐसे व्यवसायों को अंग्रेजी में ''लिमि- 
टेड कम्पनी” कहते हैं। जो लोग इस प्रकार की कम्पनी खड़ी 
करना चाहते हैं वे पहले इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि 
इस काम में कितनी पू'जी लगेगी। फिर उस पूजी को पूंजीदारों 
की एक निर्दिष्ट संख्या में विभक्त करते हैं। उदाहरणार्थ 
एक कम्पनी को खड़ी करने में दस लाख रुपये की आव- 
श्यकता है । इस एूँजी को उन्होंने सो सो रुपयों के दस हजार 
हिस्लों में विभक्त कर दिया, ओर बतला दिया: कि प्रति हिस्से 
के साथ वर्ष भर में दस या बारह रुपया मुनाफ़ा बांटे जाने की 
सम्भावना है । अब जिसको जितने हिस्सों की जरूरत होगी, 
उतने हिस्से वह खरीद लेगा । इस प्रकार के हिस्से खरीदने वाले 
लोगों को सब रुपया एक साथ देने में भार माल्म होता है। 
इसलिए उनकी सुविधा के लिए कम्पनियां इनकी किश्तें कर 
देती हैं । इस प्रकार यह रुपया दो, तीन या चार किश्तों में धीरे 
घीरे चुकाया जाता है! 

इस प्रकार को कम्पनियों से समाज के व्यापार को बड़ी 
उत्तेजना मिलती है। और सम्पत्ति की वृद्धि भी खूब होती है । 
यह सच है कि कम्पनियों के इतिहास में अभी तक कई घटनाएँ 


बेछरे व्यापार 


ऐसी हुई हैं, जिनमें लोगों को बड़ी हानियां उठाना पड़ी हैं, जिन 
में खार्थी, ठप और चालाक लोगों ने जनता को खुले द्वार्थों छटा 

है । मगर ये सब बातें अपवाद रूप हुई हैं। इससे इस सिद्धान्त 
में कोई बाधा नहीं आ सकती | 

अस्तु, अब हम इस विषय का विशद्‌ विवेचन अर्थ-शाखज्ञों 
के लिए छोड़ कर संक्तेप में इस बात पर प्रकाश डालने का सयत्र 
करते हैं कि व्यापार-नीति की सफलता किन किन बातों पर 
निभेर है। 

(१ ) साख (</८०५॥ ) व्यापार नीति की सफलता का 
प्राण साख है। श्रह कहने में तनिक्र भी अतिशयोक्ति 
नहीं कि “साख्र ही व्यापार नीति का जीवन है । जिस व्यापारी 
की बाजार में साख नहीं, उसके व्यापार की कुछ भी क़दर नहीं 
हो सकती | व्यापार के अन्दर नकद रुपये से जितना काम 
चलता है उससे दस गुना, बीस गुना, यहाँ तक कि सो गुना 
काम साख से चलता है | इसलिए सारबाड़ी भाषा में एक कहा- 
वत प्रचलित है “जाजों लाख पर रीजो साख । ( लाखों चले 
जायें तो परवा नहीं मगर आदमो फी साख नहीं जानी चाहिए ) 
सच पूछा जाय तो इस कहावत में व्यापार-नीति का सारांश आ 
गया है । उस लखपती से वह कद्जाल ज्यादा प्रतिष्ठित है, जिसके 
पास पैसा नहीं है, मगर जिसकी बाजार में लाख रुपये की साख 
है, जिस पर लोगों का विश्वास है, जिसको आधी रात में भी 
लोग आँख मीच कर हजारों रुपया बिना नाम लिखे ओर बिना 
दस्तस्वत कराए देते हैं । साख की उत्पत्ति मनुष्य के शुद्ध व्यापार, 
ओर साफ नीयत से द्योती है। जो व्यक्ति समय पर बाजार का 
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बलन चुका देता है, लाख कष्ट सहन करके भी जो अपनी जबान 
का पाबन्द रदता है, उसकी साख बाजार में जम जाती है, उसके 
व्यवहार की धाक सारे बाजार पर पड़ती है ओर उसे बहुत कम 
सूद पर रुपया कर्ज मिल सकता है । 

(२ ) वचन की पाबन्दी--यहू भी साख ही का दूसरा 
रूप है। ऊपर जिस साखे का विवेचन किया गया है वह उधार 
मिलने के सम्बन्ध में है। और यह दूकान के क्रय-विक्रय के 
सम्बन्ध में है । जो व्यापारी अपनी दूकान पर खरीदने और 
बेचने के सम्बन्ध में एक बात रखता है, जो छोटे से छोटे आहक 
से लेकर बड़े प्राहक के साथ एक सा व्यर्वहार रखता है। तथा 
जो सैकड़ों रुपये के लाभ पर भी अपनी बात के लिए पानी फेर 
सकता है; वह व्यापारी अपने व्यापार में भारी सफ़्लता प्राप्त 
करता है। ग्राहक वेखटके उसकी दूकान पर जाते हैं, यहाँ 
तक कि अपने नौकरों ओर छोटे छोटे बच्चों से भी वे वहां 
से बेघड़क सामान मंगवा लेते हैं | क्‍योंकि वे जानते हैं कि इस 
दूकान पर धोखा होने की सम्भावना नहीं । हमारे भारतीय 
व्यापारियों में इस गुण का बड़ा भारी अभाव है। उनके इस 
दुगुण ने ग्राहकों की मनोबृत्ति को भी बिगाड़ दिया है। अब 
बाजार का दक्ष ही ऐसा हो गया है कि बिना कमोबेश किये न 
तो दुकानदार सौदा देता है क्योर न ग्राहक लेता है । दूकानदार 
जानते हैं. कि ग्राहक मुँहमाँगी कीमत कभी न देगा इसलिए 
वे पहले ही दूनी व्योदी कीमत बतलाते हैं | इधर भ्राहक जानता 
है कि दुकानदार ने कमसे कम दूनी कीमत जरूर बतलाई ह्लोगी। 
इससे वह शुरू में आधी ही बतलाता है। इस प्रकार का व्यव- 
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द्वार व्यापार नीति की दृष्टि से बहुत ही घर जास्पद है। ऐसा व्यच- 
हार समाज की नैतिक अवस्था को भी बहुत घक्का पहुँचाता है । 
इससे समाज में कूठ, छल, कपट, अविश्वास आदि कुपृत्तियाँ 
फैल जाती हैं | इस सम्बन्ध में यूरोपीय व्यापारियों का व्यवहार 
बड़ा अनुकरणीय है । वे लोग मुनाफा अधिक जरूर लेते हैं । 
मगर इस प्रकार की धोखेबाजी कभी नहीं करते । उनके यहाँ 
यह कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जिस वम्तु को दस 
रुपये में ले जाय उसी को दूसरा नो रुपये पन्द्रह आने में पा 
जाय | 

(३ ) व्यापारिक प्रतिस्पद्धो जो व्यापारी अथवा जो कम्प- 
नियाँ अपने ही समान व्यवसाबियों के साथ प्रतिस्पद्धों नहीं कर 
सकतीं, उनके समान सस्ता ओर सुन्दर माल नहीं निकाल 
सकतीं, वे बहुत जल्दी असफल हो जाती हैं--उनका टाट उल- 
टते देर नहीं लगती | आजकल का व्यापारिक जीवन ही प्रति- 
स्पद्धोमय हो रहा है। इस काल में वही व्यापारो सफल हो 
सकता है जिसकी साख बाजार में बहुत हो, जिसके वचन की 
बाज़ार' में घाक पड़ती हो, जो कम मुनाफ पर व्यापार करता हो, 
जिसका माल दूसरों के मुकाबिले में सस्ता ओर मज़बूत हो, 
जिसका व्यवद्दार बड़ा सौम्य, मदुल और सच्चा हो, तथा जिसके 
पास पूजी की कमी न हो | इस व्यापारिक प्रतिस्पद्धों से व्यापार- 
नीति को बड़ा उत्साह और उत्तेजना मिलती है। बाजार बढ़िया चीजों 
से पट जाते हैं। लोगों को थोड़े मूल्य में अच्छी अच्छी वस्तुए' 
मिलती हैं । पर यही प्रतिस्पद्धों जब घृणित रूप धारण कर 
लेती है, तब इससे बड़ी बड़ी द्वानियाँ भी हो जाती है। इसकी 
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बजह से धूर्त, बेईमान ओर लुच्चे सनुष्य आगे आकर बाजी 
मार लेते हैं और ईमानदार, तथा सत्यवक्ता लोग दब जाते हें 
पर यह पालिसी थोड़े ही समय तक चलती ओर अन्त में सत्य 
की जय होती है| कुछ भी हो व्यापर-नीति की वृद्धि के लिए 
व्यापारिक प्रतिस्पद्धा की बड़ी आवश्यकता है। 

( ४ ) प्रचार के तरीक़रे--व्यापारी को अपनी वस्तुओं का 
प्रचार करने के लिए प्रचार के साधनों का ज्ञान जरूर प्राप्त कर 
लेना चाहिए। किन किन साधनों से उसकी वस्तुओं का प्रचार 
हो सकता है. । उन सब का प्रयोग करना उसके लिए श्रावश्यक 
है । इसके लिए पहले पहल बड़े स्वार्थव्याग की आवश्यकता 
होती है, हज़ारों का माल बैसे ही मुफ्त में छुटा देना पड़ता है । 
एक प्रसिद्ध व्यवसायी का कथन है कि“जितनी पूजी व्यापार 
में लगाना हो उसकी तीन चौथाई विज्ञापन तथा प्रचार के दूसरे 
साधनों में लगा देना चाहिए,शेष एक चौथाई मूल धन से व्यापार 
करना चाहिए । व्यापारी यह नसममे कि उसकी लगाई हुई पूंजी 
व्यर्थ जा रही है । यदि उसमें कोशल है तो वह्द पू जी दुगुने रूष 
मे वापस उसके घर में आ जायगी ।” प्रचार के साधनों का 
प्रयोग करते समय इस बात का जरूर खयाल रखना चाहिए कि 
उन साथनों में सत्य विद्यमान हों। थोथी और भूठी विज्ञापन 
बाजी से जहाँ आहकों को नुकसान उठाना पड़ता है वहाँ 
व्यापारी भी भारी जोखिम में पड़ जाता है। 

(७ ) कमचारियों और मजदूरों के साथ ऐक्य--किसी भी 
व्यापारी या कम्पनी का यह कतेव्य है कि जिन लोगों की सद्दा- 
यता या सहयोग से उसका काम चल रहा है उनको सन्तुष्ट रखने 


38७ व्यापार 


का पूरा पूरा प्रयज्ञ करे | पू'जीपतियों के साथ कर्मचारियों ओर 
मजदूरों का हित-विरोध व्यापार नीति के लिए बहुत घातक है । 
आजकल की व्यापारी दुनिया में यह हित-विरोध बहुत ही अधिक 
चल रहा है। पू'जीपति चाहते हैं कि हम मजदूरों से अधिक से 
अधिक काम लें और कम से कम पैसा दें । उघर मजदूर भी 
यह चाहत हैं कि हमें अपने परिश्रम से कुछ अधिक द्वी मिले तो 
अच्छा । इस हित-विरोध का परिणाम यह होता है कि कई 
स्थानों पर मज़दूर अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए हृड़तालें कर 
देते हैं ओर कई स्थानों पर पू'जीपति मजदूरों की मजदूरी घटाने 
के लिए द्वारावरोध कर देते हैं। पर इसमें प्रायः पू'जीपतियों का 
ही जुल्म बहुत ज्यादा है । ये लोग अपनी पू'जी के बलपर मजदूरों 
पर मनमाना जुल्म करते हैं । अधिक मुनाफा मिलने पर भी 
इनकी सन्‍्तोष नहीं होता । राज्यशक्ति का भुकाव भी इन्हीं लोगों 
की तरफ़ रहता है । इसका पारस्परिक समीकरण करने के लिए 
यह आवश्यक है कि इनके मुनाफे की शरद बांध दी जाय । 
जब तक उस शरह्‌ से अधिक मुनाफा न हो तब तक मजदूरों को 
नियत मजदूरी दी जाय | ओर जब उससे अधिक मुनाफा होने 
लगे तब वह सब अधिक मुनाफा या कम से कम उसका आधा 
अंश मजदूरी में बांद दिया जाय | यह बात नहीं कि इस प्रकार 
के तरीके से पू जीपति नुकसान में रहेंगे। बल्कि इससे तो उनको 
ओर भी अधिक लाभ होगा । क्योंकि जब मजदूरों को यह्‌ 
विश्वास हो जायगा कि कम्पनी के मुनाफे में हमारा भी हिस्सा है 
तव वे अधिक दिल खोल कर काम करेंगे, ओर उससे कम्पनी 
की आमदनो बहुत बढ़ जायगी | 
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व्यापार-नीति की सफलता के कुछ तरीकों का ऊपर दिग्दशन 
करवाया गया है । यह विषय इतना विशाल है कि इतने सद्डीर्ण 
स्थान में उसका संक्षिप्त विवेचन भी नहीं हो सकता | इस विषय 
का विशेषजज्ञान प्राप्त करने के लिए अथशाख ओर. ब्यापार-शाम्र 
के ग्रन्थों का मनन करना चाहिए । फिर भी ऊपर जिन तरीकों 
का दिग्दशन करवाया गया है, उनके अनुसार यदि समष्टि रूपसे 
व्यापार होने लगे तो सामाजिक सम्पत्ति की खब वृद्धि हो 
सकती है । 


खठा अध्याय 


संम्पात्ति का वितरण 


स स्पत्ति की उत्पत्ति ओर वृद्धि के सम्बन्ध में हम विचार 

कर चुके | अब हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पत्ति 

को उत्पत्ति पर किन किन लोगों का हक़ है, ओर समाज में उसका 

किस प्रकार वितरण होना चाहिए | 

यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रकृति, परिश्रम ओर पृ'जी 

इन तीनों तत्तों के संयोग से सम्पत्ति उत्पन्न होती है | अतः यह 

बतलान की आवश्यकता नहीं कि उत्पन्न होने बाली सम्पत्ति के 

अधिकारी भी इन तीनों चीजों के मालिक होने चाहिए। अथात 

उसका कुछ हिस्सा प्रकृति के अ्रधिकारियों को, कुछ परिश्रम करने 
वालों को ओर कुछ पूजी लगाने वालों को |मलना चाहिए । 

यहां पर सहज ही इस बात का प्रश्न उठ सकता है कि परि- 

श्रम ओर पूजी के मालिक होना तो स्वाभविक है क्योंकि ये 

बस्तुएँ सनुष्य की उद्योगशीलता के परिणाम हैं, मगर प्रकृति का 

अधिकारी कौन हो सकता है ९ वह तो स्वयमेव उत्पन्न होती है । 

विशाल जमीन, बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र, ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये 

सब किसने उत्पन्न किये हैं ? इसका वास्तविक अधिकारी कौन 

हो सकता है ? इसमें कोई सन्देष् नहीं कि मानव-जाति के आदिम 

काल में प्रकृति का विशेष अधिकारी कोई न था। उसके पश्चात्‌ 
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जिसकी लाठी उसकी मेंस के सिद्धान्त पर उसका अधिकार 
निश्चित हुआ। जो बलवान होता था वही प्रकृति की रमणीय देनों 
का उपयोग कर सकता था। इसके पश्चात्‌ जब समस्त रचना को 
व्यवस्थित रूप मिलना प्रारम्भ हुआ, तब से व्यवस्था के सिद्धान्त पर 
इसका अधिकार निश्चित हुआ | जो व्यक्ति, जो संघ, या जो 
समूह समाज की व्यवस्था करता था वहीं श्रकृति का स्वामी माना 
जाता था। धीरे घीरे इसी व्यवस्थापिका शक्ति का राज्य-सत्ता के 
रूप में परिवर्तन हुआ, ओर तब से प्रकृति की सब देनों पर राज्य 
सत्ता को उन सेवाओं के बदले अधिकार मिला था बहू समाज की 
रक्षा और व्यवस्था के निमित्त करती थी । प्रकृति की इन देनों से 
उत्पन्न होने वाली आमदनी को वह समाज की व्यवस्था ही में 
खर्च करती थी । इस प्रकार संसार में प्राकृतिक जगत्‌ पर राज्य 
सत्ता के अधिकार का आविभाव हुआ । तब से राज्य-सत्ता के 
रूप में कई बड़े बड़े परिवतेन हुए मगर उसके इस अधिकार में 
किसी भ्रकार की बाधा न पड़ी । 

अस्तु । तात्पय्ये यह कि इस प्रकार उत्न्न होन वाली 
सम्पत्ति के तीन विभाग होते हैं | इनमें से जो बिभाग राज्य को 
मिलता है उसे लगान कहते हैं ।जों मज़दूरों या कृषकों को 
मिलता है उसे मज़दूरी कहते हैं । और जो पूँजीपतियों को 
मिलता है उसे सूद कहते हैं । इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का 
हिस्सेदार एक चोथा वर्ग ओर भी है | जो व्यक्ति कल-कारखानों 
तथा इसी श्रकार के जोखिम भरे कामों में अपनी पृ'जी को 
डालता है ओर उसके द्वानि-लाभ का उत्तरदायित्त्व अपने पर 
लेता है। उसे उस उत्तरदायित्त्व के बदले में भी कुछ द्विस्सा मिलता 
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है। उस हिस्से को मुनाफा कहते हैं | अब हम यह देखना चाहते 
हैं कि सामाजिक सुव्यवस्था की रक्षा के लिए किस वर्ग को 
फितना हिस्सा मिलना चाहिए। 

१--लगान--प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है 
कि समाज-रचना के प्रारम्भिक काल में राज्यसत्ता को जमीन 
की पेदाबार का एक पछ्लांश कर दिया जाता था । अर्थात्‌ जमीन 
में जितनी पैदावार होती थी उसका छठा हिस्सा राज्य के कोष 
में कर स्वरूप पहुँचा दिया जाता था। बहुत समय तक समाज 
में यही पद्धति चलती रही । इसके पश्चात्‌ कहा जाता है कि यह 
कर बढ़ा कर चतुर्थाश भी कर दिया गया था। मगर इससे ज्यादा 
बढ़ने का प्राचीन इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। बास्तव में 
देखा जाय तो इससे अधिक कर लेने का राज्य को हक़ भी नहीं 
है । क्योंकि इस कर के अतिरिक्त किसान को पू'जी लगाना 
पड़ती है, इस तरह उत्पत्ति का करीब आधा हिस्सा और खर्च हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में बहू केवल एक चौथाई का मालिक रह 
जाता है | इनना भी यदि उसे उस घोर परिश्रम के बदले न मिले, 
तो वह अपने कुट्ुम्ब की व्यवस्था किस प्रकार कर सकता है ? 
वह सुखी जीवन व्यतीत कर घामाजिक शान्ति की रक्षा केसे 
कर सकता है ? आज कल भारतवषे में बहुत अधिक लगान 
लिया जाता है, ओर तिस पर भी उसमें स्थिरता नहीं, हर पीस 
या तीस ब्ष में वह बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के 
ऊंपकों की कैसी दुदंशा हो रही है यह पाठकों स छिपी नहीं है । 

( २) सुद--लगान ही की तरह सूद की शरह का निश्चित हो 
जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। आजकल के सूद-खोर बनिये 


क्- 
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कृषकों से बीस से लेकर चालीस रुपया प्रति शैकड़ा तक वार्षिक 
सूद लेते हैं, इससे बेचारे कृषक दिन रात मज़दूरी करके भी पेट 
भर भोजन नहीं पाते । सूद की शरह ऐसी होनी चाहिए जिससे 
पैंजीपतियों का भी हक़ न मारा जाय, और कृषकों का भी गला 
न कटे | यह शरह कम से कम छ: रुपया श्रति सैकड़ा से लेकर 
अधिक से अधिक बारह रुपया प्रति सैकड़ा वार्षिक तक हो 
सकती है | 

(३ ) मजदूरी-समाज में अब तक मजदूरी की बहुत कम 
कदर होती आई है । मजदूर पेशा लोगों ने दिन रात परिश्रम 
करके भी अब तक घोर आधिक कष्टों को सहन किया है । इसी 
से समाज में अब तक स्थायी शान्ति नहीं हो सकी 
है । समाज की व्यवस्था के लिए मज़दूरों के हक़ों पर उचित 
ध्यान दिया जाना भी नितान्‍्त आवश्यक है | 


तीसरा अध्याय 
व्यक्ति, सम्पात्ति ऑर समाज 


सा ति सम्बन्धी बहुत सी बातों का विवेचन हम 

पहले कर आये हैं । इस अध्याय में हम यह बत- 
लाना चाहते हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति, रक्षा ओर उपयोग में. 
समाज का कितना हाथ रहता है, तथा सम्पत्ति पर व्यक्ति का 
किस सीमा तक अधिकार है और समाज का किस सीमा तक 
इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता न होती यदि इस 
समय संसार में इस विपय पर प्रबल मतभेद ओर भिन्न भिन्न 
प्रकार की विचार-पद्धतियां न होतीं । पर हम देखते हैं कि इस. 
समय संसार में इस प्रश्न ने बड़ा जोर पकड़ रकखा है ओर इस 
पर प्रबल मतभेद उठ रहा है। एक विचार-पद्धति कहती है कि 
सम्पत्ति पर सर्वे सवा व्यक्ति का अधिकार है. क्‍योंकि वही उस 
को उत्पन्न करता है ओर वही उसे बढ़ाता है। समाज उसकी 
उत्पत्ति के अनुकूल साधन उत्पन्न करता है और उसकी रक्षा 
करता है तो उसका बदला वह करके रूप में वसूल कर लेता है। 
कर लेने के पश्चात्‌ व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में 
हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं । दूसरी विचार- 
पद्धति कहती है कि बिना समाज की सहायता के व्यक्ति कुछ भी 
नहीं कर सकता | समाज यदि शरीर है तो व्यक्ति उसका एक 
श्रुद्र अज् है बिना शरीर की रक्षा के उस अज्ञ का जीवित रहना 

रे 
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कठिन है। अतः व्यक्ति का कत्तेज्य है कि वह अपनी सब सम्पत्ति 
को समाज-शरीर के पेट में डाल दे और उससे जो रस मिले 
उसीसे अपना पोषण, करता रहे । ऐसा करने से कोई अज्ज बड़ा 
छोटा न रहेगा । सबका समान रूप से पोषण होता रहेगा । 
इत्यादि । इसी विवादास्पद्‌ विषय पर हम इस अध्याय में कुछ 
कहना चाहते हैं । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति चाहे व्यक्ति 
छ्वारा होती हो मगर फिर भी समाज का प्रभांव उस पर अवश्य 
पड़ता है। बिना समाज की सहायता के व्यक्ति सम्पत्ति को 
उत्पन्न करने के अनुकूल साधन उत्पन्न नहीं कर सकता | मान 
लीजिए एक किसान है, वह खेती के द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न 
करता है। अब यदि लुहार के द्वारा उस ओऔजार मिलना बन्द 
हो जाय, जमीन जोतने के लिए उसे बेल न मिले, फसल की 
रखवाली करने के लिए उस रखबाले न मिलें, तो वह किस प्रकार 
खेती को सफल कर सकता है | इसी भाँति यदि समाज में 
किसान न हों तो करोड़ों रुपये पास में रखने वाले व्यक्ति 
को भी भूखों मरने की नोबत आ जाय। यदि सेवा करने वाले 
नोकरों का अभाव हो जाय तो बड़े बड़े आदमियों के हाथों में 
बतेन मांजने और पानी भरने के कारण चट्टे नजर आने लगें । मत- 
लब यह कि सम्पत्ति के उत्पादन और उसके उपयोग में सामाजिक 
सहायता को पूरी पूरी आवश्यकता होती है। और म्लम्पत्ति की 
रक्षा १ रक्षा का भार तो सोलहों आने समाज पर अवलम्बित 
है। यदि समाज रक्षा करना छोड़ दे तो बड़े से बड़े करोड़पति 
भी दो ही दिन में कज्नाल हो जायें, गुण्डे और बदमाश दो ही 
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दिन में उनकी सम्पत्ति को रूट कर खा-पका जायें। मतलब यह 
कि सम्पत्ति की उत्पत्ति और बृद्धि तथा रक्षा और उपयोग में 
समाज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसीकी वजह से समाज 
सम्पत्ति की उत्पत्ति पर टैक्‍स लगाता है ओर प्रकारान्तर से व्यक्तियों 
पर शासन भार भी रखता है ! वह अपने सदस्यों से यहाँ तक 
आशा रखता है कि उसके (समाज के ) मद्जभल के लिए वे 
( सद॒स्य ) अपना शरीर तक अपण कर दें। यद्दी कारण है कि 
वह अपने सदस्यों के दिये हुए कर पर भी अपना अधिकार नहीं 
सममता | बल्कि उनकी निजी सम्पत्ति को भी वह अपने नियमों 
की मयांदा में मयादित रखना चाहता हैं जिससे कोई भी सदस्य 
अपनी सम्पत्ति का अनुचित ढल्ढ से दुरुपयोग न कर सके । इसी 
कारण उसने दान, वर्सीयत आदि के सम्बस्ध में भी अपने विशेष 
नियम बना रक्‍्खे हैं । 

यहाँ तक की विचार-पद्धति भें तो किसी को विशेष मतसेद्‌ 
नहीं हो सकता । मगर व्यक्ति की निजी सम्पत्ति पर समाज के 
अधिकार की सीमा कहाँ तक है यही विषय बड़ा विवादास्पद है, 
यहाँ पर आकर कई भिन्न प्रकांर की विचार-पद्धतियां उत्पन्न हो 
जाती है । समता-सिद्धान्त के पक्तपातियों अथवा बोल्शेविकों का 
मत हैं कि न्याय से सम्पत्ति पर व्यक्ति का कुछ भी अधिकार 
नहीं क्योंकि सम्पत्ति सबेधा समाज की है । अभी तक इस 
सिद्धान्त को न अपनाने की वजह से ही समाज ने अ-समानता 
के महान दुःखों को सहन किया है | इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
न करने की वजह से दिन-रात श्रम करने वाले कृषक ओर मज- 
दूर अब तक भूख, ओर जाड़े के मद्ान्‌ कछ्ठों को सहन करते 
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आए रहे हैं और सहान अकर्मर्य, आलसी, गद्दी तकियों पर 
पड़े रहने वाले धनाढय लोगों के मूर्ख उत्तराधिकारी आनन्द के 
गुलछरें उड़ाते आ रहे हैं । इसी सिद्धान्त को न अपनाने की 
वजह से कुछ लोग तो दिन दिन परिश्रम करके भी महीने के अन्त 
में मुश्किल से दस पाँच रुपये पाते हैं और कुछ बिजली के पंखे 
के नीचे आराम कुर्सियों ण्र बैठे बेठे भी महीने के अन्त में पॉच 
हजार की थेली उठा ले जाते हैं। कया यह सामाजिक अन्याय 
नहीं है ? कया यह अन्याय नहीं है. कि किसी के पूर्व-पुरुष ने 
उचित या अनुचित परिश्रम से बहुत सा धन एकत्र कर लिया तो 
उसके उत्तराधिकारी बिना किसी प्रकार का परिश्रम किये सैकड़ों 
वर्षों तक उसका उपयोग करते चले जायें ? क्‍या यह उचित है 
कि समाज व्यक्तित्व का ऐसा पूजन करे कि एक श्रम-जीवी की 
वजह से शताब्दियों तक उसके श्रम-शुन्य उत्तराधिकारियों को 
वहीं मान मिलता जाय । इसी प्रकार क्‍या यह न्याय है कि एक 
पुरुष तो ५) मासिक में ही अपना जीवन वेच दे और दूसरा पाँच 
हजार पाने पर भी ऋसन्‍्तुष्ट रहे ? क्‍या इस प्रकार के मनुष्य 
उस तरह के एक हजार मनुष्यों के वराबर श्रम करते हैं ? बोल्शे- 
विक विचार-पद्धति वालों का कथन है कि यह सब अव्यवस्था 
सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकारों की वजह से उत्पन्न होती है। 
इस अव्यवस्था को मिटाने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि सम्पत्ति 
पर से व्यक्तिगत अधिकार उठा दिया जाय अन्न, वस्र, इत्यादि 
जितनी भी सम्पत्ति उत्पन्न हो वह सब समाज के स्थायी कोष 
में जमा कर दी जाय । इस कोष में से प्रत्येक कुटुम्ब के लोग 
अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब आवश्यक वस्तुर्ए 
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' बिना मूल्य पावें। डाक्टर,पादरी, पुरोहित आदि सब को व्यवस्था 
समाज की ओर से रहे । मतलब यह्द कि मनुष्य को सब आव- 
श्यकताओं को पूरी करने का भार समाज पर रहे और प्रत्येक 
व्यक्ति इस बात को अपना घर्म समझे कि वह यथाशक्ति समाज 
के हित के लिए पूरे उत्साह के साथ परिश्रप्त करे । 

समता-सिद्धान्त के मतानुसार इस प्रकार की व्यवस्था से 
समाज में जो अ-समानता का रोग घत्ता हुआ है वह नष्ट हो 
जायगा । इस भयद्भुर रोग की बजह से केवल गरीब ही दुःख 
पाते हों यह बात नहीं है, प्रत्युत धनवान लोग भी कई प्रकार के 
कष्टों में सड़ते रहते हैं यद्यपि बाहरी जगत्‌ को वे परमसुखी और 
विलास मय मालूम होते हूँ । लेकिन भीतर ही भीतर असंख्य 
आपदाएं ओर चिन्ताएँ निरन्तर उनके मन को घेरे रहती हैं। 
बहुमूल्य भोजन और धन-बाहुल्य उन्हें आलसी बना देता है। 
उन्हें भांति-भांति के ऐसे रोग सताया करते हैं, जो केवल धन 
बाहुलय की वजह से ही उत्पन्न होते हैं । मतलब यह कि अस- 
मानता को वजह से धनी ओर गरीत्र दोनों ही महान दुःखी 
रहते हैं । इसके अतिरिक्त इसी अ-समानता की वजह से समाज 
में चोरी-डकेती आहि महा पाप हुआ करते हैं, इन सब पापों 
का मूल कारण समरष्टिगत निद्धनता ओर अ-समानता ही है। 
सम्पत्ति पर समाज का अधिकार होने से ये सब बाधाएं दूर हो 
जायेगी + 

दूसरी विचार पद्धति इसके बिलकुल विरुद्ध है। उसका 
कथन है कि बोल्शेविक लोग अपने सिद्धान्तों के द्वारा भाकृतिक 
नियमों के बिलकुल विरुद्ध काम कर रहे हैं। चब्चलता और 
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विषसता प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है । समस्त प्रकृति 
चंचल है, विषम है इसीलिए इसका नाम “जगत” है। जगत 
के अत्यन्त सूक्ष्म से लेकर अत्यन्त स्थूल पदार्थों तक का आप 
परय्यवेज्षण कर जाइए । सबत्र आपको विषमता का सिद्धान्त 
काम करता हुआ दिखलाई देगा। वनस्पति-जगत को आप 
देखिए; आप देखेंगे कि छोटे पौधे बड़े पौधों के भक्ष्य बन 
जाते हैं और फिर सभी बड़े पोधे भी समान रूप से नहीं फलते- 
फूलते । कोई कम फलता है, कोई ज्यादा । इसके पश्चात्‌ जीवधारी 
जगत्‌ पर दृष्टिपात कीजिए, आप देखेंगे कि छोटे-छोटे जीवों के 
शरीर बड़े-बड़े प्राशियों के भोजन बनते हैं । बड़ों में भी जो योग्य 
ओर बलवान होता है उसकी विजय और उसीका आधिपत्य रहता 
है । मतलब यह कि सारे जगत्‌ के परमाणुओं में निरन्तर एक 
प्रकार का जीवन संप्राम चल रहा है। जो परमाण-समूह योग्य ओर 
बलिष्ट होता है वही विजयी होता है, और कमजोर परमाण-समूह 
या तो नष्ट हो जाता है या पतित हो जाता है । जब सारे जगत्‌ 
की यह स्थिति है, तो फिर बोल्शेविज्म का समथेन करनेवाले 
श्रकेल मनुष्य-समाज को इस सिद्धान्त की सीमा से बाहर कैसे 
निकाल सकते हैं| क्या योग्य की योग्यता, बलवान का बल, 
प्रतिभाशाली की प्रतिभा, बोस्शविकों के दवाये दब सकती है ९ 
क्या अकसंश्य ओर आलसी पुरुष, कर्मबीरों के, मूखे विद्वानों के 
विलासी त्यागियों के साथ बिठाने से बेठ सकेंगे ? क्या बोल्शेविज्म 
प्रकृति की विविधता को नष्ट कर सकेगा ? यह असम्भव है । 
ऐसा हो नहीं सकता । इसके विपरीत इससे जो भारी गड़बड़ 
मचेगी उसका दबाना कठिन हो जायगा। 
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पर इन दोनों विचार धाराओं में सत्य का अंश कद्दां तक गर्ित है९ 

( १ ) पहली समता-सिद्धान्त की विचार-धारा जब हमारे 
सम्मुख आती है. तब हमें उसका रूप बड़ा ही मनोहर और 
सुद्ावना मालूम होता है । कया द्वी अच्छा हो यदि मनुष्य-समाज 
बोल्शेविज्म विचार पद्धति की बतलाई हुई स्थिति में परिवर्तित हो 
जाय । बह कितना बढ़िया दृश्य होगा । सभी समान, सभी 
सुश्दी, सभी में श्राठभाव । कोई धनवान नहीं, कोई कन्नाल 
नहीं, कोई विलासी नहीं, कोई भूखा नहीं । युद्ध नहों, हिंसा 
नहीं, रक्तपात नहीं, चारों ओर प्रेम, बन्धुत्त, और आनन्द 
की धारा बह रही है। सभी परिश्रम करते हैं, सभी कमाते 
हैं, सभी खाते हैं। सारा समाज मानों एक कुटुम्ब है। 
“बसुधेव कुटुम्बकम्‌” का हूबहू दृश्य सामने होगा। लेकिन 
हमेशा से चले आए हुए मनुष्य स्वभाव की विचित्रता को 
देख कर हमें बड़ी निराशा होती है । जब हम देखते हैं कि एक 
ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में से एक तो अत्यन्त 
बुद्धिमान निकल कर न्यायाधीश के पद पर पहुँचता है, ओर दूसरा 
महा निबुद्धि निकल कर चपरासी बनता है, जब हम देखते हैं 
कि एक ही पिता की सन्‍्तानों में कुछ तो महा बलवान होते हैं, 
ओर कुछ चिररोगी और कमजोर । जब प्रत्येक मनुष्य की 
शरीर-रचना ओर बोद्धिक बनावट में हमें तात्तविक अन्तर दिख- 
लाइ देता है, तब हमें इस सिद्धान्त की अस्वाभाविछता का पूरा- 
पूरा ज्ञान होता है । अवश्य अधि-जनन-शास्त्र का विकास होने 
पर, शिक्षा ओर अध्यापन कला की उन्नति होने पर एसी घटनाएं 
कम हो जायंगी । फिर भी इस समय तो यह कद्दना बिलकुल 
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अमर है कि इस अ-समानता का बिलकुल ही नाश हो जायगा | 
' कौर जब तक यह तात्विक अ-समानता बनी रहेगी तब तक 
सामाजिक समानता सफल नहीं हो सकती। यदि उसे बलातू सफल 
करने की चेष्टा की जायगी तो बड़ा अन्याय होगा क्योंकि--- 

(२ ) डस हालत में “सबधान बाईस पसेरी” वाली कहा- 
वत चरितार्थ हो जायगी । बलवान और कमजोर, बुद्धिमान और 
मूल सभी एक तौल बिकने लगेंगे । व्यक्तिगत चातुय्ये, परिश्रम 
ओर महत्ता--जिससे समाज और जगत्‌ के बड़े-बड़े काय्य 

' सम्पन्न होते हैं--का कोई महत्व न रहेगा । मतलब यह कि इस 
अकार व्यक्तिगत योग्यता के महत्व को भुला देना सामाजिक दृष्टि 
से भूल है | इसके अतिरिक्त न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो भी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति पर इस प्रकार अधिकार जमा लेने का समाज को 

कोई हक़ नहीं है । माना कि समाज सम्पत्ति को पैदा करने के 
साधन उत्पन्न करता ओर उसकी रतक्ता करता है मगर वह इसका 
बदला करके रूप में ले लेता है। ये काई ऐसी बातें नहीं जिनके 
बदले में समग्ज व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति हड़प जाय । ऐसा 
करना तो उसी न्याय के समान होगा जिसमें चोकीदार ही स्वामी 
हो जाय | मतलब यह कि न्याय की दृष्टि स भी यह बिलकुल 
अनुचित है । 

( ३ ) तीसरी जबद॑स्त और महत्वपूर्ण हानि इस सिद्धान्त के 
प्रचार से यह होगी कि इससे व्यक्ति वेलक्षण नष्ट हो जायगा । 
सामाजिक उन्नति के लिए यह बड़ी आवश्यक वस्तु है, इसके महत्व 

_ का वर्णन हमस स्वाधीनता के प्रकरण में करेंगे । प्रत्येक मनुष्य में 
' कुछ न कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है । बिना किसी प्रकार के 
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व्यक्तिगत लाभ की आशा के साधारण मनुष्य की विशेषता विक- 
सित नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में वयक्ति बिलक्षणवा से होने 
वाले सभी लाभों से समाज वंचित रहेगा । उस स्थिति में कोन 
दिसारा लड़ा कर समाजोपयोगी बढ़िया-बढ़िया ग्रंथ लिखेगा, कौन 
नये-नये आविष्कार करने की मंसट में पड़ेगा ? यह तो दूर की 
बात है। उस काल में साधारण परिश्रम करनेवाले लोगों में से भी 
कोन दिल खोल कर परिश्रम करेगा ? जब सभी को समान रूप 
से सुख-पूवक खाने पहनने को मिल रहा है, तब कौन जाड़े के 
दिनों में रात को तीन-तीन बजे उठ कर खेत में हल हॉँकने को 
ठिठुरते हुएजाबेगा । जेठ की भीषण दुपद्र में कोन अपने स्वास्थ्य 
को नष्ट करेगा ? यह सब काम व्यक्तितत आवश्यकताओं की 
पूति के निमित्त मनुष्य करता है | सच बात तो यह है. कि स्वत्व 
का जादू मिट॒टो को भी सोना बनाता है। जब यह स्वत्व फी 
आावनाएं नष्ट हो जायंगी । तब मलुष्य इतना परिश्रमी कदापि न 
रह सकेगा । 

(४ ) चौथी ह्वानि इस सिद्धान्न के प्रचार से यह होगी कि 
समाज से प्रतिस्पर्धा ( "०॥ए८४०ा ) की भावनाएं नष्ट हो 
जायंगी । इन भावनाशों से उन्नति कों कितनी उत्तेजना मिलती 
हे---जी वनीशक्ति को कितना बल मिलता है यह हम पहले 
बतला चुके हैं । अतिस्पद्धा के बन्द होने से उन्नति की घुड़दोड़ भी 
बन्द हो जायगी । यह हानि भी कम नहीं है । 

मतलब यह कि देखने में बहुत सुन्दर होने पर भी मानव- 
प्रकृति की दृष्टि से यह सिद्धान्त अस्थाभाविक सालछ्म होता है । 
इसके अन्दर व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व का नाश द्ोता है, जो 
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समाज की उन्नति के लिए किसी प्रकार अभीष्ट नहीं कहा 
जा सकता | 

(२ ) दूसरी विचार पद्धति की भी जब हम परीक्षा करते 
हैं तो उसमें भी हमें बहुत अपूर्णता दिखलाई देती है।इस 
विचार पद्धति के परस्कताओं का कथन है कि समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ में “योग्यतम की विजय” ओर “जीवन-संग्राम” का 
सिद्धान्त काम कर रहा है | यही सिद्धान्त मनुष्य-ससाज में भी 
काम करेगा । मगर इस प्रकार के सिद्धांन्त का समर्थन करनेवाले 
यह भूल जाते हैं कि प्रकृति में अन्य प्राणि जग को श्रपेज्ञा 
मानवीय-शरीर की की बनावट में बहुत विशेषता है । 
ओर प्रकृति की इच्छा से या अनिच्छा से मनुष्य ने उस 
बनावट की वजह से बहुत उन्नति कर ली है। उसने अपने 
मनुष्यत्व का बहुत घिकास कर लिया है । इसके साथ ही त्याग, 
दया, विवेक, सहानुभूति आदि गुणों को भी उसने बहुत बढ़ा 
लिय है । इन सब गुणों की वजह से जीवन-संग्राम का मयंकर 
विधान मनुष्य समाज में आकर बहुत सोम्य और कमजोर 
हो गया है। अवश्य मनुष्य अभीतक स्वार्थ और प्रतिहिंसा 
की भावनाओं को नष्ट नहीं कर सका है ओर इस बजह से 
किसी न किसी रूप में जीवन-संग्राम का घिद्धान्त अब भी उसमें 
काम कर रहा है । फिर भी वनस्पति और पशु जगत के जीवन 
संग्राम के सा+ उसकी तुलना करना मूढ़ता है। मनुष्य बुद्धिमान 
प्राणी है, ब्यों-उथों उसके ज्ञान का विकास होगा ्यों-स्थों वह 
समता-सिद्धान्त के समीप पहुँचेगा । बात इतनी ही है कि बोल्शे- 
विज्म जिस अस्वाभाविक ढंग से उसे उसके समीप पहुँचाना 
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चाहता है उस ढंग से वह वहां नहीं पहुँच सकेगा। प्रत्युत बिलकुल 
स्वाभाविक रूप से ब्यक्ति बेलक्षण को कायय रखते हुए, व्यक्ति 
स्ातन्त्र्य की रक्षा करते हुए; वह उस स्थान पर पहुँचेगा । 

हां, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति पर एकदम समाज का अधिकार हो जाना ओर व्यक्ति 
के अ्रस्तित्व का उसमें समा जाना सामाजिक उन्नति के लिए 
अभीष्ट नहीं । लेकिन इसके साथ ही यह भी अभीष्ठ नहीं कि 
धनिक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धनवान होते जाॉय ओर मज़दूर 
तथा कृषक दिन प्रतिदिन अधिक गरीब । इसके अतिरिक्त यह 
भी अभीष्ट नहीं कि एक परिश्रमी के कारण उसके परिश्रम हीन 
उत्तराधिकारी सैकड़ों वर्षों तक अकमंएय और आलसी बन कर 
मोज करते फिरें। इन सब बातों का दृष्टि के सम्मुख रख कर 
इस बात का निणय करना चाहिए कि व्यक्ति को सम्पत्ति पर 
समाज के अधिकार को सीमा कहां तक है। मजदूरों के हक़ 
ओर धनवानों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में समाज की ओर 
से किस प्रकार को मयादा का बाँधा जाना आवश्यक है । 


फांचकां स्राहुः 


साहित्य 


“समाज की जीवन-शक्ति में जो साहित्य जितनी ही 
अधिक सहायता प्रदान करता है वह उतना 
ही उत्तम है ।” 
ग्रन्थकार 


पहला अध्याय । 
साहित्य 


साह्लि समाज-रचना के मूल तत्वों को समझने का 
सब से बढ़ा साधन है। यह एक ऐसी कसौटी है, 
कि जिसकी जाँच करके समाज-रचना के टंच निकाले जा सकते 
हैं। कौन जाति कितनी बढ़ी चढ़ी या पतित है, यह निशेय 
डसके साहित्य को देख कर किया जा सकता है। क्योंकि साहित्य 
तो जातीय जीवन का भ्रतिबिम्ब है। उन्नतिशील साहित्य प्रगति- 
शील जाति का और गंदा साहित्य पतित या पतनोन्मुख जाति 
का स्पष्ट लक्षण है। 
पर स्राहित्य जातीय जीवन का केबल प्रतिबिम्ब ही नहीं | 
समाज के भावी जीवन पर भी वह बहुत गहरा असर डालने 
वाली' भ्रबल शक्ति है! निःसन्देहठ जैसा समाज होगा वेसा ही 
जसका साहित्य भी होगा । पर जैसा साहित्य समाज पढ़ेगा वैसा 
उसका जोबन भी बनेगा । भले या बुरे साहित्य का समाज तथा 
व्यक्तियों पर वही असर पड़ता है जो सत्संग या कुसंग का 
पड़ता है । 
साहित्य से होनेबाला दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस 
के द्वारा विश्व के भिन्न भिन्न दूरवर्ती स्थानों से उठनेवाली विचार 
तरज्ञों की कड़ियाँ परस्पर अ्ृंखलाबद्ध रूप से मिलाई जा 
सकती हैं । जब तक एक देश के या एक जाति के बिद्वानों के 
विचार अन्य देश के विद्वानों के विचारों से नहों मिलाये जायेंगे 
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तब तक समाज-रचना के व्यापक तत्वों की कल्पना नहीं हो 
सकती । क्योंकि प्रत्येक देश में रहवेवाले विद्वानों के विचार अपने 
देश काल और पात्र से मर्यांदित रहते हैं। इसलिए उनके वे 
विचार एकाड़ी रहते हैं । साहित्य के द्वारा संसार के भिन्न भिन्न 
मानस-शालत्री और समाज-शास्तरियों के मनोभावों से निकलने 
वाली विचार-तरंगों में समीकरण उत्पन्न किया जा सकता है ओर 
समय आते पर इसी समीकरण पद्धति से एक ऐसे व्यापक तत्त्व 
का आविष्कार किया जा सकता है, जो संसार में बसनेवाली सभी 
जातियों के लिए अनुकूल सिद्ध हो । इस तरह साहित्य विचार 
विनिमय का सबसे बड़ा साधन होने के कारण संसार की साबे- 
भौम प्रगति तेजी » साथ करने में मनुष्य के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है । 

तीसरा कीमती फ्रायदा साहित्य के द्वारा यह होता है कि 
इससे समाज के निदान और उसकी चिकित्सा में बड़ी सहा- 
यता पहुँचती है । समाज को कौन सा रोग लग गया है उससे 
कौन कोन सी नवीन खराबियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा इनसे 
समाज-र चना के मूल तत्वों को क्या हानि पहुँच सकती है, ये 
सब बातें साहित्य के द्वारा जानी जा सकती हैँ । साहित्य इस 
सम्बन्ध में अपने पुराने अनुभव और नवीन तक हमें प्रदान 
करता है। जिससे हम आगे उन घटनाओं से बचने के लिए 
समाज की चिकित्सा कर सकते हैं । 

तात्पय यह कि साहित्य मानव-ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। 
साहित्य अज्ञान के अन्धकार में भटकती हुई लक्ष्य-हीन जातियों 
को प्रकाश की रेखा बतलानेवाला दीपक है। साहित्य- प्राचीन- 
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स्मृति को जागृत रखनेवाला और नवीन काय्यों में अनुभव प्रदान 
करनेवाला सबसे बड़ा साधन है। यह एक ऐसी बस्तु है जिससे 
भूत और वर्तमान के विचारकों की विचार-कड़ियाँ आपस में 
जुड़ कर एकाकार हो जाती हैं। जातियाँ मर जाठी हैं, समाज 
बिखर जाते हैं, राज्य नष्ट हो जाते हैं, सिंहासन उलट जाते हैं, 
केवल उनका साहित्य जीबित रह कर उनकी अक्षय स्मृति की 
रक्षा किया करता है। ओर कभी कभी समय आने पर उनको 
पुनर्जीवित करने में सहायता देता है, अन्यथा दूसरी जातियों को 
कई प्रकार के अनमोल अनुभव प्रदान करता है । 

मनुष्य-प्राणी के अन्तर्गत स्वाभांबिक-तया दो प्रकार की भाव- 
नाएँ पाई जाती हैं । एक जिगीषा की ओर दूसरी तनन्‍्मयता की । 
एक मनुष्य की ज्ञान-प्रवृत्ति से उदय होती है और दूसरी उसकी 
भक्ति-प्रवृत्ति स उत्पन्न होती है । जिगीषा की भावना के वशबर्ती 
होकर मनुष्य, प्रकृति के अनन्त विस्मयागार ओर रहस्यमय 
भण्डारों के कपाट खोलने का भ्रयत्र करता है। वह प्रकृति के 
विस्मयोत्पादक दृश्यों को देख कर चकित ओर आनन्दित तो 
होता है मगर उसमें तल्लीन नहीं होता । वह इन हस्‍यों में अपने. 
अस्तित्व को नहीं खोता, प्रत्युत इन सब के अन्‍्तरहस्य को समझ: 
कर वह प्रकृति पर अपनी बुद्धि का साम्राज्य स्थापित करना 
चाहता है । वह प्रकृति को अपनी आज्ञानुवर्तिनी बना कर उससे 
बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करवाता है । तनन्‍्मयता की. 
भावना के वशवर्ती होने बाला मनुष्य खोज की इन रूखी मंमटों 
में पड़ना पसन्द नहीं करता । बह तो प्रकृत्ति के विस्मयोत्पादक 
दृश्यों को देख कर आनन्द से नाच उठता है, और ताली बजा 
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बजा कर प्रेम गद्द होजाने लगता है। उस आनन्द में तह्लीन हो 
जाना, उसमें बह जाना ही वह पसन्द करता है । साधारण दृष्टि 
से देखने पर इन दोनों भावनाओं में बड़ा जबरदस्त विरोध दिखलाई 
देता है, इसी दृष्टि को लक्ष्य में रख कर महान तलवेत्ता प्लेटो ने 
कवि और दाशनिक में पारस्परिक विरोध बतलाया है और कवियों 
को देश तथा जाति के लिए बहुत हानि कर सिद्ध किया है। पर 
यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों ही 
भावनाएं समाज के लिए फायदेमन्द्‌ ओर आवश्यक हैं । पहली 
भातना कार्यकारण-परम्परा के मार्ग से होकर सत्य के सम्मुख 
पहुँचती है ओर दूसरी भावना आनन्द प्रतीति के मार्ग से होती 
हुई अपने लक्ष्य स्थान पर मनुष्य को पहुँचाती है । पर जरा ही 
भटक जाने पर दोनों मार्गों के पथिकों की बड़ी दुर्गति होती है । 
पहले मांगे से भटकने पर गन्दा नास्तिकवाद उत्पन्न होकर समाज 
में “ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌” वाली भयंकर बृत्ति समाज में फेलने 
लगती है ओर दुसरी भांवना से भयंकर अन्धश्रद्धा उतन्न होकर 
वह समाज को ज्ञान-शक्ति ओर जीवन-शक्ति को जड़ काट 
देती है । 

इन दोनों ही प्रकोर की भावनाओं में से दो प्रकार के 
साहित्य की उत्पत्ति होती है । जिगीषा की भावना विज्ञान को 
उत्पन्न करती है ओर तन्मयता की भावना काव्य की जननी है । 
इस प्रकार साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं । एक विज्ञान ओर 
दुसरा काव्य | पहले की मूल भित्ति तक पर रहती है ओर 
दूसरे की मूलाधार कल्पना रहती है । इन दोनों भेदों के फिर कई 
उपभेद हो जाते हैं। इतिहास, भूगोल, गणित, दर्शवशास्र 
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मानसशाख, समाजशामत्र, भौतिकविज्ञान आदि सब भेद विज्ञान 
के अंग हैं, और महाकाव्य, खश्डकाव्य, नाटक, उपन्यास, आदि 
काव्य के अंग हैं | अब हम इनमें से कुछ चुने हुए मुख्य-मुख्य 
अंगों का विवेचन कर का प्रयत्न करत हैं । 


दूसरा अध्याय 
इतिहास 


तिहास साहित्य का बड़ा ही महत्व पूर्ण अन्न हैं । 
ड् यूरोप के कई बिचारकों का तो यह मत है कि यह 
अहूः साहित्य का सबसे अधिक महत्व पूर्ण और आवश्यक भाग है। 
मानव-संष्टि के प्रारम्भ में जब छोटी छोटी घटनाओं का 
रहस्य समभने में भी मनुष्य असमर्थ था। जब मनुष्य अपनी 
कठेत्वशक्ति और समाज-रचना के महत्व को बिलकुल ही नहीं 
सममता था, जब वह दुनिया में होने वाले प्रत्येक काये का कत्तो 
अपने ज्ञान से अतीत किसी अदृश्य शक्ति को अथवा ईश्वर को 
मानता था, तब मानव-समाज में इतिहास का अस्तित्व न था + 
क्योंकि इतिहास मनुष्य के कार्यों के द्वारा समाज पर जो भल्रे 
बुरे परिणाम घटित होते हैं उनका वैज्ञानिक विवेचन करने वाला 
शास्त्र है । पर जहां मनुष्य के कार्यों को कोई स्थान ही न द्वो, 
वहां इस शास्त्र की स्थिति कैसे रह सकती है ९ 
इसके पश्चात्‌ जब ज्ञान का विकास होन लगा, जब मनुष्य 
को अपनी कठेत्व-शक्ति का भान होने लगा, जब मानव-समाज 
में विचार-क्रान्ति की भिन्न भिन्न प्रचण्ड लहरों के साथ साथ 
शासन-संस्थाओं के बबूले उठने लगे, तब इन लहरों के आदि-कारण 
ओर उनकी गति के नियमों को निश्चय करने वाले इतिहास-शाखत 
का महत्व लोगों के ध्यान में आया, और तभी समाज के अन्त« 
गत इस सहत्वपूर्ण शासत्र का जन्म हुआ | 
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इतिहास की उपयागिता को श्रतिपादित करते हुए एक 
थाश्चात्य विद्वान ने लिखा है “इतिहास भूत काल को सूख्ये 
के समान स्पष्ट करने वाली ओर भविष्य की अरृष्ट सृष्टि पर भी 
प्रकाश डालने वाली ज्योति है | जिस-प्रकार भूस्तर शाखवेत्ता 
प्रथ्वी में से निकले हुए अस्थि पणरों के द्वारा सजीव सृष्टि की 
गुमी हुई कड़ियों को जोड़कर उत्क्रान्ति-ख्ंखला तैयार कर 
सकते हैं, उसी प्रकार इतिहास भी भूतकाल की घटनाओं के निरी- 
क्षण द्वारा सामाजिक विचार-क्रान्ति की ऋड़ियां जोड़ सकता है। 
एक दूसरे विद्वान का कथन है कि “इतिहास मनुष्य-समाज का 
वैद्यक शाख है, मनुप्य-समाज की स्थिति, विकार, ओर रोग- 
परिहार की चिकित्सा केवल इसी शाजत्न से होती है । 

इसमें कोई सन्देंह नहीं कि विना मूतकाल की घटनाओं से 
वतेमान काल को कड़ियों को मिलाए बतेमान काल का अनुभव 
बहुत कथा और अपूर्ण रहेगा । अभी संसार में जिन जिन संस्था- 
आओ का उदय हो रहा है, जिन जिन सत्ताओं का प्राबल्प छा रहा 
है, तथा जिन जिन धर्मों की उत्कान्ति हो रहो है, उन सबका 
आगे जाकर क्या स्वरूप होगा यह बात तत्र तक निश्चित नहीं 
हो सकती, जब तक इनके सम्बन्ध में हमें भूतकाल के ज्ञान 
का परिचय न हो जाय । संसार का वतंसान प्रवल प्रजा- 
सत्ता भूतकाल की किन किन घटनाओं का परिणाम है, तथा 
मनुष्य की किस मनोवृत्ति का विकास होते होते यह स्थिति 
उत्पन्न हुई है, यह बात जब तक मारूम न होगी तब तऊ प्रजा 
सत्ता का भावी स्वरूप क्‍या होगा ओर उसकी स्थिति किस रूप 
में परिवर्तित होगी यह कैसे जाना जा सकता है ? इसी प्रकार 
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जब आज का वर्वमान काल भूतकाल हो जायगा और इतिहास 
के बिना आज की बातें भी कल के लोगों को स्मरण न रहेंगी, 
तब मानव-बुद्धि भविष्य के लिए क्‍या निश्चित कर सकेगी ९ 
इतिहास भिन्न भिन्न समयों के स्फुट विचार और उनके परि- 
णामों का आकलन कर जगत में होने वाली घटनाओं को 
उयवस्थित रूप प्रदान करता है। यह अपने भृतकाल के अनुभवों 
पर से कई कीमती तत्व संग्रहीत करके मनुष्य-जाति को प्रदान 
करता है । किसी जाति का पतन होने के पृव कौनकौन से लक्षण 
प्रकट होते हैं, जातीय जीवन में पैदा होने वाली जाति के अन्तर्गत 
कौनसी बातें किस रोग के अस्तित्व को प्रकट करती हैं, ओर उस 
रोग का निवारण किस प्रकार क्रिया जा सकता है, इत्यादि बातें 
प्राचीन जातियों का उदाहरण देकर इतिहास हमें बतलाता है । 
थदि हमें इतिहास का ज्ञान न हो तो हम कैसे जान सकते हैं. कि 
नाना ग्रकार के दण्डों वाली जिस राज-सत्ता का आज समाज पर 
अधिकार है, वह समाज में गंगा यमुना की धाराओं की तरह 
हमेशा प्रचलित रहेगी अथवा बारूद के ढेर की तरह प्रजा-बल 
की एक चिनगारी लगाते ही एक जबद॑स्त धड़ाके के साथ नष्ट हो 
जायगी ? इन सब बातों का ज्ञान ग्राप्त करने के लिए साहित्य में 
इतिहास शात्र की अत्यन्त आवश्यकता है । 

मतलब यह कि इतिहास साहित्य का एक महत्त्व पूर्ण 
अंग है । पर कई विद्वानों का यह मत है कि समाज की चिकित्सा 
एक मात्र इसी शासत्र से हो सकती है, और शास्त्रों की इसमें 
सहायता लेने की आवश्यकता नहीं | पर यह कथन अत्युक्तिपूणे 
एवं श्रमपू्ण है। क्योंकि जगत्‌ की परिस्थिति हमेशा बदलतीं 
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रहती है । एक समय में या एक देश में एक तत्व का, या 
एक सिद्धात्त का जो परिणास होता है उसी सिद्धान्त का 
दूसरे समय या दूसरे देश में उससे बिलकुल भिन्‍न अथवा 
कभी-कभी उससे बिलकुल विपरीत परिणाम भी घटित होता है । 
एक जाति जिस तत्व का अनुशीलन करके उन्नति के ऊँचे 
शिखर पर पहुँच सकती है, दसरी जाति उसी बात कां 
अनुसरण करके पतन के गड़ढे में भी गिर सकती है | एक समय 
में जो तत्व जाति का पोषण करता है, आगे जाकर दूसरे समय में 
वही उसका शोषण भी करने लग जाता है । एक समय भारतवर्ष 
की शुद्ध नीते में यह नियम था कि निःशख््र पर शस्त्र न चलाया 
जाय, एक आदमी के ऊपर अनेक आदमी एक साथ आक्रमण 
न करें, शत्रु के शरणागत होते ही उसे क्षमा कर दिया जाय, 
इत्यादि । कहना न होगा कि उस समय इसी नियम के कारण युद्ध 
के समय अत्याचार नहीं होते थे, और इसी नियम का पालन कर 
उस समय के राजा स्वाधीनता के सुख का उपभोग करते थे। 
पर जब समय बदल गया, जब यहां पर मुसलमानों के आक्रमण 
हुए, तब यहो नियम हिन्द साम्राज्य को हड़प गया। इसी प्रकार 
ओर भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | ऐसी स्थिति में 
जब कि एक ही तत्व के भिन्न-भिन्न समय में परस्पर विरोधी अनेक 
परिणाम घटित होते हैं तब केवल भतकाल के किसी अजुभव पर 
से भविष्य काल का कोई तत्व निश्चित कर लेना बहुत भारी भूल 
साबित होगी । इस न्नुटि को पूर्ण कर लेने के लिए प्रत्येक 
देश आर प्रत्येक समय की परिस्थिति को समझ लेने की 
भा आवश्यकता है । तत्वदेत्ता क्रोमियर ने इस विषय करें 
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बीज गणित का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। वे कहते हैं 
कि बीज गणित के कुछ भाग ऐसे होते हैं. जिनकी कीमतें 
ज्ञात होती हैं ओर कुछ भाग अज्ञात द्वोते हैं, जिन्हें उदाहरण हल 
करते समय “ ए. बी. सी. आदि संज्ञाओं से सम्बोधित करते 
हैं। अन्त में जब उदाहरण इल हो जाते हैं तब उस अज्ञात 
भाग की भी कीमतें मालूम हो जाती हैं । इसी प्रकार इतिहास 
के द्वारा बतलाए हुए सिद्धान्त मनुष्य समाज के ज्ञात भाग हैं । 
तथा वर्तमान परिस्थिति, समाज की मनोरचना आदि बातें पूर्ण 
विचार होने तक अज्ञात भाग में गभित रहती हैं । जब परिस्थिति 
के प्रकाश से वह समस्या हल हो जाती है तब उस अज्ञ/्त भाग 
का वास्तविक मूल्य मालूम होता है। मनुष्य का स्वभाव चपटे कांच 
के समान एकाड्डी नहीं है पर वह अनेक पहलुदार बिछौरी कांच 
के समान है, जिसमें अनेक प्रकारके रंग दिखाई पड़ते हैं । उन 
रत्नों में ऐेतिहासिक शिक्षा के संस्कारों का भी रह्ञ है । 

इतिहास का कार्य केवल इतना ही है कि वह भूतकाल को 
घटनाओं पर से वर्तमान काल के तत्तयों को निश्चित करने में हमें 
सहायता दे । क्‍योंकि किसी सिद्धान्त का पूर्ण निश्चय तब तक 
नहीं हो सकता जब तक उसके पक्त में कुछ व्यावहारिक उदाहरण 
न मिल जाये। लेकिन प्रत्येक सिद्धान्त के व्यावहारिक उदाहरण 
केवल बतमान काल में ही मिलना सम्भव नहीं | क्योंकि समाज 
में हमेशा राज्य-क्रान्ति ओर धर्म-क्राित होने की सम्भावना नहीं 
रहती । ऐसी स्थिति में हमारे लिए इतिहास चाहें हमें कोई नवीन 
तत्व न बतलाता हो, पर, हमारे निश्चित किये हुए तत्वों का 
चास्‍्तविक मदत््व नापने में वह प्राचीन घटनाओं के उदाहरण 
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देकर अथवा उनका अभाव दिखाकर सहायता अवश्य करता है 
इतिहास का यह काम भी कम महत्त्व पृण नहीं है। पर एक 
बात ओर है | हमें कभी यह न सममना चाहिए कि लिखित या 
कथित इतिहास भूतकाल के जितने भी सिद्धान्त या घटनायें पेश 
करता है वे सत्र सत्य और अनुकरणीय ही हैं । कितनी ही 
घटनाएं अधिक प्रामाशिक आधार मिलने पर आगे चलकर 
अखत्य भी साबित हो सकती हैं । इसी प्रद्मार जो सिद्धान्त पूबे 
काल में आवश्यक समझे जाते थे । आज वे उतने महत्व पूण 
शायद ही हों । अतएव ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत प्रत्यक्ष हमारे 
अनुभवों पर स निश्चित हो चुके हैं उन्हींकों भूतकाल की 
घटनाओं से पुष्ठ करना यही इतिहास का प्रधान काय्य है।इस 
विपय को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर विनय कुमार सरकार ने अपने 
“दी साइन्ध ऑफ हिस्ट्री एएड दी होप ऑफ मेन-काइण्ड” 
नामक ग्रन्थ में बहुत ही उत्तम उद्गार प्रकट किये हैं । वे कहते हैं 
“इत्तिहास राजनीति के व्यापक सिद्धांतों की पुष्टि में अपने समृद्ध भंडार 
में से नाना अकार के उदाहरण देकर मानव-ज्ञान की विविवता ओर 
सम्पन्नता को बढ़ाता है । पर यदि केवल इसी बात पर आधार 
रक्‍्खा जाय तो संभव है विद्वान लोग प्रगति ओर महत्वाकांक्षा 
को ओर उपेक्षा की नज़र से देखने लग आय॑ । मनुष्यों के मनो- 
विकार, उनकी भ्रवृत्ति, मनुष्यों के द्वारा चलाई जानवाली संस्थाएं 
ओर उन संस्थाओं की वतमान कार्य-प्रणाली का ज्ञान भी जब तक 
इतिहासश्न नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसका वह मनुष्य-प्रकृत्ति 
का अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता । वह अपूण द्वी रहेगा । 
ओर इसी कारण से मनुष्य के सबंकालीन और सर्वाद्भीण जीवन 
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की ओर दुलक्ष्य करनेवाला इतिहास भी अधूरा ही रहेगा । अत-' 
एवं इतिहासज्ञों को प्रचलित संस्थाओं का और वरतंमानकालीन 
ज्ञान का पद-पद पर उपयोग करने रहना चाहिए । 

इतने ऊहापोह से जो तत्व निकाला वह यह है कि केवल 
इतिहास या भतकालीन ज्ञान के आधार पर ही कोई तत्त्व निश्चित 
करना ठीक नहीं | जब तक वतमान परिस्थिति का पृणज्ञान न 
हो जाय तब तक इतिहास के निश्चित किये हुए सिद्धान्तों का 
व्यावहारिक महत्व नहीं सा है । वर्तेमान काल की परिस्थिति का 
पूणे ज्ञान प्राप्त करके उनमें गम्भीर तत्त्वों को दूँढ निकालने का 
काम राजनीति का है । 

इस तरह इतिहास का महत्व और मयादा जान लेने पर 
हमें उसके स्वरूप का अवलोकन करना चाहिए । 

अब बह समय बीत गया जब सन तिथियों का बतला देना, 
प्रसिद्ध पुरुषों के माता-पिताओं और उनके जीवन की कुछ 
घटनाओं को बतला देना ही इतिहास का खास कायये माना 
जाता था | ज्यों-ज्यों साहित्य की तरको होती गई, त्यों-स्यों.इतिहास 
का क्षेत्र भी विशाल होता गया, और अब तो यह हाल है कि 
राजनीति समाजशासत्र, धमं-शाख्र आदि सभी शाञस्त्रों और विषयों 
के गूढ़ तत्त्व इतिहास में प्रथित किये जाते हैं--यहां तक कि जिस 
इतिहास में इन बातों की न्‍्यूनता रह जाती है वह्‌ इतिहास ही 
अपू्ण माना जाता है । एमर्सन अपने इतिहास विपयक निबन्धों 
में एक स्थान पर लिखते हैं. “अब इतिहास एक पुराने जमा- 
खच की बही मात्र ही नहीं रहेगा । किन्तु वह एक जीवित धर्म 
गुरु के समान मलुष्य-जाति को उपदेश देता हुआ श्रमण करेगा |” 
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इतिहास का शास्त्रीय ढंग से बिकास तो यूरोप ने ही किया है। 
वहां इस शाख को निम्न लिखिन तीन हिस्सों में बट दिया 
गया है । 

१--बर्णनात्मक इतिहास इस विभाग में केवलू सन--तिथियां, 
शिला-लेख, ताम्र पत्र ओर नई शोधों का वर्णन रहता है । यह 
तो केवल प्राचीन काल की घटनाओं का रूक्ष वर्णन ही होता है । 

२--विवेचनात्मक--(  रि्८०४५०८ ) इसमें उपयुक्त: 
विभाग की घटनाओं का राजनेतिक-हृष्टि से विवेचन किया 
जाता है | 

३--मीमांसात्मक ( [?2॥०५०|/४८४ ) इस विभाग में घढ- 
नाओं के मूल कारण का तात्विक विवेचन किया जाता है। जिन 
तलों की कमी से राज्य उलट जाते हैं, समाज बिखर जाते हैं, 
जातियां नष्ट हो जानी हैं और सिंहासन बिखर जाते हैं उन सब 
तत्वों का इसमें विवेचन रहता है । इसमें राजनीति के अतिरिक्त 
समाज-शाख, दशन-शासत्र और मनोविज्ञान के बहुत से आवश्यक 
कोर व्यापक तत्वों का विवरण भी रहता है। 

जिस इतिहास में इन तीनों ही अंगों का विवेचन रहता है, 
वह्दी सर्वाह्नपू्ण ओर समाज के लिए उपयोगी हो सकता है । 


तासरा! अव्याय 
भो।तिक-विज्ञान 


ब तक मानव-साहित्य में भोतिक-विज्ञान का उदय 

नहीं हुआ था, जब तक मनुष्य जाति के हृदय 

में सृष्टि की चमत्कार पूर्ण घटनाओं का मूल कारण खोजने की 
सहज प्रवृत्ति का उदय नहों हुआ था, तब तक मनुष्य जाति बड़ी 
दुःखित और पराधोन अवस्था में थी । उस समय प्रत्येक नवीन 
होनेवाली अ-मानुष घटना का मूल कारण कोई भयानक अरृश्य 
शक्ति मानी जाती थी । लोग इस अदृश्य शक्ति से बड़े डरते थे 
सोते, जागते, उठते, बेठते, उन्हें इसीका भय बना रहता था। 
न मालम कब क्या गलती हो ओर वह शक्ति नाराज हो जाय 
इस बात से बे हमेशा डरते रहते थ । उस समय मनुष्य-शरीर में 
उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक रोग समाज में कलह उत्पन्न करनेवाली 
प्रत्यक वात तथा अतिवृष्टि, इत्यादि कारणों से पड़नेवाले प्रत्येक 
दुष्काल का मूल कारण यही अदृश्य शक्ति मानी जाती थी। 
उस समय लाखों मासूम बच्चे, हजारों होनहार नवयुवक, महां- 
मारी और दुष्काल के चक़र में, पड़ कर, असमय ही अपनो 
जीवन यात्रा समाप्त कर देते थे । उनके कुटुम्बी आंखों में आंधू 
भरे दिल पर हाथ रक्खे हुए इस भयंकेर दृश्य को देखते रद्दते थे । 
मगर सिवाय उस अदृश्य शक्ति के हाथ जोड़ने के उनकी कुछ भी 
चिकित्सा या अन्य उपाय नहीं कर सकते थे । उनके देखते हुए 


टेप १ मौतिक-विज्ञान 


उनकी हरी-भरी और लहलहाती खेतो नष्ट हो .जाती थीं, मगर 
वे उसकी रक्षा करने में असमथ थे । 

मनुष्य-जाति को इस असहाय, करुण ओर दयनीय दशा 
से बाहर निकालने का श्रेय भौतिक-विज्ञान को है। छाय्ये- 
कारण परम्परा जानने की मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा में 
विज्ञान की उत्पत्ति हुई है | विज्ञान ने मनुष्य जाति को यह सिद्ध 
करके बतला दिया है कि किसी भी चमत्कार काया किसी भी 
आश्य्ये जनक व्यापार का मूल कारण कोई अदृश्य शक्ति नहीं 
है । वह कहता है “प्रत्येक घटना या काय्े का मूल कारण उस 
कार्य की तह में रहता है और ध्यान पूर्वक खोजने से बहू 
मिल सकता है । मनुष्यों को किसी अदृश्य शक्ति के डर से कुत्तों 
की मौत मरने था अपने परिश्रम से कमाई हुई खेती या दूसरी 
वम्तु को नष्ट कर डालने की आवश्यकता नहीं है । मनुष्य पूर्ण 
स्वतन्त्र है, वह अपनी रक्षा आप करने में पूर्ण समथ है | विज्ञान 
ने सष्टि के आदि कारण और मल तत्व की खोज करके यह 
प्रतिषपादित कर दिया कि सृष्टि किसी इश्वरीय शक्ति का परिणाम 
नहीं है, प्रत्युत एक प्रकार की हल चल या गतिविधि का परिणाम 
है--जो कि मूल-परमाणुआओ्रों में उत्पन्न होती । 

सबसे पहले इस परमाणु-विज्ञान का आविष्कार भारतवर्ष 
में हुआ । महामुनि कशाद का परमाणुपाद, और सांख्य का 
प्रकृतिबाद इसी विज्ञान के दृश्य स्वरूप हैं। भारतवर्ष में इस बाद 
का जन्म तो अवश्य हुआ, पर यहाँ की जनता में इसका ज्ञान सवे- 
व्यापक न हो सका। यहाँ की जनता पर अदृश्य शक्ति को प्रति- 
पादित करनेवाले धर्म का रह्ज इतना गहरा चढ़ा हुआ था कि 


समाज-विज्ञान झ्रदर 


बह विज्ञान यहाँ के जन-समाज की मनोभावनाओं पर अधिक 
असर नहीं कर सका । दूसरी बात यह थी कि यहाँ के विद्वानों 
ने इस तत्व को केवल सेद्धान्तिक रूप से ही प्र/.तपादित किया, 
'उसको व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा नहीं की । हाँ, जिन जिन 
कलाओं के आचारय्यों ने अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप 
प्रदान किया, उन सिद्धान्तों को यहाँ की जनता ने सह्ष 
स्वोकार किया | 

विज्ञान के समष्टिगत प्रचार का सच्चा श्रेय तो यूरोप को 
प्राप्त है । वहाँ भी धर्म और धर्म-गुरुओं के अत्याचारों से जनता 
अत्यन्त तज्ञ और जस्त हो गई थी दुःख ओर बेदना के मारे वह्‌ 
छुटपटाने लग गई थी । खर्ग और नरक की आडम्बर मय कल्प- 
नाओं से वह महान दुःखी हो गई थी । वह यह सुनना चाहती 
थी कि इंश्वर नहीं है, खगे नहीं है, नरक नहीं है। वह इन 
बन्धनों से मुक्त होकर आज़ादी की सांस लेना चाहती थी। 
ठीक इसी समय वहाँ के वैज्ञानिकों ने सृष्टि के आदि कारण की 
खेाज करना आ्लारम्भ की । प्रबल तकंशक्ति की सहायता से घार्मिक 
अन्ध-विश्वासों के एक एक प्रदेश पर आक्रमण कर उसे नेस्त- 
नामूद करना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। इनके इस प्रचण्ड 
आक्रमणों से अन्ध-विश्वासों के किले कांच के बतेनों की तरह 
खड्खड़ाहूट करते हुए टूटन लगे। इनकी प्रतिपादित विचार 
शैली का सारांश इस प्रकार है:-- 
.... “सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति मय है । उसमें ऐसी कोई बात नहीं 
जो अतीन्द्रिय हूं,। प्रकृति का मूल घटक परमाणु है । जो 
अत्यन्त सूक्ष्म है । इस परमाणु में खाभाबिक गति-शक्ति 
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६ ४०४७७ ) करने की है | इस शक्ति की वजह से परमाणु में 
हलन-चलन उत्पन्न द्वोती है, ओर उससे परमाणुओं के भिन्‍न 
मिन्‍न समुदाय बन कर उन्हें आकार प्राप्त दोता है। उस आकार 
बान्‌ परमाणु समूह को हम वस्तु कद्दते हैं । परमाणु में गति-रूप 
शक्ति के योग से चलन होकर उसे विशिष्ट रूप प्राप्त होने की जो 
प्रक्रिया होती है उसके कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का 
रुख दिन प्रति दिन एक से एक अधिक उत्तम और टिकाऊ 
वस्तुओं को निर्माण करने की ओर होता है, जिसके परिणाम 
स्वरूप जगत्‌ की पुरानी और निबल बस्तुएँ तो नष्ट दो जाती हैं 
ओर उनके स्थान पर नवीन ओर सबल वस्तुएँ उत्पन्न होती जातीं 
हैं। इसी पद्धते का नाम जीवन-कलदह है। जीवन-कलह के 
नियमानुसार उत्तम वस्तुओं की उन्नति ओर निक्ृष्ट वस्तुओं का 
नाश अनिवाय है । इसी पद्धति से दिन प्रति दिन जगत्‌ का 
विकास होता जाता है ओर वह दिन प्रति दिन उत्तम-स्वरुप ग्रहण 
करता जाता है । यह नियम मनुष्य, पशु, पत्ती, लता, बृक्त, आदि 
सारी सृष्टि के लिए समान रूप से व्यवह्नत होता है। इसमें 
कोई ऐसी बात नहीं जो इन्द्रियातीत या भौतिक शास्त्रों की मयादा 
के बाहर हो |” 

इस विचार-पद्धति के साथ ही वहाँ के विद्वानों ने इसी 
शास्र की उत्पत्तियों के द्वारा रेल, तार, वायुयान, रेडियो आदि 
प्रकार के आविष्कार करके दुनिया के सम्मुख रखना प्रारम्भ 
कर दिये | इनकी वजह से चमत्कार और आश्रय्य का अस्तिव 
दिन प्रति दिन कम होने लग गया । कालोइल ने तो स्पष्ट 
शब्दों में कद्दू दिया कि “आशख्रय्ये का दुनिया से बहिष्कार दो 


खसंमाज-विशञान श्घ्छ 


रहा है” जू/कर्तल 5. हुणाए ०0० #णा ० ४००0. बहुत 
सी ऐसी चीजें जिनका उल्लेख करते समय धम्मंशास्रों में 
दैव-परणीत शब्द का व्यवहार किया जाता था प्रत्यक्ष में मनुष्यों 
के द्वारा आविष्कृत होने लगीं । एक ओर तो वहां का जन-समाज 
कल्पित धर्म की अस्वाभाविक बेड़ियों से मुक्त हो गया, दूसरी 
ओर इस विज्ञान ने तरह-तरह के आविष्कारों द्वारा उसके स्वाधीन 
मार्ग को ओर भी सुन्दर बना दिया। परिणाम यह हुआ कि 
वहां का जन-समाज एक साथ चारों ओर से ज्ञानोन्नति करने 
लगा । वहां पर प्रत्येक विषय के अन्दर-जैसे वनस्पति-शाख 
अगदतंत्र, शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यापार, ज्योतिविद्या, 
भूगोल, आदि में आश्चय-जनक उन्नति और खोज होने लगी । 
अब तो शायद ही कोई ऐसा विषय रह गया हो जिस पर वहां 
के विद्वानों ने कलम न उठाई हो । 

(१ ) इसमें कोई घन्देह नहीं कि विज्ञान ने मनुष्यों को 
तरह तरह की भोतिक छुविधाएं प्रदान कर दी हैं। एक समय 
बह था जब रेल, तार, बेतार, मुद्रण यंत्र आदि की कल्पनाएँ 
भी देवी चमत्कार पूण मानी जाती थीं। पर आज विज्ञान की 
कृपा से मनुष्य-जाति इन सब बातों का व्यावहारिक लाभ उठा 
रही हैं | यह विज्ञान ही की ऋपा है कि आज सारे विश्व के 
मनुष्य अत्यन्त दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे की ओर बलाठ 
आकृष्ट हो रहे हैं । आज सात समन्दर पार बसनेवाले देशों का 
धड़ाके के साथ लेन देन हो रहा है । किसी प्रान्त के छोटे से कोने 
में कोई नवीन विचार उत्पन्न होता है, कोई नवीन आविष्कार 
होता है कि तुरन्त सारे विश्व में उसकी खबर पहुँच जाती है । 


ह सौरतिक-विज्ञास 


विज्ञन की कृपा से शल्य विद्या ( 50६०७ ) ने भी अक-॑ 
ल्पित उन्नति कर ली है, जिसकी वजह से मनुष्य-समाज नाना 
प्रकार की भीषण यातनाओं ओर असाध्य सममे जानेवाले रोगों” 
के पंजे से मुक्त हो गया है । हाई जहाज, रेडियो, टेलिग्राफिक 
चित्रकारी आदि सैकड़ों प्रकार के आवश्यक और आश्चण्ये-जनक 
आविष्कार भी इसकी कृपा से हुए हैं । कहना न होगा कि इन 
सब महत्त्व पूर्ण आविष्कारों ने मानव-जाति की उन्नति पथ के 
बहुत से काटों को निमं ल कर उन्हें साफ़ कर दिया है । 

( २ ) विज्ञान का दूसरा महत्व पूर्ण परिणाम संसार में बुद्धि- 
बाद का ठंदय है। यह एक - ऐसा मधुर परिस्ाम है, जिसने 
सारी मानव-जाति की काया पलट करके उससें नवीन प्राणों 
की प्रतिष्ठा कर दी है | इसकी वजह से अब मनुष्य सत्य के लिए 
सत्य की खोज करना सीख गया है । इस बुद्धिवाद के अभाव में 
अबतक सारी मलुष्य-जाति आंखों पर पट्टी बांधे हुए स्वार्थी धर्म 
गुरुओं, निरंकुश राजाओं ओर अत्याचारी समाज-सच्चालकों को 
उंगलियों के इशारों पर नाचती हुईं पतन के गहरे गड़ढे के समीप 
चली जा रही थी । उसकी विचार-शक्ति जड़ हो गई थी, मन 
माने खेल, तमाशे करनेबाले ओर सांसारिक प्राणियों की तरह” 
राग, देंष, और हु शोक के झमट में फंसे रहनेवाले ईश्वर के 
आतझु ने उसकी सारी जीवनी-शक्ति को निर्माल्य कर दिया 
था । अत्याचारों का प्रतिकार करनेवाली महत्त्वपूणे शक्ति उसके 
अन्दर से नष्ट हो गई थी । उसकी स्थिति अन्धकार में भटकते 
हुए निर्बोध बच्चे की तरह हो रही थी जो भय के मारे कांपता 
है, चिह्ाता है, हाय-हाय करता है, मगर निशपाय है! एक के 
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याद एक ठोकरें खाता हुआ वह जजेर हो जाता है, मगर उसका, 
उपाय करने में असमर्थ रहता है । विज्ञान ने बुद्धिवाद को किररों 
फैला कर मनुष्य-जाति के इस अन्धकार पूणण मार्ग को प्रकाशित 
कर दिया है। उसने मनुष्य जाति की इस भीषण सझूट से रक्ा 
कर ली है । उसने उसे बतला दिया है कि एक ही नियम इस 
अनन्त ब्रह्मार्ड में व्याप्त है। उसने मनुष्य-जाति को वास्तबिक 
ओर सच्चे इेश्वर को अनुभव करने की शक्ति प्रदान की है । 
उसने उसके स/मने अह्याए्ड की अनन्तता खोल कर रख दी है । 

विज्ञान ने मनुष्य को उसकी असीम शक्ति का परिचय 
करवा दिया है। उसने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य निकृष्ट 
अवस्था से धारे-घीरे उन्‍नति करते हुए कितनी उत्कृष्ट स्थिति को 
पहुँच गया है । निराशा-वाद के ताने-बाने बिखेर कर उसने मनुष्य 
के हृदय में आनन्द्वाद की प्रतिष्ठा कर दी है । 

( ३ ) विज्ञान का तीसरा महत्त्वपूर्ण ओर ज्यावहारिक परि- 
णाम यह है कि इसने हजारों; लाखों अभागे और निस्सहाय्य 
प्राणियों के जीवन को सार्थक बना दिया है। पहले हम लोग 
अन्धे, लूले, लेंगड़े, अपाहिज मनुष्यों को भोजन-बस्त्र देकर ही 
सन्‍्तुष्ट हो जाते थे । इसके अतिरिक्त उनकी उन्नति का और 
कोई साधन हमारे हाथ में न था । पर आज वैज्ञानिक आवि- 
ध्कारों के द्वारा हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। विज्ञान का इन 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम विश्व-बन्धुत्व की भावना ही का 
समष्टिगत अचार है। समाचार-पत्र, पत्र-व्यवह्ार, तार, रेल, 
जहाज, आदि साधनों के द्वारा वह सारी मनुष्य जाति में पार- 
स्परिक व्यवहार स्थापित कर इस बात को सिद्ध करना चाहता 


हर भौतिक-विजश्ान 


है कि संसार के सब मनुष्य भाई-भाई हैं ओर यह सारा संसार 
एक बड़ा भारी कुटम्ब है । 

सुगन्धित पुष्प में भी कांटे होते हैं, शीतल और सुन्दर 
चन्द्रमा में भी कलंक होता है । विज्ञान ने जहां मनुष्य जाति के 
इतने बड़े-बड़े उपकार किये हैं वहां इसके द्वारा कई अपकार भी 
हुए हैं । उनकी भी विवेचना करना यहां पर प्राप्त दै । 

(१ ) विज्ञान का पहला और भयद्भुर नैतिक दुष्परियाम 
'पूँजीबाद का उदय है । इसकी वजह से विज्ञान के द्वारा होने 
चाले तमाम आविष्कारों का लाभ पुजीपतियों को मिलता है । 
क्योंकि आविष्कारों में--अथवा उनके व्यावहारिक रूप कल 
कारखानों में--पूँ जी की अनिवाय्य आवश्यकता है । बिना पूँजी 
के यह काम चल नहीं सकते। पर समाज में सभी लोगों के पास 
तो पूँजी होती नहीं । जहां दस पांच पूँ जी-पति होते हैं, वहां सौ 
दा सौ गरीब भी होते हैं । ये गरीब लोग तो पूजी लगा ही नहीं 
सकते, परिश्याम यह होता है कि इन गरोबों की गरीबी से लाभ 
उठाकर पूँ जी-पति अपनी पूँ जी के इन आविष्कारों प्र अधिकार 
कर लेते हैं और गरीबों को फेवल उनकी मजदूरी के पेसे देकर 
उनसे काम ले लेते हैं । अनेक गरीब दिन भर शारीरिक परिश्रम 
करके भी जितना नहीं कमा सकते, उससे कई गुना अधिक एक 
पूं ज्ञी-पति अपनी सम्पत्ति के द्वारा आराम से मसनद के सहारे 
बैठा-बैठा कमा लेता है । इस प्रकार मनुष्य के जीवन से भी अर्थ 
का महत्व अधि बढ़ रद्द है । यह एक ऐसी बात है, जिसके 
प्रताप से घनवात्‌ कुछ क्रिप्रम न करते हुए भी दिन पर दिन 
अधिक धनवान होते जाते हैं ओर गरीब दिन भर शरीर तोड़ 
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परिश्रम करके भी दिन-दिन अधिक गरीब होते जाते हैं । अर्थ के 
इस अस्वाभाविक प्रभाव से मानव-समाज में आधिक-पराधीनता 
दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, ओर मनुष्य-जीवन का मूल्य 

दिन पर दिन घटता जा रहा है। पूजीपति दिन दहाड़े मजदूरों 
का खून चूसते जा रहे हैं। राज्य-शक्ति ओर समाज शक्ति भी 
उनकी सहायता कर रही है । मतलब यह कि सारे संसार में इस 

पूँ जीबाद्‌ के प्रभाव से बैश्य युग का प्रादुभोव हो रहा है | यह्‌ 

लक्षण मानव-समाज के लिए बहुत ही भयंकर है । इस पूंजीवाद 
ने अत्यत्त ओर अप्रत्यक्ष रूप से अनेक युद्ध ठान दिये हैं । अनेक 
पिछड़े हुए देशों को दासता ओर अत्याचार की भयंकर बेड़ियों 
से जकड़ दिया है । 

(२) विज्ञान का दूसरा दुष्परिणाम अन्तररोष्ट्रीय नीति का 
पतन है । इसने प्रत्येक राष्ट्र की स्वार्थ-लिप्सा को इतना अधिक 
बढ़ा दिया है कि वह दूसरे सब राष्ट्रों को हड़प कर संसार में 
अपना एकाधिपत्य करना चाहता है। गत यूरोपीय महासभा इसी 
स्वार्थ लिप्सा का विषमय-फल था । इस स्वार्थ-लिप्सा की बजहू 
से विज्ञान के द्वारा कई ऐसे भयड्डर और विघातक यन्‍न्त्रों का 
आविष्कार हो गया है और हो रहा है कि अब मनुष्य का जीवन 
कीड़ी मकोड़ी के जीवन के बराबर भी सुरक्षित नहीं रहा है। 
मशीनगन, विषेली गैस, डायनामाइट आदि कई ऐसी भीषण 
वस्तुओं का आविष्कार हुआ है जो एक मिनिट में हज़ारों मनुष्यों 
का संहार कर सकती हैं । इसकी वजह से कोई भी राष्ट्र अथवा 
कोई भी मनुष्य अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए एक क्षण भर में; 
हजारों मनुष्यों का नाश कर सकता है । । 


जिद ६ भौतिक-विशान 


(३) कुछ लोगों का यह भी मत है कि इस भौतिक , विज्ञान 
की उन्नति ने मनुष्य-समाज में अशुद्ध नास्तिकवाद की उत्पत्ति कर 
दी है। अब मनुष्यों के हृदयों में पाप, पुएप तथा नीति और 
अनीति का कोई खयाल नहीं रह गया। पर ऐसे लोगों का 
यह खयाल श्रम-मूलक दै । हाँ, इतना अवश्य है कि, इस युग में 
सदाचार का घोरण बिलकुल बदल गया है। अब इसकी जड़ में 
किसी कल्पित ईश्वर और स्वर्ग-नरक का अस्तित्व नहीं है। फिर 
भी विज्ञान समाज-रचना के सिद्धान्त को मानता है; मनुष्य के 
स्वास्थ्य की ओर उसका पूरा पूरा लक्ष्य है, वह सदाचार को 
मनुष्य के अनुकूल बनाना चाहत्ता है। ऐसी स्थिति में यह कहना 
कि विज्ञान में सदाचार को स्थान नहीं है, बिलकुल गलत है । 

पर ये विज्ञान के स्वाभाविक परिणाम नहीं है। मानव-बुद्धि 
की अपू्णता और उसको क्षुद्र स्वाथेपरता से ये परिशाम घटित 
होते हैं । ज्यों ज्यों मानव-बुद्धि का विकास होता जायगा त्यों 
त्यों इसके ये दुष्परिणाम भी नष्ट होते जायेंगे । हम प्रत्यक्ष देख 
रहे हैं कि इसी विज्ञान की जड़ में से साम्यवाद के उदार सिद्धान्तों 
का भी जन्स द्वो रहा है, इसी प्रकार मजदूर भी अपने महत्व को 
समभने लग गये हैं। मतलब यई कि यदि इसी प्रकार गति विधि 
होती रही तो एक दिन अवश्य ऐसा आयेगा जब विश्लान के ये. 
दुष्परिणाम बिलकुल निर्जीव हो जायँगे। ड 

केवल इन्हीं दोषों के लिए भोतिक विज्ञान को बुरा नहीं कहा 
जा सकता । इनके लिए विज्ञान को उत्तरदायी ठहराना भी बेजा 
है | दूध भो साँप के पेट में जाकर विष हो जाता है, पर इससे 
कोई दूध को दोषी नहीं ठहरा सकता | आग से दुनिया के बड़े 
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बड़े उपकार होते हैं, पर यदि कोई मूखे जान बूक कर भी 
उसमें अपना हाथ जला ले अथवा कोई दुष्ट उससे किसी गरीब 
का मोंपड़ा फुँक दे, तो उससे हानि भी हो सकती है। पर इस 
प्रकार की मूखंता पूर्ण हानियों से दुनिया के अन्दर आग की 
महत्ता कम नहीं हो सकती । अतएव केवल इस लिए कि मानव- 
बुद्धि की अपूर्णता अथवा उसकी कुटिलता के साथ मिल जाने 
से विज्ञान के द्वारा कई हानियाँ हो जाती हैं, संसार में विज्ञान 


की महत्ता कम नहीं हो सकती । 


्टर्‌ 
४ 
पं 


था अध्याय 


मानस-शास्त्र 


कि तने ही विद्वानों का कथन है कि मानब्र समाज की 


सर्वांगीण उन्नति में विज्ञान सहायक हो सकता है। 
परन्तु मानव समाज अथवा मनुष्य केवल ये चलती फिरती 
सएमय मृत्तियाँ--ये जड़ शरीर ही नहीं हैं। मनुष्य के 
अन्दर अथवा यों कहिए कि संसार में जो चैत्यन्यमय शक्ति 
है उससे विज्ञान अभी कोसों दूर है । इतने शक्तिशाली इज्िन, 
जहाज, वायुवान आदि बनाने पर भी विज्ञान अब तक धांस का 
एक तिनका तक नहीं बना सकता | एक तितली के अन्दर एक 
च्यूंटी के श्रन्दर जो शक्ति काम करती है। उसे सममने में 
विज्ञान अब तक असमर्थ है। यह्‌ जानने के लिए तितली, 
च्यूंटी ओर मेंढक के शरीर पर ब्योंही वह शरल यक्रिया करने 
जाता है उसके देखते ही देखते न जाने कहां से वद्द चेतना शक्ति 
भाग निकलती है और उसके हाथों में केवल जड़ मिट्टी रह 
जाती है। इसोी प्रकार मनुष्य के अन्दर जो चैतन्य शक्ति है और 
जिसका गुलाम शरीर है उसके व्यापारों पर भोतिक विज्ञान का 
जरा भी अधिकार नहीं । इन अरृश्य शक्तियों के व्यापार का 
रहस्य जानने और प्रकट करने का काम तो मनोविज्ञान का है । 
मनोविज्ञान अथवा मानस-शाख्त्र मन: प्रवृत्तियों के विकास ओर 
गति के अध्ययन का शाल्न है । 
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तत्त्ववेत्ता क्रोफियर लिखता है कि मनोविज्ञान या मानल- 
शाखतर का उदय होने से यह बात सिद्ध होगई कि विश्व के प्राणी 
बगे की मनो रचना का शरीर-रचना से दृढ़ सम्बन्ध है। और 
इस नियम के निश्चित हो जाने से समाज-शास्त्र के काये में एक 
प्रकार की एकात्मता उत्पन्न हो गई है ! मन वास्तत्र में शरीर से 
भिन्न है। पर उसका शरीर से रद सम्बन्ध भी है। यह बात यदि 
मालम न होती तो उस मन की बृत्ति की चिकित्सा करने के 
साधनों का मिलना अत्यन्त दुलंभ होता | क्‍यों कि अमूत होने 
'के कारण उसकी गति-विधि का थाह लगाना बहुत कठिन हो 
जाता । इसी प्रकार उसकी सबलता और निरबलता तथा तीख़ता 
ओर मन्दता का ज्ञान भो नहीं होने पाता। यह बात अलग है 
के किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में इस प्रकार का एकाघ 
साधन मिल जाता पर मानस-शास््र के अभाव में सम्पूर्ण मनुष्य 
जाति तथा इतर प्राणी वर्ग के मन के सम्बन्ध में कोनसी पद्धति 
निश्चित की जा सकती थी ? मानस-शासत्र ने इन सब रुकाबटों 
को दूर कर दिया है । उसके द्वारा श्रारिप बगे की मनोरचना की 
'एकात्मता सिद्ध हो जाने से अन्न यह अनुमान किया जा सकता 
'है कि अमुक परिस्थिति में अमुक काये का अमुक परिणाम 
होगा। इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य-कृति की चिकिश्सा के सम्बन्ध 
'में अधिक सुलभता हो गई है। 

. इसके अतिरिक्त मानस-शात््र के आविष्कार से कई व्याव- 
द्वारिक लाभ भी---जो कि अत्यन्त महस्वपूर् हैं--हुए हैं । उन 
'पर भी एक दृष्टि डाल देना डचित है। 

(१ ) कुछ समय के पूच बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में यह्‌ 
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माना जाता था कि यह शिक्षा केवल निषेधात्मक असंस्कारों-से 
( प्रि०४०६४४९८ 5०४2०४४०॥७५ ) ही युक्त होनी चाहिए । क्योंकि बचे 
स्वभाव से ही उच्छुज्लल और ऊघमी होते हैं, उन्हें तनिक भी 
स्तन्त्रता दे देने स उनके बिगड़ जाने का डर रहता है। बिना 
मारे पीटे उनमें विद्या का प्रवेश नहीं दो सकता । भारतबषे में 
तो कहीं कहीं अब भी यह कहावत प्रचलित है “छड़ी लागे 
छमलछम्‌ , विद्या आवे घमघम्‌ ।” उस समय विद्या का पढ़ना 
बच्चों के लिए सबसे बड़ा जंजाल ओर भार हो रहा था। 
स्कूल का नाम सुनते ही कई बच्चों को तो बुखार आ जाता 
था। बे मारे जाते थे, पीटे जाते थे, सख्त से सख्त उन्हें सजा 
दी जाती थी, मगर फिर भी उनमें विद्या का प्रवेश नहीं हो पाता 
था। अधिकांश बच्चे इसी बजह से मूखे रह जाते थे। मगर 
सानस-शाख्त्र के उदय ने शिक्षा के इस राक्षसी विधान को पलट 
दिया । शिक्षा की इस दुर्देशा को देखकर कई मानस-शाख्त्रियों ने 
बालकों की मनोरना का अध्ययन करना प्रारम्भ किया, जब 
उन्होंने बालकों की कोमल ओर स्वीकारात्मक ( ?०5॥४६० ) 
मनोरचना के साथ इस निष्ठर ओर निषधात्मक शिक्षा-विधान की 
छुलना की कल वे कांप उठे । उन्होंने तथा ओर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
शिक्षा-पद्धति के आचाय्यों ने नवीन, कोमल ओर स्वीकारात्मक 
शिक्षा पद्धति की बाल-मनोरचना के बिलकुल अनुकूल योजना 
की | इसका मधुर परिणाम यह हुआ कि अब यूरोप में बच्चे 
न मारे जाते हैं, न पीटे जाते हैं, न उनको पाठ रटाए जाते हैं । 
बिलकुल बन्धन न होने पर भी स्कूल में बे बराबर जाते रहते हैं। 
ओर क्यों न जावें ? शिक्षा से उनका जितना मनोरखने होता है 
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उतना उनके खेल-कूद में भी नहीं होता । इतना ही नहीं उन 
स्कूलों से निकले हुए बच्चे प्राचीन पद्धति से निकलने वाले बच्चों 
की तरह कमजोर, निमाल्य और चेतनाशक्ति विद्दीन नहीं होते । 
प्रत्युत परले सिरे के उत्साही, स्वाधीन आनन्दमय प्रकृति युक्त, 
बलवान, और कट्टर देशभक्त रहते हैं। मानसशाखत्र के द्वारा 
घटित होने वाला जह उपकार समाज-शाखत्र की दृष्टि से अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण है। 

(२ ) मानस शास्त्र से दूसरा महत्त्वपूर्ण उपकार यह हुआ 
कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों ओर विषयों के ताले एक- 
दम खुल गये। समानव-जाति के लिए जितने भी शास्त्रों की रचना 
होती है. उनमें जब तक मसुष्य के मानसिक जगत का अध्ययन 
ओर विश्लेषण नहीं रहता तब तक वे बिलकुल अपूर्ण रहते हैं । 
उदाहरणाथ समाज शास्त्र को ही लीजिए। समाज शास्त्र को 
आरम्भ करते ही पहला प्रश्न यही उपस्थित होगा कि समाज 
क्या वस्तु है, मनुष्य की कौनसी भ्रवृत्ति से इसकी उत्पत्ति हुई । 
उसके पश्चात्‌ नीति को निश्चित करते समय भी यदि मनुष्य की 
मनोरचना का खयाल न रक्खा जायगा तो वह नोति कभी सफल 
नहीं हो सकती । जब यह बात मालम हो जायनी कि प्रत्येक 
मनुष्य के अन्तगंत एक प्रकार की सामाजिक प्रवृत्ति निवास 
करती है, जिसकी वजह से वह अकेला नहीं रह सकता, उसे 
दूसरे मनुष्यों के साथ में रहना पड़ता है, तब समाज की उत्पत्ति 
का रहस्य तुरन्त ही समर में आ जाता है। इसी प्रकार जब 
डसकी नीति को निश्चित करते समय मनुष्य प्रकृति की व्यापक 
प्रवृत्तियों का पूर्ण अध्ययन साथ में रहेगा. तभी वह नीति संफल 
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हो सकती है। अभी तक की समाज-नीति, धरम-नोति और शाज- 
नीति ने कई स्थानों पर मनुष्य की मनोरचना की चिन्ता नहीं 
की, ओर यही कारण है कि शान्ति रक्षा के लिए इन नीतियोंका 
आविष्कार होने पर भी दुनिया अभी तक अशान्ति के कोलाहइल 
से परिपण है । मतलब यह कि मानस-शाखस्त्र वह कुजी है जिससे 
सभी शा्त्रों और सभी नीतियों के ध्येय का निश्चय हो जाता है । 
यदि यह शासत्र अपनी प्णोवसस्‍्था पर पहुँच जाय तो दुनिया में 
उठनवाली कलहाग्नि एकदम शान्त हो जाय | 

पर खेद इतना ही है कि मानस-शाख अभो अपर है बहुत 
ही अपरण है । मनुष्य का मन जितना विशाल ओर अनन्त है 
उसके मुकाबिले में बेचारे मानसशास्त्र की स्थिति इस समय रुपये 
में राई के बर(बर मी नहीं है | आज कल यद्यपि इस शास्त्र की 
सहायता से मनो-व्यापारों की चिक्रित्सा की जाने लगी है, यद्यपि 
यह जाना जा चुका है कि अन्तः स्कूरति किसे कहते हैं, सारासार 
बिचार क्‍या वस्तु है ? कल्पना शक्ति क्या है, तथापि अभी इस 
शाखत्र की पहुँच बहुत मयादित है। श्रभी यह शासत्र इस बात 
को बतलाने में असमर्थ है कि किस परिस्थिति में किस अवसर 
पर सनुध्य का या! सनुष्य-समुदाय का मन किस दशा में गमन 
करेगा अथवा किस विचार-पद्धति को उपयुक्त ओर किसको 
अनुपयुक्त मानेगा ? ओर इसी कारण इस शास्त्र के द्वारा बिना 
अन्य शाम्ररों की सहायता के समाज-नीति, राज-नीति, और धर्म 
के प्रमुख अज्जों पर विशेष प्रकाश पड़ने की सम्भावना नहीं 
की जा सकती। 

फिर भी इसका अभी तक जितना स्वरूप निश्चित हुआ है, 
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उससे मानव-समाज का अत्यन्त लाभ हुआ है, और जिस तेजी 
के साथ यह शास्त्र अ्रगति कर रहा है उससे उस्मीद होती है 
फि यह अपने अपूुणे अड्डों को भी धीरे धीरे पूर्ण करके मानव 
जाति के उन्नति-पथ में सहायक होगा । 


पांचवां अध्याय 
धर्म शास्र 


० घधर्मशासत्र में दो विभाग होते हैं पहला तत्त्व- 

ओर दूसरा पुराण । इन दोनों में से पहले विभाग 

की गिनती विज्ञान के अज्ज में होती है ओर दूसरे की काव्य के 

अक़् में । धमेशासत्र की उपयोगिता और उस के द्वारा होने वाले 

हानि-लाभ का वर्णन करने के लिए इन दोनों के अलग अलग 

विवरण की आवश्यकता होती है। अतः यहां संक्षेप में इन दोनों 

का अलग अलग विवेचन किया जाता है । 
तत्वज्ञान 

जो शाख्त्र सृष्टि की उत्पत्ति उसके मूल तत्व उसके आदि 

कारण का तथा आत्मा, इश्वर और पुनजेन्म आदि विषयों का 
तात्विक विवेचन करता है, उसे तत्वक्षान कहते हैं । 

सृष्टि के आरम्भ से अब तक दुनिया के भिन्‍न भिन्‍न देशों 

में इन विषयों की मूल खोज के निमित्त बहुत उद्घधापोह और 

विचार होता आ रहा है, मनुष्य के लिए सब से अधिक विचार- 

णीय और चिन्तनीय विषय यही है कि वह स्वयं क्‍या घस्तु है, 

उसके आस पास रहने वाली यह सृष्टि क्या चीज है ? उसका 

अस्तित्व केवल इस जीवन के सो वर्षों में ही समाप्त हो जाने 

वाला है या उसका आगे भी कोई अस्तित्व है ? उसके शरीर की, 

सन की ओर सृष्टि के आश्चयेजनक विषयों की रचना किसी 
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खास शक्ति ने की है या यह अपने आप दी उत्पन्न हो गई है। 
इन बातों को जानने की ओर मनुष्य की स्वाभाविक ही प्रवृत्ति 
होती है, ओर इसी प्रवृत्ति से दशन-शासत्र की उत्पत्ति होती है । 
सृष्टि के अन्तर्गत पाये जाने वाले सभी दशन शास्त्रों ने इस 
विषय में मनुष्य जाति को सन्‍्तोष प्रदान करने का प्रयत्न किया 
है। सांख्य ने कहा कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों द्वी मूल तत्व 
हैं। प्रकृति पर पुरुष के संस्कार पढ़ने से उसमें एक प्रकार का 
कम्पन उत्पन्न होता है, उसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है । पुरुष 
एक है और प्रकृति चौबीस प्रकार की है। इस अकार पश्चीस 
सत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इश्वर नामधारों कोई बस्लु 
सिद्ध नहीं होगी । पुनजेन्म का अस्तित्व है, श्रात्मा अमर है। 
वैशेषिक दर्शन कहता है कि रृष्टि के मूल तत्त्व परमाणु हैं। सृष्टि 
के पूवे ये अव्यवस्था में रहते हैं । किसी अदृष्ट कारण विशेष से 
इनमें एक प्रकार की कम्पन या गति द्वोती है, जिससे एक परमाणु 
बूसरे परमाणु की ओर आकर्षित होता है, ये परमाणु आपस में 
मिलने लगते हैं । दो परमाणुओं के मिलने से एक दयणुक और 
ओर तीन परमाणुओं के मिलने से एक त्सरेणु बनता है। इस 
प्रकार होते दोते छ्थिवी के परमाणु प्रथ्वी रूप में, जल के जल और 
्रायु के वायु रूप में आ जाते हैं और फिर इन तत्त्वों के मिलने से 
सृष्टि की रचना होती है। यूरोपीय साहित्य में इस मत के पुर्कर्ता 
प्राचीन काल में “डिमाक्रिट्स” ओर आधुनिक काल में “डेल्टन” 
डुए हैं । वेदान्त कहता है कि जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
ओर प्रलय द्ोता है उसी को जह्य कट्टते हैं । इस अद्दा के सिवाय 
दूसरी सब चीजें भ्रम रूप हैं । इसके मत से यह संसार ही भ्रम 
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अऑूलक है | जैन दर्शन की गति दूसरी ही ओर दोड़ती है। वह 
कहता है जो लोग सृष्टि की उत्पत्ति और उसके नाश की कल्पना 
करते हैं बे गलत राह पर है । न तो सृष्टि को उत्पत्ति होती और 
ज उसका नाश होता है | यह तो अनादि ओर अनन्त है। यह्द 
दशन इश्वर को सृष्टि का कतो नहीं मानता । यह सृष्टि के मूल 
तस्वों में छुट्ट द्रव्यों को प्रधान मानता है। (१ ) जीव (२) 
चुदूगल (३) धर्म (४) अधरम (५) काल और (६) 
आकाश । यह आत्मा को असर ओर पुनजन्म के अस्तित्व को 
सानता है । इसी श्रकार यूरोप में भी दाशंनिकों के मिन्‍न मिन्‍न 
मत हैं । कैशट का कथन है कि “मनुष्य इस बात के लिए विवश 
है कि वह प्रकृति जीव और परमात्मा में विश्वास करे । परन्तु 
ये पदार्थ बुद्धि के विषय नहीं इस लिए बुद्धि के द्वारा इन्हें जानने 
को चेष्टा करना व्यर्थ है । स्पेन्सर भी अज्लेयवादी है। उसका 
कथन है कि इश्वर ओर आत्मा है या नहीं यह बात मनुष्य के 
ज्ञान से अतीत है | हक्सले नास्तिकवाद का समर्थक है इसके 
मतानुसार आत्मा, ईश्वर, पुनजन्म बगैरह कुछ भी नहीं है। 
आख जगत “कललरख'' ( प्राटोप्लोजम ) से बनता है । यह एक 
सिपचिपा ओर दानेदार पदार्थ है । यह पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन 
आक्सिजन ओर नाइट्रोजन इन चार प्रकार के वायु के संयोग से 
अनता है। ब्यूटे ओर सर ओलिव्हर लोज भी पहले अनात्मवादी 
थे पर आगे जाकर उन्होंने आत्मवाद्‌ को स्वीकार कर लिया । 
इस सारे विवेचन से पता चलता है कि हजारों वर्षों से इस 
पर लगातार छानबीन द्ोती चली आ रही है । पर ध्यान पूवेक 
देखने से पता चलेगा कि इस विषय में संसार को बिचार-पद्धति 
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अभी वहीं पर है जहां पर पहले थी । शायद एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ी है। इन विषयों में से एक का भी मलुष्य-जाति को 
अभी तक सन्‍्तोष जनक उत्तर नहीं मिला है । कोई कुछ कहता 
है कोई कुछ । पर अपने कथन के प्रमाण में कोई भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं देता । समी अपने आपको सच्चा और सर्वश्च बतला 
कर मनुष्य जाति को अन्धे की तरह अपने पीछे पीछे चले आने 
का उपदेश देते हैं | पर कोई भी उसे मंजिले मकसूद पर पहुँचाने 
में समर्थ नहीं होते । 

इस विषय के महत्त्व में तो किसी को सन्देंह नहीं हो सकता। 
इसका ज्ञान होना भी मनुष्य-जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
पर यह साहित्य अपनी पूर्णोवस्‍्था में म नुय जाति का जितना 
उपकार कर सकता है, उतना ही अपनी अपूरणोवस्था में अ्रपकार 
भी कर सकता है । क्‍यों कि जहां केबल कल्पना ही कल्पना 
होती है, प्रत्यक्ष ग्रमाण कुछ भी नहीं होता, वहां उस घिषय का 
मांमट कभी दूर नहीं हो सकता । इसका मतभेद बढ़ते बढ़ते 
धीरे धीरे दलबन्दियां उत्पन्न हो जाती हैं ओर ये पार्टियां आपस 
में लड़ती रहती हैं। अतएव जब तक इस विषय का कोई सन्तोष- 
जनक प्रत्यक्ष प्रमाणयुक्त निणंय न हो जाय । तब वक ऐसे 
साहित्य को उच्च श्रेणी के विचारकों ओर वानमप्रस्थों के लिए 
मयोदित रखना ही ठीक है । इस मंमट़ पूर्ण वादविबाद में 
साधारण जन समाज को डालना द्वानि कर है। 

पुराण 

तस्वज्ञान अथवा दर्शन शाख्रों की विवेचन होली प्रायः रूक्ष 

ओर अरोचक होती है। साधारण जन समस्ताज की : रुचि उसमें 


चर दे . - अमन 


बहुत कम जाती है । इस कमजोरी को मिटाने के- लिए 
प्रत्येक धर्म के आचायों ने धर्म शास्त्रों के साहित्य में पुराणों की 
योजया की । इन पुराणों के द्वारा सुन्दर कथाओं के रूप में 
तस्वज्ञान के कठिन तत्व साधारण जन-समाज को बतक्ाये गये. 
हैं । इनसे यह।लाभ होता है कि साधारण जन-समाज को कथा 
पढ़ते पढ़ते अनायास ही गूढ़ तत्त्वों का बोध होजाता है। यह: 
: शैली बड़ी उत्तम है, आज कल की नवीन पद्धति ने भी इसी शेली- 
को स्वीकार किया है | 

* पर इन पुराणों को ( सभी धर्मों के ) देखने से पता चलतां 
है कि इनमें वास्तविक तत्त्व तो इतने गुप्त हो गये हैं. कि बहुत 
खोजने के पश्चात्‌ उनका पता चलता है।बाकी अधिकांश कथाएँ: 
अत्यन्त अतिशयोक्ति ओर आम्बर पूर्ण द्योती हैं । इन पुराणों 
में तरइ-तरह के चमत्कार ओर आश्चय्य-जनक घटनाओं का 
बरणन करके मनुष्य-जाति को अपने-अपने धर्म की ओर आकर्षित 
करने का. प्रयत्ञ किया गया है । प्रत्येक धर्म के पुराणों ने अपनेई: 
अपने धर्म के माननेवालों को इतना मद्दक्त्य प्रदान किया; दै-कि, 
उसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती । साथद्दी दूसरे धरम के मानने 
वाले तथा अपने धम्म में शंका करनेवाले विरोधियों को दृद दर्ज 
के कष्ट पूर्ण नरक मिलने की कल्पना की है । इन पुराणों में कई 
बातें तो ऐसी हैं, जिनके कोई सिर पैर ही नहीं । अप्रत्यक्ष और 
अज्लेय बातों पर स्थान-स्थान पर भारी जोर देदेकर पुराणों ने 
मानब-बुद्धि को कुरिठत सा कर दिया है। ओर शुरू से इसके 
संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि जिससे मलुष्य में खतन्‍्त्र 
विचार करने फी शक्ति ही नहीं रद पाती । इस दोष को देखते 

२६ई 
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हुए यह कहना कठिन हैं कि पुराणों से -मानब-जांवि .का लाब 
अंधिक हुआ या हानि । ह 

इसका कारण यह है कि तस्वज्ञान को पढ़नेवाली जनता तो 
बहुत कम होती है ओर जो होती है वह कुछ विचार का माशा 
रखती है | पर साधारण जनता तो पुराणों को पढ़ कर ही अपनी 
घर्म जिज्ञासा को शान्त करने को चेष्टा करती है। पर उनमें 
उपयुक्त दोष होने के कारण उन्हें पढ़ कर वह हठी ओर दुरात्रही 
हो जाता है। अभी तक संसार में जितना धार्मिक मतभेद हुआ 
है, जितने धार्मिक अनाचार, ठप्रभिचार और अत्याचार हुए हैं, 
जितने धार्मिक रक्तपात हुए हैं, उनमें से अधिकांश के जिम्मेदार 
ये पुराण ही हैं । 

निस्सन्देह इस तरह के साहित्य से जन-साधारण को तत्व- 
ज्ञान सममाने में सुविधा तो होती है परन्तु ये कहानियां बतोर 
लदाहरण के, बतोर दृष्टान्त के पेश की जाय॑। इसके विपरीत जब 
जे स्वयं हो धमम को सर्वेसवों बन जाती हैं तब वे दानिकर सिद्ध 


द्वोती हैं । 


खुठा अध्याय । 


कान्य 


एयशोंटो ने कहा है कि करपना जगत्‌ में रमश करने 
वाला कवि राष्ट्रीयता का घातक होता है । उन्होंने 
अपने फास्पनिक राष्ट्र से कवियों का बहिष्कार कर दिया था। ' 
अ्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान मेकाले का कथन है कि ब्यों-ज्यों सभ्यता 
का विकास होता जायगा त्यों-त्थों कवित्व शक्ति का हास होता 
जायगा। 
पर सच बात तो यह है कि जिस सभ्यता की नींव कवित्व 
शक्ति की कत्र पर खड़ी की जायगी वह ध्षम्यता बहुत ही नकली, 
यहुत ही रुक्ष श्र समाज के लिए बहुत ही घातक होगी । इसी 
प्रकार जो राज्य कवियों से विहीन होगा वह राज्य बहुत ही 
अपूर्ण और बहुत ही कमजोर होगा । 
इससे भी अधिक सत्य बात यह है कि लोग कवित्व शक्तिसे | 
चिढ़ कर उसके विरोध में चाहे जितनी ही बातें क्यों न कहें, 
मानत्र-जीवन से कवित्व-शक्ति का नाश नहीं हो सकता । जब बक 
अकृति के विशाल हरे भरे मैदानों, निमेल जल के सुन्दर सरोबर में 
उछल कूद करनेवाली मछलियों, श्रावण के मास में समेष आकाश 
से पड़ती हुई नन्‍्दीं-नन्‍्हीं शीतल बूंदों को देखकर मनुष्य हृदय 
उछुलता रहेगा, जब तक नन्‍हें-ननन्‍्दें आनन्दमय खेलते हुए बच्चों 
को देख कर मजुष्य के हृदय में प्रेम भावनां का उदय होथा रहेगा, 
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जब तक माता और पुत्र, पति ओर पत्नी, भाई और भाई के बीच 
का आकर्षण जीवित रहेगा, जब तक भूखे, प्यासे, दले, लैंगढ़े, 
अपाहिज मनुष्य को देख कर मनुष्य के हृदय में करुणा का 
संचार होता रहेगा तत्र तक कवित्व का नाश नहीं हो सकता | 
जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम का निमेल मरना बह रहा है, 
जब तक .उसके हृदय में करुणा, सहानुभूति ओर स्नेह की भाव- 
नाएं जीवित हैं तब तक उसकी कवित्व शक्ति भी अमर है | 


स्‍006फ7ए 5 3६ >0907 ३ काधटाआ ०7 /6... 6 है/2- 
दााए55 ० ६. ए०6६ ]65 | की एणचएटापि ढबते फैब्ग्णाएपाँ 
ब्ूए०गांणा रण 6885 [0 ॥९... ... ..० **० ००२ ०-१ +ि०आफ 5 
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: अर्थात--कविता वास्तव में मानव-जीवन का सूक्ष्म विश्ले- 
षणश है| कवि की महत्ता इसीमें है कि वह विचारों को सुन्दरता 
पूवेंक अधिक से अधिक जीवन के उपयुक्त कर दे'**'* “* 'काब्य 
सत्यें को प्रकट करनेवाली सर्वेश्रेष्ठ वाणी नहीं तो और क्‍या है १९ 

* बास्तव में कविता मजुष्य-हृदय का स्पन्दन है। सौन्दर्य्य 
( फिर चाहे वह बाह्य सोन्दर्य्य हो चाहे श्रन्त:सौन्द॒य्ये ) को देख 
कर मनुष्य के हृदय में जो अभिव्यक्ति होती है, जो कोमल 
भावना ओर मधुर कल्पना का उदय होता है वही जब प्रकट 
होती है तब कविता कहलाती है | 

कांव्यं सौन्दय्ये का देवता और भक्त भी है। और सौन्दर्य 
तो जड़-बेतन सभी वस्तुओं में व्याप्त दै। अतः यह सारा संसार 


२४५०४ ....- काम्य 


काव्य-मय है ।.- खिले हुए पुष्प, लहलहाते हुए. दरे-भरे. खेक; 
उदय ओर अस्त दोते हुए सूथ्ये ओर चन्द्रमा, मतलब यह कि 
यह सारी सृष्टि सौन्दय्ये का भण्डार है। कविजन इसकी 
अलुभूति करते हैं, तन्मय हो जाते हैं, नाचते हैं, पागल की 
तरह. बड़-बड़ाने लगते हैं और यही काव्य है। पर इस सोन्दये 
से भी बढ़ कर एक ओर सोन्दय्ये है । वह है अन्तजंगत--- 
जगत्‌ का यह बाहरी सौन्दर्य इस भीतरी सोन्दर्य की तुलना 
में स्थिर, निष्प्राण और अपरिवतनशील है। आकाश, समुद्र, 
नदी, इत्यादि का आकार जैसा पहले था बैसा ही अब भी. है 
ओर आगे भी बैसा द्वी रहेगा । इनका वर्णन करना उतना कठिन 
नहीं । पर मनुष्य के हृदय में घृणा भक्ति का रूप धारण कर 
लेती है, अनुकंपा से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है ओर प्रतिद्दिंसा 
से कतज्ञता का जन्म हो सकता है। इस अदूभुत परिषतन में 
ही हादिक सोन्दय्य की सच्ची अभिव्यक्ति होती है | केबल महा- 
क॒बि द्वी इन अदृश्य स्नोतों की धाराओं में खुद अवगाइन कर 
सकते हैं और अपने पाठकों को भी ऋरा सकते हैं । 

वास्तव में देखा जाय तो यह भावानुभूति द्वी काव्य का प्राण 
है। ब्राल्मीकि और व्यास, होमर ओर वर्जिल, शेक्सपियर ओर 
कालिदास का महत्त्व इसी कारण अधिक माना जाता है कि 
उन्होंने अपने काव्यों में मानव-हृदय के अन्तजंगत्‌ के कपाट 
खोल दिये हैं। सोन्दय्य की खोज में उन्होंने देवी देवताओं को 
नहीं ढूँद़ा दै । भत्युव मनुष्य-हृदय में ही उत्कृष्ट दैवत्व के दशन 
करा दिये हैं । ' है ह 

जिन रामचन्द्र का चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने अंकित किया 
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हैं उन्हीं रामचन्द्र का चरित्र मद्दात्मा तुलसीदासजी ने भी अंकित 
किया है । दोनों रामचन्द्र एक ही हैं । पर वास्तव में देखा जाय 
ता कवि की लेखनी के फेर में पड कर दोनों बिलकुल अलग- 
' अलग हो गये हैं | वाल्मीकि के रामचन्द्र एक आदशे मनष्य हैं। 
वे पुत्र हैं, आ्राता हैं, पति हैं। उन्होंने मनष्यों के सुःख दुःख आशा 
और निराशा का अनभव किया है, उन्होंने जीवन में मानवोचित 
भूलें भी की हैं। सीता परित्याग उन्हीं भूलों में से एक जबदेस्त 
भल थी, इस भल के लिए कवि ने उन्हें फटकारा भी है। इन 
मनुष्य रामचन्द्र के इन आश्चस्येजनक व्यापारों को देख कर 
हम कभी विस्मय मुग्ध होकर गद्गद हो जाते हैं; कभी तरल 
करुण रस की धार में बह कर आंखों से आंसू बहाते हैं, कभी 
उनकी बहादुरी की कहानियां सुन कर हमारी भुजाएं फड़कने 
लगती है। मतलब यह कि उनका चरित्र शुरु से अन्त तक हमारे 
अध्ययन का विषय रहता है, उससे हमें शिक्षा मिलती है, कतंव्य- 
निष्ठा की भावनाए' मिलती हैं । यही रामचन्द्र महात्मा तुलसी- 
दासजी के हाथ में पड़ कर इश्वर रूप हो जाते हैं। काम सब वह्दी 
करते हैं---घटनाए' सब वही होती हैं। मगर जब यह हम सुन 
लेते हैं कि यह काम इश्वर के द्वारा हो रहा है, वहीं हमारा हर्ष 
विधाद ओर आश्चय्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि वे हमसे 
मनुष्य जाति से, संसार से, दूर--बहुत दूर जा पड़ते हैं। हमें भान 
दो जाता है कि ये संब घटनाए' वास्तविक नहीं हैं, यह सब 
ईश्वर की लीला है, जो मानवं-जाति को बतलाने के लिएं ही रहीं 
हो । यैती इश्वर हैं इन्हें सुख, दुःख कहां ? बस इतना भान दोते 
ही काव्य का सब सीन्दय्य नर्थ्ट हो जाता है । ३४४ 
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._ :सललब यह कि सलुष्य-जाति के लिए वही काव्य--सकबभेक्ष; 
स्वासाविक ओर शिक्ता-प्रद्‌ दो सकता है, जिसमें सनुक््य जीबन के 
विकास-क रम का स्वाभाविक विवेचन हो । जिसकी गति किसी 
कृञ्जिम नंहर की तरह नहीं प्रत्युत पहाड़ी करने की तरह टेढ़ी-मेदी 
लेकिन स्वाभाविक हो । 

यह बात बतत्ाने की आवश्यकता नहीं कि समाज के पोषस्स 
के लिए कोमल. भावनाओं की कितनी ऋअनिवाण्ये आवश्यकता 
होती है; जिस प्रकार केबल सूस्य की धूप से क्षि का पोषण 
नहीं हो सकता, उसके पोषण के लिए शीतल जल्न की वो भी 
आवश्यक होती है । उसी प्रकार समाज की जीबन रखता भी 
क्रेवल बुद्धि के वेजोमय प्रकाश से नहीं हो सकती उसके लिए 
विश्वास की तथा दूसरी कोमल मनो-भावनाओं के शीतल जल 
की आतश्यकता द्वोती है । सलुष्य-स्वथभाव केवल बिज्ञान की रुछ 
समस्याओं से ठृप्त नहीं हो सकता । इचसे केवल उसके मस्तिष्क 
की भूख दूर हो सकती है | लेकिन उसके हृदय की तृप्ति के लिए 
काव्य की सुल्दर ओर ललित धाराओं की आवश्यकता द्वोती है। 
जब तक साहित्य में मानव-ह॒त्य को ठृप्त करनेवाले काव्य का 
अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक बह अपूण ही रहगा। 

जिन-जिन तत्वों से समाज का पोषण द्ोता है उन उन तक््चों 
में प्रेम, वात्सल्य, त्याग, विश्वास और निष्काम कमे प्रधान हैं । ये 
तत्त्व विज्ञान के तक॑ पूर्ण साहित्य में से उत्पन्न नहीं हो सकते। और 
ग्रह सत्य है: कि मस्तिष्क एवं बुद्धि की सृष्टि से इसका विशेष महत्त्व 
भ्री-लडीं। परन्तु बुद्धि प्मथवा मस्तिष्क ही तो महुष्य का सबस्क 
नहीं है । उसका सब्रेस्त्र तो हृदय है । ओर प्रेस, घएसल्य, त्याग, 
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खजिंश्वोस, श्रद्धा आदि उसी की उपज है। अतः इन सुन्दर तस्‍्वों का 
सितेना महत्त्व है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं :भांवों के 
बश होकर मनुष्य मनुष्य के लिए अपना सबस्‍्व बलिदान करने के 
लिए तैयार हो जाता है । इन्हीं भावों के वश होकर एक देश-भक्त 
अपने देश के लिए, एक भक्त अपने देवता के लिए हंसते-हंसते 
बलिदान हो- जाता है. इन्हीं भावों के बश होकर माता निःस्वार्य 
भाव से लाखों कष्ट सहन करके भी अपने बच्चे का पोषण करती 
है । इन्हों भावों की प्रेरणा से भूखों को देखकर हमारे हृदय में 
करुणा का संचार हो आता है, अनाथ दुःखी ओर त्रस्तों को देख 
कर हमारी आंखों से आंसू टपक पढ़ते हैं। सच पूछा जाय तो 
समाज-रचना को भित्ति ही इन तत्त्वों पर स्थित है। जिस दिन 
समाज की नींव में से ये तत्व निकल जावेंगे उसी दिन समाज- 
रचना पोली हो जायगी । काव्य, मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होने 
बाले इन्हीं भावों की रक्ता-विकास करता है। वह अपनी ललित, 
सुकोमल और मधुर भाषा में जब इनका धारा-अवाही वर्खन 
करता है, तब सुननेबाले ये पढ़ते हैं। जब बाल्मीकि के आदि 
काव्य में चित्रित महा सती सीता, होमर के द्वारा वर्शित हेलेन, 
दांते वर्रित अ्रप्रंतिम शील शुणवतती वीट्रिस ओर कालिदास के 
अमिश्नान शाकुन्तल की बाला शकुन्तला के चरित्रों का पाठ हो 
रहा हो उस समय कौन सहदय ऐसा होगा जो अपने आंख्में के 
अआंसुओं को ओर भावों के वेग को रोक सके । ह 

*. केचल कोमल भावनाओं का द्वी काव्य के द्वारा पोषण होता 
हो सो बात नहीं है। मनुष्य हृदय में उठनेवाली किसी भी भावना 
का लिसना आवेश 'पूणे वणन काव्य-की भाषा में - हों सकता है 
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छतता साथारणश आषा के द्वारा कभी नहीं हो सकता । इसो अकार 
काज्य की भाषा मलुध्य हृदय पर जितनी तेजो से प्रभाव डालतो 
है. उतनी साधारण भाषा कदापि नहीं डाल सकती । जिन लोगों 
ने राजपूताने का इतिहास पढ़ा है वे भली प्रकार जानते हैं कि 
जिस मेवाड़ की वीरता की कीति आज दिगव्गन्त में फेल रही 
है उसकी स्वाधीनता की रक्षा में तथा उसके इतिहास निमांण में 
जहां के चारणों का कितना हाथ था । प्रत्येक युद्ध के साथ वहां 
पर, चारण लोग रहते थे । जहां भी कहीं किसी को वे हतोत्साइ 
होता हुआ देखते कि. तुरन्त भावों को उत्तेजना देनेवाली बोर-रसख 
पण कविताश्रों के द्वारा वे उसकी वीरता को पुनर्जीचित कर देते 
थे। कहते हैं कि इन लोगों की कविताओं को सुन कायरों की 
भी भुजाएं फड़कने लग जाती थीं । 

इसी प्रकार समाज की सदाचार-बूत्ति को भी काव्य के द्वारा 
बड़ा पोषण मिलता है । जिस दुराचारी को बड़े-बड़े उपदेशक 
ओर तस्‍त्त्ववेत्ता भी राह पर नहीं ला. सकते उसको कभी-कभी 
कवि का एक मिसरा ही राद पर ले आता है । कद्दा जाता है कि 
गोस्वामी तुलसीदास अपने प॒व जीवन में बड़े विषयी थे । एक 
जार. जब कि उनकी स्त्री अपने नेहर में थी वे विषय वासना. से 
प्रेरित होकर वहां आये । और रस्सी के सहारे उसझे कमरे में 
चढ़ कर उन्होंने उसको जगाया। उनकी स्त्री यह देख कर बढ़ी 
अऋद्ध हुंईेै। वह पढ़ी लिखी थी दी उसने तुरन्त एक दोहा बना 
कऋर तुलसीदास जी को कहा-- . 

जैसी नियत हराम में, तेसी हरि में होव । 
चला जाय बेकुएठ को, सदन रोके कोय ॥| 
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कहले हैं क्रि इस दोहे को सुनते द्वी तुलसीदास जी में ज्ञान 
का डदय हो गया, और उन्होंने हमेशा के लिए ऐसे काप्य को 
छोड़ दिया । इसी प्रकार महा-कषि बिहारी जिस राजा के व्रआर 
में रहते थे उसने एक नवीन शादी की ओर दिन रात वह उस 
रानी को लेकर रंग-महल में पड़ा रहने लगा यहां तक कि उसमे 
राजकाय्य और मन्त्रियों से मिलना जुलना भी छ डू दिया । यह 
देख कर सब लोग बड़े चिन्तित हुए, ओर विपत्ति से छुटकारा 
पाने का उपाय सोचने लगे, पर किसी के किये कुछ न हुआ | 
एक दिन बिहारी ने कागज़ के छोटे से टुकड़े पर निम्नांकित दोहा 
लिख कर उसे एक दासी के द्वारा राजा के पास भेज दिया-- 
. नद्ठिं पराग नहिं सधुर मधु, नहीं विकास यदि काल । 
अली कली ही में बिंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 
राजा इस दोद्दे को पढ़ते ही विचार मग्न हो गये और कुछ 
समय के पश्चात्‌ तुरन्त है| महल के बाहर निकल कर पृवंबत्‌ 
ऋपना राज-काय्य करने लगे | 

इसी प्रकार ओर भी कई उदाहरण मिल सकते हैं. जिसमें 
कवियों ने कई कायरों को वीर, कई भले हुए दुराचारियों को 
सदाचारी और कई मरु-भमि के सटश रुक्त मनुष्यों को रसिक 
बना दिये हैं । 

वास्तव में देखा जाय तो जीवन का प्रवाह जितना काव्य में 

बहता है. उतना साहित्य के किसी दूसरे अंग में प्रवाहित नहीं 
होता! उत्तम काव्य, मानव-समाज के भषण हैं,साहित्य के वेदीप्य- 
मान्‌ रत्न हैं | जिस दिन साहित्य से इनका अस्तित्व मिट जायगा, 
उस दिन साहिल्‍्य ओर समाज की गवि शांवाडोल हो जायगी । 
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पर जिसं प्रकार उत्तम काव्य समाज के लिए भूषण हैं उसी 
प्रकार अधस श्रेणी के काइ्यं उसके लिए महान दृषण भी हैं! 
जितना लाम इन उत्तम श्रेणी के काव्यों द्वारा मिलता है, उतना हो 
नुकसान इन अधम श्रेणी के कावयों द्वारा समान का हो जाता है। 
हम ऊपर लिख आए हैं कि कोई भी भाव जितने आवेश के. 
साथ कविता की मापा में प्रकट हो सकता है उतना साधारण 
भाषा के द्वारा नहीं दो सकता । यदि यह भाव उत्कृष्ट हुआ तो 
समाज को ऊंची राह पर ले जायगा और निदकृष्ट हुआ तो 
उसे पतन के गड़ढे में ढकेल देगा । कबिता तो केवल भावों का 
बाहन करने वाली शक्ति भर है। भावों का उत्पत्ति-स्थान तो हृदय 
है। आप उसे अच्छे भाव दीजिए वह उनको प्र काशित करेगी, बुरे 
भव दीजिए, वह उन्हें भी प्रकाशित कर देगी । 

जिस प्रकार कविता के द्वारा हजारों दुराचारी सदाचार की 
राह पर आ गये हैं उसी प्रकार हजारों सदाचारी दुराचार की 
राह पर भी प्रवृत्त हो गये हैं । मध्यकाल में हिन्दी कवियों ने इसी 
प्रकार के भावों को उत्तेजना दी थी | ऐसा मालूम द्वोता है कि ये 
लोग कामदेव के दूत होकर ही प्र॒थ्वी पर उतरे थे। इनकी कविता 
को शुरु से अन्त तक आप देख जाइए वही नायिका भेद वही 
नख-शिख-वशन, वही वासनोत्तेजक भावों का प्रवाह । न मालम 
कितने होनहार नवयुबकों को इन्होंने दुराचार और अस्वाभाविक 
कृत्यों में पतित किया होगा । एक ओर जब महाराष्ट्र में एकनाथ, 
नामदेव, ज्ञानदेव, आदि उश्व भक्ति का उपदेश दे रहे थे; जब 
मद्दाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना हो रही थी, तुकाराम अपनी 
अमर वाणी से महाराष्ट्र में भक्ति रस भर रहे थे, रामदास महा- 
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शक्ट्र की सुबर्ण सूत्र में बांध रहे थे. ओर चैतन्य :बंगाल में 
चरेंतन्य फेला रहे थे तब दूसरी ओर हिनन्‍्दों के ओर कबि इन 
खीभत्स रचनाओं द्वारा तत्कालीन युवकों को पतित कर रहे थे । 

प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी साहित्य में इस समय राष्ट्री- 
यता का विकास द्ोता जा रहा है । पर इस समय भी कितने ही 
ऋषि ऐसे हैं जिन्हें सावधान होजाने की जरूरत है । 


सातवाँ अध्याय 


नाटक और उपन्यास 


नाक ओर उपन्यास भी काव्य के ही अंग हैं । लेकिन 
मानव-साहित्य में इनका स्थान विशेष रूप से माना 

जाता है अतः इनके स्वतन्त्र विवेचन की आवश्यकता है | 
पहले दम इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक सममते हैं 
कि महा-काव्य, नाटक और उपन्यास इन तीनों में क्‍या भेद है । 
तत्व की दृष्टि से देखा जाय तब तो इनमें कोई मह्स्थ का भेद 
नहीं है । क्‍योंकि इन तीनों ही का आविभोव मजुष्य-चरिंत्र को 
स्पष्ट करने के लिए ही होता है | पर स्वरूप की दृष्टि से इन तीनों 
में भेद है । उसी को स्पष्ट करने की यहां आवश्यकता है। इस 
विषय को स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल राय ने भली प्रकार स्पष्ट किया है 
उन्हीं के विचारों का सार हम नीचे लिखने को चेष्टा करते हैं। 
“प्रह्दा-काव्य में एक या उंससे अधिक चरित्रों का चित्रशं 
किया जाता है । पर उसमें चरित्र-चित्रश प्रसंग-मात्र है। कवि 
केवल उस प्रसंग को लेकर उसमें अपन कवित्व की प्रतिभा 
दिखलाता है। महा-काव्यों में कत्रि का प्रधान लक्ष्य वर्णन 
( प्रकृति वर्णेन, धटनाओं का वर्णन, मनुष्य-प्रवृत्तियों का बशेन ) 
ही रहता है । चरित्र-चित्रण केवल उप-लक्ष्य मात्र रहते हैं। जैसें - 
रघुवंश है । इसमें यद्यपि कवि ने प्रसंगवश चरित्रों की अवत्तारणा 
की है परन्तु उनका प्रधान उद्देश्य कुछ वरशशंम करना है। जैसे 
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अज के विलाप में इन्दुमती की मृत्यु उपलक्ष्य मात्र है। क्योंकि 
यह बिल्लाप जैसे आज के सम्बन्ध “में है वैसे ही दूसरे किसी श्रेमी 
के सम्बन्ध में हो सकता है ।” 

उपन्यास में कई चित्र लेकर एक मनोहर कहानी की रचना 
करना ही प्रंथकार का मुख्य उद्देश्य होता है। उपन्यास का मनोहर 
डोसा उस कहानी की बिचित्रता पर ही प्रधान रूप से निर्भर होता है। 

नाटक काज्य ओर उपन्यास के बीच की चीज़ है। उसमें 
कवित्व भी चाहिए ओर कट्दानी की मनोहरता भी चादिए । 
इसके सिवा उसके कुछ दबँघे हुए नियम भी हैं । 

सब से पहले तो नाटक में कथा भाग का ऐक्य ( (गा रण 
?०४ ) चआहिए । एक, नाटक का वर्णनीय विषय एक ही होता 
दे । रोष विषय उसी विषय को परिस्फूट करने के लिए रक्खे जाते 
हैं। दूसरे, नाटक में अत्येक घटना की सार्थकता चाहिए । नाटक 
में एक भी दृश्य ऐसा न रहना चाहिए जिसके न रहने पर भी 
लाटक. का परिणाम बैसा ही दिखाया जा सकता द्वो | तीसरी ऋत 
नाटक-का कथा आग घात प्रतिघात के साथ अअसर झोना 
चाहिए । नाटक का मुख्य चरित्र कभी सरल रेखा में नहीं जाता। 
खसकी घटनाएं हमेशा युद्ध के अन्दर से होकर आगे बढ़ती हैं । 
उपन्यास ओर मह्दाकाज्य में इन बातों की खास आवश्यकता 
नहीं रहती । 

उदाहरण के तोर पर कद्दा जा सकता है कि उपन्यास को 
अति आकाश में दोढ़ते हुए छोटे-ओटे मेष खण्डों की सी होदी 
दे । उन सब की गति एक ओर दी होती है लेकिन एक दूसरे के 
अधीन सही होती । पर नाटक को गति एक नदी की तरह होतो 
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है. उसमें चारों ओर से अनेक नदियां आकर मिलती हैं, पर उन 
सब का अस्तित्व उसी में जाकर समा जाता है। उसमें मिलने 
के बाद स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता । 

.. बास्‍्तव में देखा जाय तो साहित्य में कटक का बहुत ऊँचा 
स्थान है। नाटक किसी जाति के आन्तरिक ओर बाह्य जीवन 
का जीवित चित्र है। किसी भी समाज का हृदय और अन्तसत्ता 
उलके नाटकों में स्पष्ट रूप से प्रति-बिम्बित हो जाता है। एक 
दृष्टि से देखा जाय तो सामाजिक जीवन के लिए इतिहास से भी 
नाटक का महत्त्व अधिक है । इतिहास किसी भी जाति के झतक 
लित्र को हमारे सामने उपस्थित करता है । वह भूतकाल की कज 
पर ले जाकर हमें ज्ञान का उपदेश करता है । वह शाब-शल्य- 
परीक्षण ((?-१-.7८८॥॥ ५६७।॥॥३७०१ ) की तरह किसी भी 
समाज के सृतक शर्यीर की चीरफाड़ करके हमारे सम्मुख उसके 
तत्त्व उपस्थित करता है । पर इस परीक्षण से सम्माज की जीवित 

-झ्यूबस्था का बोध नहीं हो सकता । इतिहास के द्वारा अतीत घट- 
जाओं का वरतेसान रूप से अथोत्‌ सजीव रूप से बोध होता है | 
किसी जाति की अन्‍्तरात्मा को सममने के लिए, उसके हृदय 
मन्दिर में प्रवेश करने के लिए उसका नाट्य धाहित्य एक कुंजी 
की तरह है । जातीय-जीबन के निम्माण में नाटकों की उपयो- 
गिता फा पूरा-पूरा वशन कठिन है । 

जबसे पूवं ओर पश्चिम के बीच में साहित्यिक लेन-देन प्रारम्भ 
हुआ है, तब से नाटथ-साहित्य के सम्बन्ध में को मिस्न-मिन्‍्न 
खिचार पट्टतियों का जन्म हो गया है। और इन भिन्न म्रिज्न 
लिवार पद्धतियों के अनुसार वाढ़य-सादित्य भो दो विभारों कं 
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विभक्त हो गया है। पहला आदशे कादी-( ॥0००755« 3 औोडे 
प्रकुंत्रिवादा ( रिव्याड८2 2. : | 
आदशेबादी नाटकों में नायक को पाप ओर अश्डता कीं 
एक छींट से भी रहित आ्राकाश के सम्तान निेल झोर. विश्वास 
के समान स्वच्छ चित्रित किया जाता है| नायक धीरोदात्त वीर 
ओर आदर्श चरित है । बह सदाचार से कभी एक तिल भर मी 
नहीं हटसा । हाँ, उसके ववरित्र को ओर भी मनोहर करने के लिए 
अन्य दीन चरित्र मात्र उसके विरोध में अवश्य खड़े कर दिये 
जाते हैं। पर नाच्क तो शुरू से लेकर अंत तक निःष्कलडू एक सा 
प्रभाभय ओर पवित्र रहता है। नायिका को भी इसी तरह चित्रित 
किया ज्यता है । आादशंवादी कहते हैं केवल आद्श को दी 
स्ममने रखो । ! 
दूसरे अक्रृतवादी नाटकों में यह बात नहीं होती । उनके अन्स- 
गेत मनुष्य प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया जाता है ।अंटनाओं के 
क्त श्रतिधात दिखलाये जाते हैं। और उत्थान एवं पतत के सजीब 
हृष्य अफ्ित किये जाते हैं। इन .न्यटकों के अन्द्र . निखालिस 
पुरंय या निखालिस पाप के चित्र नहीं दिखलाये जाते पर घढ- 
नाञझं के घात अतिधात में पढ़कर मनुष्य की पुण्य सय अकृति 
किस प्रकार पाप के बीभत्स रूप में परिणत हो जाती है ओर पाप 
किस प्रकार परिवर्तन के चक्कर में पड़ करः पुरुथ हो जाता .है 
इत्यादि घटनाओं के चित्र बतलाये जाते हैं । नायक सत्पक्ृत्त होता 
है घर वह अपने संदूगुणों पर पवेत की तरद अटल नहीं रहता । 
दुर्णलताएं उस पर आक्रमण कर सकती हैं । मतलब यह कि 
आवशेवादी नाटकों की गति एक बेंघी-हुई नहर की करद -शोती 
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है... और प्रकतवादी नाटकों को गति पवेल के. बीच में से बहने 


बाले देद्ढे मेड़े करने को तरह । 


वभारतीय आखीन विचार पद्धति आदशेबाद के पत्त में थी + 
प्रसिद्ध वाट्याचाय्य- भरत मुनि ने इसी पद्धति का अमुमोदस 
किया है ओर, उस समय के अधिकांश नाटककारों ने इसी पद्धति: 
का असुसरणा कर अपने नाटकों की रचना की है । बहुत से विचा- 
रवाल्‌ लोग अब भी इस पद्धति के प्रष्ठ पोषक हैं। इस पद्धति के 
पुरल्कर्ताओं. का कथन है कि नाटक ऐसे होता चाहिए जो पाफ 
प्रथ में भटको; हुई मनुष्य जाति को उधर से हटा कर आनन्द के 
सुन्दर पथ प्रर आरूढ़ कर दे । इन लोगों का सुयाल है कि मनुष्य: 
जाति पहले: ही. पाप पंक में डूबी हुई है उसे फिर से पाफ मं्य॑: 
घटनाएं दिल्लला कर. अधिक पाप' पह्क में ले जाने की आवश्य- 
कता नहीं |, पाप का सुन्दर रूप एक क्षण के - लिए भी बतरे 
लाना. मनुष्य जाति, के. लिए अनिष्टकर है। जब तक पुणएय कीं 
अलोकिक, घटनाओं का प्रदर्शन मनुष्य जाति के सम्मुख. नहीं: 
किय्रा; जायगा, तब, तक बह पुण्य की ओर आरकृष्ट नहीं हो सकती। 
इसलिए नाटक में: आदश चरित्र चित्रण को. आवश्यकता है 
उसका पात्र ऐसा सब गुण सम्पन्न होना चाहिए, जिसके आदर्श 
को अहूण कर, मनुष्य-जाति पुएय ,पथ पर अग्रसर हो सके । दूसरे 
इस प्रकार के पात्रों का अन्त कभी दुःख मय न होना चाहिए 
क्योंकि ऐसे से गुण सम्पन्न नाटक का दुःख मय अन्त देख करं 
दर्शकों के हृदय पर एक प्रकार का बुरा ओर अनेतिक प्रभाषष 
पबुढ़ा है. | पाप की ज़य ओर पुण्य की हार के हृश्यों से लोगों के 
अधाप्रिक: दोते की सम्भावना है । ५: ३६ 
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प्रकृतवादी जिचार पद्धति के पुरस्कर्ता - कहते - हैं:--..समस्ल 
“ अकृति चच्चल है इसलिए इसका नाम ज-गवत्‌ है। अनित्यता के 
छाया कम्पन को ही विचित्रता कहते हैं | यह विचित्रता ही सुन्द- 
रता का प्राण है । संसार में जितने सुन्दर पदार्थ हैं, उनमें मनुष्य 
हुँदय ही सबसे अधिक सुन्दर है। विषमता ही इस मानव-हृदय का 
सारभूत सौन्दय्य है। मनुष्य जीवन कभी साम्य रूप से व्यतीत नहीं 
होता । सुख, ओर दुःख के धक्के, सम्पत्ति ओर विपत्ति के संघंषे 
तथा घटनाओं के धात प्रति घात में ही मानव-जीवन की सफ़- 
लता है । जो नाटककार अपनी कृति में मनुष्य हृदय के अन्तगत 
निरन्तर चलने वाले घात प्रति घातों को घटनाओं के संघर्ष से 
होने वाले परिवतेनों को तथा मनुष्य के अन्तजेंगत्‌ में होने चाले 
श्रमर युद्ध को सफलता पूवंक चित्रित कर सकता है वही सफल 
माट'यकार है । इसके विपरीत जो लोग पुण्य और पाप के युद्ध 
से रहित, घटनाओं के घात प्रतिघात से निश्वल, आदश जरिघ्र 
का चित्रण करते हैं, वे अपने नाटक ओर अपने नायकों को 
सुन्दर और पवित्र चाहे बना लें पर सजीव नहीं बना सकते | 
मन्दिर के अन्दर रहनेवालो प्रतिमाएं जिस प्रकार सुन्दर और 
भवित्र होने पर भी सजीव नहीं हो सकतीं उसी प्रकार ये नाटक 
भी सजीब नहीं कहें जा सकते | इस प्रकार के भाटकों में रहने ' 
बाले नायकों के चरित्र देख मनुष्य समुदाय चाहे उनके प्रति भक्ति 
के पुष्प विसजन कर दे पर वह अपने अन्तजंगत्‌ के साथ उन 
पात्रों के अन्तजंगत की एकता स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे 
नाटकों के पात्र अपने जीवन संग्राम में स्वाभाविकता के साथ 
स्वतन्त्र रूप से अप्रसर नहीं होते प्रत्युत एक निर्जीव सशीम की 
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, सरह डस साटककार की बतलाई हुई सडक पंर चले जाते हैं। 
इस प्रकार निर्जीव चरित्रों से जिनमें जीवन नहीं हैं, जिनमें उत्थान 
आर पतन नहीं है, जिनमें घात और प्रति घात नहीं. है, जिनके 
विवाता अपने नाटक को सामग्री ढंढने के लिए विधाता के सानव- 
जगत को छोड़कर आकाश ओर पाताल को ढेँढते रहते हैं. उनसे 
उत्कृष्ट साहित्य की क्या अभिवृद्धि हे; सकती है। हमारे जीवन 
में, हमारे ही आस पास दिन रात जो छोटी छोटो घटनाएँ होती 
रहतीं हैं उन्हीं में नाटक को स्वाभाविक सामभी छिपी हुई रहती 
है । लो नाटककार इन्हीं घटनाओं में से सोन्दय्ये का अन्वेषण 
कर अपने नाटक में ग्रथित करता है उसी के नाटकों से उत्कृष्ट 
साहित्य की अभिवृद्धि और सानव-जाति का सजा हित सम्पन्न 
होता है । 

आदर्शवादी नाटककारों की दू सरी उपपत्ति ओर भी विचित्र 
है। इन लोगों का कथन है कि यदि किसी नाटक का नायके 
पुण्यात्मा है तो उसका अन्त भी सुखमय होना चाहिए । क्योंकि 
ऐसे स्व गुण सम्पन्न नायक का दुःख मय अन्त देख कर दशकों 
के हृदय पर एक प्रकार का बुरा और नीति क्रिद्ध परिणाम होता 
है | पाप की जय ओर पुरय की पराजय दिखलाने से लोगों के 
अधार्मिक होने की सम्भावना है। इन लोगों की यह उपपत्ति 
बहुत ही भ्रम पूर्ण है | दुनिया के अन्दर प्राचीन इतिहास में 
जितनी घटनाएं हुई' हैं और आज भी जो घटनाएँ हो रहीं हैं, उन 
पर से निकाले हुए अनुभव के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि 
घाम्सिक समुष्य का अन्त सुख पूर्ण ही हो यह बात नियम रूप 
से सत्य नहीं हो सकती । व्याषद्वारिक जीक्स में प्राय: अचमे की 
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ही जय अधिक दिखलाई देती है। यदि ऐसा न द्ोता तो यह, 
सारी सृष्टि आज क्षुद्रता, खार्थ और, प्रतारणा से भरी हुई दिख- 
लाई न देताँ | मनुष्य जीवन में प्रायः देखा जाता है कि धरे को 
मृत्यु तक सिर कुकाए रहना पड़ता है ओर अधमे अन्त तक सिर 
डुठाए चला -जाता है । पर इन दुःख पृणे घटनाओं को देख कर 
क्या सथ्े धार्मिक पुरुष अपने पथ से विचलित हो जाते हैं ९ धर्म 
तभी सच्चा घर्म कहा जा सकता है जब वह सुख, दुःख के भीषण 
चक्कर. में भी अपने अस्तित की रक्षा कर सके, जो भयंकर कष्टों 
के बीच में भी एक प्रकार के गौरव का अनुभव करता हो। 
केबल इसी भय से नाटकों के अन्तर्गत एक प्रकार के महान सत्य 
की अवहेलना करना ओर उसके चरित्र-चित्रण को स्वाभाविकता' 
से दूर ले जाकर डाल देना उचित नहीं कहा जा सकता ।जो 
लोग किसी प्रकार के खगे लाभ के लोभ से धामिक होते हैं या 
प्रत्युपकार पाने की आशा से उपकार करते हैं वे यथार्थ में घार्मिक 
नहीं है.प्रत्युत खार्थी ओर दूकानदार बनिये हैं | फिर केवल नाटकों: 
के अन्दर ही इस प्रकार का अखाभाविक चित्रण कर देने.से 
क्या हो सकता है ? प्रत्यक्ष जगत्‌ में जब लोग इन चित्रणों से 
बिरुद्ध घटनाएँ देखेंगे तब उन पर नाटक के द्वारा किया हुआ 
असर कहाँ तक ठहरेगा ? सच बात तो यह है कि जो शिक्षा 
सत्य को खण्डित करती है वह सत्य के साथ टक्कर खाकर चरण. 
हो जाती है | वास्तविक नीति शिक्षा तो वही है जो सत्य से 
डरवी नहीं प्रत्युत उसे गले लगातो है । 

, आदशवादी और प्रकृतिवादी विचारकों की इन दोनों विचार 
पद्धतियों पर ध्यान, पूजेक: विचार. करने से यह निष्कृष निकलता: 
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है कि चरित्र चित्रण चाहे आदशे रूप में हो चाहे प्रकृत रूप. में 
पर उसमें स्वाभाविकता का उल्लंघन एक रक्ती भर भीन होना 
चाहिए | क्‍योंकि स्वाभाविकता ही नाटक का प्राण है। जब तक 
किसी घटना का, समाज के किसी नियम का, व्यक्ति के डिसी 
ब्वरित्र का बिलकुल खाभाविक परिणाम नाटक में नहीं दिखलाया 
जायगा तब तक नाटय-साहित्य का महान उद्देश्य उसके द्वारा 
पूर्ण नहीं हो सकता । शेक्सपीयर के नाटकों का जो भारी महत्व 
आज संसार में फेल रहा है उसका सब से बड़ा और प्रधान 
कारण यही है कि उनके नाटकों में खाभाविकता एक क्षण के 
लिए भी स्खलित नहीं हुई है. । 

लेकिन स्वाभाविकता क्या वस्तु है इसका निणंय करना बड़ा 
ही कठिन है। एक महान पुरुष के लिए जो बात बिलकुल खाभा- 
विक रहती है वही निम्न श्रेणी के किसी ससुष्य के लिए बिल- 
कुल अस्वाभाविक हो जाती है। जो बात महाराणा प्रताप के लिए 
बिलकुल स्वाभाविक थी वही महाराणा अमरसिंह के लिए बिल- 
कुल अस्वाभाविक सिद्धू हुई। जिस काम को महात्मा बुद्ध ने 
बिलंकुल स्वाभाविक रूप से किया था वही काम उनके शिष्यों के 
लिए बिलकुल अस्वाभाविक सिद्ध हुआ । बात यह है कि प्रत्येक 
मनुष्य की मनोरचना भिन्न भिन्न प्रकार से बनी हुई द्वोती है । 
इस मनोरचना के व्यापक सिद्धान्तों को निश्चित करना स्वयं 
सनोविज्ञान के लिए भी असम्भव है । नाट्यकार को यही अस- 
स्भव सम्भव करके दिखाना पड़ता है। उसके पहले अपने पात्र 
को मनोरचना की एक एक उलमन को प्रत्यज्ञ करके सुलमांना 
पड़ता है | उसके अन्दर होने वाले अन्तईन्द को स्पष्ट करके डस_ 
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के द्वारा होने वाले परिणामों पर विचार करना पड़ता है। इसके 
पश्चात्‌ ही वह उसकी स्वाभाबिकता के विषय में निर्सथ कर 
सकता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो आदशबादी नाटकों की 
अपेक्षा प्रकृतबादी नाठकों का क्षेत्र बहुत ही कठिनाई पूणे है ।जा 
नाटककार इस कठिन क्षेत्र को सफलतापूबक पार करके अपने 
चअरित्रों का सफलता पूर्वक चित्रण कर सकता है. उसकी कृति 
बाट्य साहित्य में अमर स्थान प्राप्त कर लेती है । 

ध्यत संक्षेप में उपन्यासों पर भी एक नजर डाल देना उचित 
है । साहित्य में उपन्यास का नम्बर नाटक के नीचे है। सामा- 
जिक दृष्टि से भी उपन्यास का नम्बर नाटक के बाद ही आता 
है। क्योंकि नाटक के दृश्य तो रंग मंच पर सजीव रूप से जनता 
के सन्मुख अभिनित होते हैं। उसमें अभिनय करने बाले पात्र 
हाव, भाव के द्वारा नाटक में वर्शित घटना को दूना जीवन प्रदान 
कर देते हैं, इससे जनता के मनोभावों पर बड़ा ही स्थायी परिं- 
णाम होता है। पर उपन्यास के चरित्र केवल कल्पना के साम्राज्य 
में उत्पन्न किये जा सकते हैं । उनके प्रत्यक्ष दृशननहीं हो सकते। 
दूसरे नाटक ऐसी वस्तु है जिनका लाभ शिक्षित और अशिक्षित 
युवक ओर बच्चे, सत्री ओर पुरुष, सभी उठा सकते हैं। पर उप- 
न्‍्यासों का लाभ केबल शिक्तित ओर शिक्षित भी उसी श्रेणी के 
जो उसकी आत्मा को पहचानते हों--उठा सकते हैं । 

फिर भी साहित्य के अन्तर्गत उपन्यास एक महत्त्वपूर्ण अज्जः 
है । इसमें भी स्वाभाविकता की रक्षा, मनुष्य के अन्तर युद्ध का 
ब्रणन स्पष्ट रूप से इोना चाहिए, जो उपन्यास इन गुणों से 
बिहीन होते हैं उनका साहित्य में कुछ भी महृस््त नहीं रहता । 


आठवां अध्याय 


समाचार पत्र 


माण यन्त्र क॑ आविष्कार ओर समाचार पत्रों के उदय 

5 से सारे संसार के अन्द्र एक नूतन जीवन, और 
उत्साह का उदय दो गया है । कया राजनीति, क्या समाजनीति, - 
क्या धर्मनीति और क्या अर्थ शात्र सभी पर समाचार पत्रों के 
द्वारा एक नवीन प्रकाश फैल गया है। इन पत्रों के द्वारा संसार के 
किसी कोने में दोनेवाली घटना का नित्य प्रति होने वाले नवीन 
अआविष्कारों का, उन्नत मस्तिष्कों स निकाले हुए नवीन विचारों 
का समाचार कुछ ही घण्टों में संसार के एक छोर से दूसरे छोर 
तक फेल जाता है । वास्तव में समाचार पत्रों के द्वारा मनुष्य 
जाति की और सादित्य की एक आश्चय्ये जनक उन्नति हुई है। 
वास्तव में देखा जाय तो समाचार पत्र समाज की आँखें 

हैं। समाज के व्यक्ति इन्हीं आँखों के द्वारा अपने आस पास की 
स्थिति का अबलोकन करते हैं। बे उन्हीं में प्रकट किये हुए 
विचारों के आधार पर अपनी विचार-घारा को स्थिर करते हैं। 
उन्नत देशों में समाचार पत्नों की राय का बड़ा वजन माना जाता 
है। इनकी प्रकट की हुई राय के आधार पर वहाँ पर कई क्रान्तियाँ 
जन्म ले लेती हैं, कई युद्ध ठन जाते हैं, कई राजनेतिक और 
सामाजिक परिबतेन हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी साम्राज्य 

का आसन भी इनकी राय से डॉवाढोल हो जाता है। इन देशों 
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में समाचार पत्रों की सत्ता भी बड़ी ज़बदेस्त मानी जाती है | एक 
विद्वान ने कहा था कि इग्लेण्ड में लायड जाज के पश्चात्‌ टाइम्स 
के सम्पादक का ही दबदबा सब से ज़्यादा है । 

जितना समाचार पत्रों के सम्पादकों का महत्त्व माना जाता 
है, उतना ही जबद॑स्त उन पर उत्तर दायित्व का बोझा भी रहता 
है। उनको एक एक बात, एक एक विचार, एक एक टिप्पणी 
बढ़े विचार के साथ सब दृष्टि बिन्दुओं को सम्मुख रख कर 
प्रकाशित करना पड़ती है । उत्कृष्ट श्रेणी के सम्पादक को प्रत्येक 
देश की राजकीय, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों 
का परिपूर्ण ज्ञान रखना पड़ता है, उन्हें मानसशाख्र, समाजशाख्र, 
इतिहास, राजनीति शासत्र, आदि तमाम शास्त्रों ओर बविद्धानों में 
विशेषज्ञता प्राप्त करनी पड़ती है । दुनिया के अन्तगत होने वाली 
प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना और उससे।संसार पर पड़ने वाले प्रभाव 
पर उन्हें प्रकाश डालना पड़ता है; मतलब यह कि सम्पादक का 
आओ फिस दुनिया के ज्ञान का केन्द्रस्थान रहता है । उस आकिस 
के कमरे में बेठं कर उसे एक सर्वज्ञ को तरह दुनिया के भूत 
भविष्यत्‌ ओर वर्तमान की मीमांसा करनी पड़ती है। समय के 
बहते हुए प्रवाह पर उसे अधिकार रखना पड़ता है | इसके विप- 
शीत जो सम्पादक समय की धार में बहते हुए चले जाते हैं । जो 
किसी आन्दोलन की तत्जण उत्तेजना से उत्तेजित हो जनता को 
भड़काने वाले अण्ट सण्ट उत्त जक लेख लिखते हैं, जो राजनीति 
संमाजशाल्ष आदि शास्त्रों का परिपूर्ण ल्वान हासिल किये बिना 
हीं इन गम्भीर विषयों में टांग अड़ाते हैं, वे समाज की बढ़ती हुई 
उन्नति पर कुठाराघात करते हैं। उनकी छोटीसी गलती संभाज 
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में बड़े बड़े कार्ड पेदा कर सकती है । आजकल के साहित्य में 
इसीलिए सम्पादन कला एक स्वतन्त्र कला समभी जाने लगी है। 
ओर उस पर स्वतन्त्र रूप से कई बड़े बड़े प्रन्थ भी लिखे जा 
रहे हैं । 

योग्य समाचार पत्रों से जितना समाज का लाभ हो सकता 
है उतना ही अयोग्य ओर निकृष्ट समाचार पत्रों से समाज का 
भयंकर नुकसान भी द्वो जाता है। इस प्रकार के गेर जिम्मेदार 
समाचार पत्र अपनी उच्छूंखलता से समाज में भयंकर विष बो 
देते हैं। यही समाचार पत्र अपनी तुच्छता और दायित्व द्दीनता 
का विचार न कर बड़े बड़े समभदार नेताओं के प्रति विष उगला 
करते हैं । इनकी कृपा से समाज के अन्तगत उत्पन्न होने वाली 
कई उत्कृष्ट क्रान्तियां नष्ट हो जाती हैं ओर-कई पचासों बषे पिछड़ 
जाती हैं । 

फिर भी यह बात स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं 
हां सकती कि समाज का आधे से अधिक जीवन समाचार पत्रों 
से रहता है । जिस समाज में समाचार पत्रों को कमी हैया 
उनका अभाव है उस जाति में कोई नवीन विचार कोई नवीन 
क्रान्ति जन्म नहीं ले सकती, यदि लेती भी है तो बराबर प्रचार 
न होने की वजह से वह असमय में ही नष्ट हो जाती है। जबतक 
साहित्य में समाचार पत्रों का अस्तित्व न था तब तक प्रचार के 
दूसरे दूसरे बहुत से साधन उपयोग में लाये जाते थे, पर उनमें कोई 
भी साधन इतना महत्व पूण और व्यापक न था। समाचार पत्रों 
ने समाज की इस आवश्यकता को महत्वपूर्ण ढह्ल से पूर्ण 
किया है | 


छठा खकराड 


स्वार्धीनता 


जो समाज रचना व्यक्ति स्वाधीनता से मुरझाती हो, कुम्ह- 
लाती हो, भ्रष्ट होती हो, तो समम लो कि वह समाज-रचना अपूर्ण 
है। समाज-रचना का मुख्य उद्देश्य ही व्यक्ति-स्वातज्न्य है। जो 
' समाज रचना अपने नियमों की रक्षा करते हुए व्यक्ति-स्वान्त्रय को 
जितना ही अधिक स्थान देती है. वह उतनी ही अधिक सफल 
कही जाती है। संस्कार गत गुलाम भावनाओं की समष्टि के 
कारण आज की समाज-रचना व्यक्ति पर बन्धन डालने ही में 
शायद अपनी सफलता मानती हो पर ज्यों-ज्यों इसका स्वरूप 
विकसित होता जायगा त्यों-त्यों यह व्यक्ति-खाधीनता के श्रधिका- 

घिक समीप पहुँचेगी।” ॥ 

->्यन्थकार 


पहिला अध्याय 


स्वाधीनता 


सृजनरचना राज्य, धर्म, साहित्य, आदि जिन जिन 
बातों का विवेचन पहले हो चुका है उन सब बातों, 
के मूल तत्त्व पर जब हम विचार करते हैं, तब हमें मालूम होता 
कि यह इतना बड़ा आयोजन, इतना विराट्‌ परिश्रम मनुष्य केवल 
एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए करता है और वह वस्तु सुख है | 
सुख की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न श्रकार से की 
है पर उन सब का सार भूत परिणाम यहां है कि अपने आचार, 
व्यवद्वार में तथा प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति में पूण खाधीनता रहने: 
से उप्तके अन्दर उल्लास को जो अनुकूल भावनाएँ उठा करती हैं. 
वही छुख का मुख्य लक्षण है । इसके विपरीत इन बातों में किसी 
प्रकार की पराधीनता होने से उसके हृदय में जो प्रतिकूल भाव- 
नाएँ उठा करती हैं वही दुःख का मूल लक्षण है । 
सच तो यह है कि मनुष्य-प्रकृति किसी प्रकार के बन्धन को. 
बिलकुल पसन्द नहीं करतो । मनुष्य के लिए सब सें बड़ा सौभाग्य 
ओर सबसे बड़ा सुख यही है. कि वह जीवन में श्रधिक स्वाधी- 
नता का उपयोग करे । वह जानता है कि जहाँ स्वाधीनता है, वहीं 
सुख है ओर जहाँ बन्धन, पराघीनता तथा गुलामी है, बहीं दुःख 
है । इसीलिए वह अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वाधीनता 
प्राप्त करने की ेष्टा करता है। ओर जब इस जीवन के-इस संसार 
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के लौकिक 'सुखों से उसकी' तृप्ति नहीं होती, . जब सुख के साधनों 
के साथ साथ उसकी आकांत्ताएँ भी बढ़ती जाती हैं, जब संसार 
के सभी सुख उसे बन्धन-रूप मालूम होने लगते हैं, तब वह 
ऋननन्‍्त सुख और अनन्त स्वाधीनता पूर्ण एक अप्रत्यक्ष जगत्‌ 
की कल्पना करता है। दुनिया के धमे-शासत्र मनुष्य की इसी 
कल्पना को “मोक्ष” या “मुक्ति” कहते हैं । इससे सिद्ध होता है 
कि मलुष्य के इस विराट आयोजन ओर इसे विराट परिश्रम का 
प्रधान ध्येय 'स्वाधीनता” है । 

.. समाज-रचना भी इसी ध्येय को प्राप्त करसे का साधने है । 
जब मनुष्य ने देखा कि अ्रकेला रहकर वह इस ध्येय को प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं हो सकता, बलवान का फन्‍्दा हमेशा उस 
की स्वाधीनता के पेरों में बेड़ी डालने को तैयार रहता है, तब 
उसने दूसरे मनुष्यों के साथ मिल कर सामूहिक रूप से रहना 
आरम्भ किया, जिससे वह इस भय से बचकर अपनी स्वाधीनता 
की रक्षा कर सके । इसके पश्चात्‌ जब केवल इस साधन से भीं 
उसकी अभिष्ट सिद्धि न हो सकी, और मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति 
इसमें अधिकाधिक बाधक होने लगी, तब इस स्वार्थ-अवृत्ति पर 
शासन करने के लिए उसने राज्य, धर्म आदि ओर भी अनेक 
साधनों को उत्पन्न किया | 

पर कैसा आश्चय्य है ! ज्यों क्यों ये नवीन साधन उत्पन्न 
होते गये त्यों त्यों मनुष्य के पेरों में अधिकाधिक गुलामी की 
जीरें पड़ने लगीं। जिस मर्ज को मिटाने के लिए ये सब्र साधन 
अनांए गए, उसको मिटाने के बदले इन सबने एक एक नया मर्ज 
और पैदा कर दिया । समाज-रचना के गर्भ में से सामाजिक 


४३२ . स्वाधीनतां 


गुलामी, धर्म के गर्भ में से धार्मिक गुलामी और राज्य-सत्ता के 
गर्भ में से राजनैतिक गुलामी का आविभाव हो गया । और इन 
भिन्न भिन्न प्रकार की गुलामियों ने मिलकर मनुष्य के मन को 
नितान्त हतोत्साह कायर और निर्जीव कर दिया । 

यह भयंकर दृश्य केवल एक ही जबदंस्त भूल का परिणाम 
है। वह भूल है साधन को उद्देश समझ कर एकान्त रूप से 
उसी की उपासना करना । समाज, राज्य और धर्म ये साधन 
मात्र हैं। इनकी उत्पत्ति का अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है । 
इस बात को भूल कर मनुष्य ने इन्हीं को मूल उद्देश्य समझ 
लिया । इस सिद्धान्त की जगह कि समाज, राज्य और धम 
मनुष्य के लिए है यह सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया गया कि मनु- 
ध्य ही समाज राज्य ओर धम के लिए है । बड़े बड़े तस्‍्वश्ञानियों 
ने इस अअश्नपूर सिद्धान्त का समर्थन किया । इस भयदहूर मूल का 
परिणाम यह हुआ कि सनुष्य के स्वतन्त्र अस्तित्व का, उसके 
खत मनोविकारों का नाश हो गया । समाज उसे अपना पुंजी 
समभने लगा, राज्य उसे अपना अनुचर सममने लगा और घमे 
उसे अपना कैदी सममने लगा। इस प्रकार चारों ओर से उसके 
स्वच्छन्द मन पर नाना प्रकार की जंजीर कस दी गई । उसको 
सिर उठाने के लिए भी जगह न रही । वह एक मशीन को तरह 
दो गया । समाज राज्य और धम के आतझू से उसकी आत्मा 
भीतर ही भीतर मुलस कर मस्तकवत्‌ हो गई । जिन साधनों को 
चसने अपनी आज़ादी के लिए उत्पन्न किया था वे ही उसकी 
शुलासी के मूल कारण बन बेठे । 

संसार का इतिहास मनुष्य-जाति की गुलामी का इतिहास है। 
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उसका एक एक प्रृष्ठ उन काली घटनाओं से रंगा हुआ है जिनमें 
घम के नाम पर, समाज के नाम पर, राजा के नास पर सनुष्य- 
जाति को भीषण यंन्त्रणाएं दी गई' हैं, जिनमें इश्वर के पविक्र 
नाम की आड़ में उन पर अमानुषिक अत्याचार किये गये हैं 

जिनमें सदाचार की दुह्ाई देकर उनका ख्न बद्दाया गया है 

जिनमें शान्ति रक्ता का नाम ले लेकर उनके. स्वाभाविक अधि- 
कारों का बलिदान क्रिया गया है।.. 

..._ इन भीषण गुलामियों के शिकंजे में मनुष्य-जाति इतनी मज- 
बूत्ती से फंस गई कि कई शताब्दियों तक वह आज़ादी की सांस 
तक न ले सकी । राज्य, धरम या समाज की इन अनिष्टकारी 
सत्ताओं से दुःखित होकर यदि मनुष्य के खाभाविक अधिकारों 
के पक्ष में कोई कभी आवाज उठाता था तो वह तुरत. दृबोच 
दिया जाता था। सैकड़ों प्रतिभाशाली मद्दा पुरुष इस वेदी पर 
कत्ल कर दिये गये, सैकड़ों भीषण यंत्रणाओं के द्वारा सताए 
गये, सगर फिर भी इस शुलामी की आंच कम न हुई । इसके 
अत्याचार बढ़ते ही गये। यहां तक कि कहीं कहीं तो यह क्रिया 
अपनी सीमा पर जा पहुँची । 

किया का अन्त ही प्रति क्रिया का प्रारम्भ है, इस क्रिया के 
अन्तिम सीमा पर पहुँचते हो इसके विरोध में प्रति-क्रिया का 
प्रारम्भ हुआ | छटपटाती हुई सनुष्य-जाति में से कई प्रबल महा 
पुरुषों ने पूरी शक्ति लगा कर सिर उठाया | एक बार दबोचे गये 
दूसरी बार उठाया, एक मार दिया गया दुसरा तत्काल पैदा हुआ। 
इस प्रकार धीरे घीरे यह प्रति-क्रिया बढी । सबसे पहले यूरोप में 
बल पकड़ा । वहां के तत्त्वज्ञानियों ने देखा कि समाज, राज्य, और 


डरे३े स्वाधीनताः 


: धमे के असीम बन्धन, इनकी अनियंत्रित सत्ता ही इस गुलामी 
का प्रधान कारण है । यही व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व को जड़ 
मूल से हड़प गई है। यही मनुष्य-जाति के रास्ते में सबसे बड़ी 
दीवाल है। अतः इनकी सत्ता को अत्यन्त परिमित कर देना 
मानव-स्वाधीनता के लिए परम आवश्यक है। कई क्रान्तिकारियों 
ने तो उत्तेजित होकर यहां तक कह दिया फि मनुष्य-जाति के हित 
के लिए इनका समूल नष्ट हो जाना ही आवश्यक है। - 

इस प्रकार की प्रति-क्रियात्मक भावनाओं के उत्पन्न होते हीं 
वहां पर धर्म, राज्य और समाज की अनियंत्रित सत्ताओं पर 
प्रबल आघात होने लगे । इन सब सत्ताओं की शक्तियां धीरे धीरे 
अत्यन्त मर्यादित कर दी गई । इन बातों के साथ ही साथ वहां 
पर स्वाधीनता पर शाल्त्रीय दृष्टि से विचार होना प्रारम्भ हुआ | 
जिसके परिणाम स्वरूप वहां स्वाधीनता के सम्बन्ध में कई प्रकार 
की भिन्न भिन्न बिचार पद्धतियां दृष्टिगोचर होने लगीं। इन सब 
भावनाओं का अलग अलग विवेचन करने से प्रन्थ का विस्तार 
यहुत बढ़ जाने का डर है। अतः इन सबके आधार पर हम 
अपने ढक्ऊः से इस बात पर दिचार करना चाहते हैं कि व्यक्ति के 
ऊपर किस सीमा तक समाज, राज्य अथवा घम के बन्धन रहनां 
चाहिए ओर किस सीमा तक वह बिलकुल स्वाधीन है । 


दूसरा अध्याय 


व्यक्तिगत स्वाधीनता 


स्‌गाज व्यक्तियों का समुदाय है । समाज” शब्द अनेक 
व्यक्तियों की केन्द्रीमूत शक्ति के भाव को प्रकट 
करता है। समाज के सदस्य--उसमें रहने वाले व्यक्ति--एक 
दूसरे की स्वार्थ श्रवृत्ति से अपनी अपनी रक्षा करने के निमित्त 
अपनी अपनी शक्ति के कुछ अंश को एक स्थान पर केन्द्रीभूत 
कर देते हैं। यही शक्ति सत्ता कहलाती है। यह सत्ता अपने 
सदस्यों की रक्षा के निमित्त स्वयमेव या अथवा सब लोगों की 
सम्मति से कुछ नियमों की रचना करती है। इन नियमों का सब 
व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से पालन करना पड़ता है। ये नियम 
जब तक अपनी सीमा के अन्दर रहते हैं तब तक व्यक्ति सामा- 
जिक दृष्टि से स्वाधीन समंमा जाता है और जब ये अपनी सीमा 
से परे हो जाते हैं, जब व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकारों पर भी 
थे आक्रमण करने लग जाते हैं तब इनका स्वरूप बड़ा ही भयद्कुर 
हो जाता है। इन्ही उच्छृंखल नियमों की जड़ में से सामाजिक 
गुलामी का जन्म होता है । 
अब हमें देखना यह है कि इन विषयों की सीमा कहां जाकर 
समाप्त होती है ? समाज का व्यक्ति पर किस हृद तक अधिकार 
है ९ तथा सामाजिक जीवन के सिवाय व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन 
का भी स्वतन्त्र अस्तित्व है या नहीं ९ 
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जब से मनुष्य ने समाज के अन्दर रहना प्रारम्भ किया है 
सब से उसके जीवन के साधारण तया दो विभाग हो गये हैं । 
समाज बलवानों से उसकी रक्षा करता है, उसके जीवन के मारो 
में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। समाज के इस उपकार 
के बदले वह अपने जीवन का कुछ भाग--शक्ति सम्पत्ति और 
परिश्रम--समाज को अर्पण करता है। ओर शेष भाग पुर उस- 
का निज का अधिकार रहता है। जीवन के जिस विभाग को वह 
समाज के अपंण कर देता है वह उसका सामाजिक जीवन कंह- 
लाता है. और जिस विभाग का स्वयं उसी के साथ सम्शन्ध है 
बह उसका व्यक्तिगत जीवन कहलाता है । ,, .. , ह 

व्यक्ति के जीवन का जो हिस्सा समाज से सम्बन्ध रहता 
है उस पद पर समाज का अधिकार रहता है। जिस हद तक 
“मनुष्य का समाज से सम्बंध है उसे चाहिए कि वहू समाज के 
अनाए हुए नियमों की मयादा के बाहर इच्च भर की कदम न 
रखे । वह अपनों प्रवृत्तियों से समाज के दूसरे सदस्यों को बिल- 
कुल तकलीफ न पहुँचाबे । जो बातें न्याय के तत्त्व से, तकशाख्र 
की पद्धति से अथवा विद्वानों के बद्डुमत से प्रत्येक आदमी का 
सत्य या हक़ मान ली गई हैं उनमें वे किसी प्रकार का विष्न न 
डालें । दूसरे इस प्रकार की व्यवस्था में जो परिश्रम या खर्च हो, 
डसका उचित हित्सा प्रसन्नता के साथ वह समाज को भेंट करे । 
समाज की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों बातों 
के पालन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बल के या घन के 
गब से इन बातों के पालन में गलती करे, जो दूसरे के वाजिब 
अधिकारों पर बेजा ढड्ु से आक्रमण करे, जो समाज को 


हर 
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व्यवस्था में अपने हिस्से का परिश्रम व द्रव्य अपंण न करे, 
समाज को अधिकार है कि ऐसे लोगों को वह बल-पूबवेक इन 
बातों का पालन करने के लिए बाध्य करे । इस प्रकार के बल 
प्रयोग से व्यक्ति विशेष की चाहे कितनी ही हानि क्‍यों न हों, 
उसका दोष समाज के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। 

पर किसी मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य को वास्तव में हानि 
पहुँच रही है या नहीं, इस बात का निर्णय कैसे हो ? कई बार तो 
ऐसा होता है कि मनुष्य अन्याय से, छल से, विश्वासधात से दूसरों 
के उचित अधिकारों को हड़प जाने की चेष्टा करता है। वह अपने 
अनुचित स्वार्थ की पूत्ति के लिए दूसरों को बेजा हानि पहुँचाता 
है | ऐसे मनुष्य को उसके अनुचित बतोबव के लिए सजा देना 
राज्य अथवा समाज के लिए आवश्यक होता है । पर कई बार 
ऐसा भी होता है कि किसी उचित ओर न्याय सद्भबत मतलब की 
सिद्धि के लिए काम करते समय भी दूसरों को ह्वानि पहुँचने 
की नोबत आ जाती है । इस प्रकार का हित-विरोध प्रायः समांज 
की व्यवस्था ठीक न होने से दोता है । पर कुछ हित-विरोध ऐसे 
भी होते हैं जो की उन्नत अवस्था में भी रहते है। जैसे व्यापा- 
रिक प्रतिम्पधों, विद्याथियों की परीक्षा के सम्बन्ध में पारस्परिक 
प्रतिस्पधा, इत्यादि कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें एक ठयक्ित के 
अधिक परिश्रम करने से कम परिश्रम करनेवाले दूसरे व्यक्ति को 
स्वाभाविक रूप से हानि पहुँचाती है। पर यदि इस हानि का 
खयाल करके राज्य अथवा समाज इस प्रकार की प्रतिस्पधों पर 
अतिबन्ध डाल दे तो सामाजिक व्यापार नीति का, परिश्रम करने 
के उत्साह का जीवन दी नष्ट हो जाय । ः 
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मतलब यह कि जो मनुष्य सदिच्छा से केवल अपनी तरकी. 
के लिए परिश्रम करता है उसके उस परिश्रम से यदि स्वाभाविक 
सथा दूसरों को हानि भी पहुँचाती है तो ऐसी हानि से बचाने के 
लिए उस आदमी को उन्नति से रोकने का समाज को अधिकार 
नहीं रहता । पर जो मनुष्य किसी प्रकार की कुचेष्टा से, छल से, 
कपट से, विश्वास-धात से या बलत्कार से समाज के दूसरे व्य- 
क्तियों के अ«वा राज्य के प्रति किसी कार की कुचेष्टा करता है 
इ्वानि पहुँचाने की चेष्टा करता है तो उसको रोकने के लिए उसका 
प्रतिबन्ध करने का समाज को पूर्ण अधिकार है । 

यहू समाज के अधिकारों की सीमा है। इसके बाहर जिन 
कामों का समाज से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, जिनका सम्बंध 
केवल करनेवाले व्यक्ति ही से रहता है । जिनसे होनेवाले हानि 
लाभ का सम्बन्ध भी केवल उसी से रहता है उनके अन्दर दस्तं- 
दाजी करने का समाज को कोई अधिकार नहीं है | उदाहरणा्थ, 
किसी मसुष्य को अपने परम्परागत चले आनेवाले धर्म पर 
विश्वास नहीं है, वह किसी दूसरे ही धर्म पर विश्वास करता 
है, अथवा उसके स्वतन्त्र सिद्धान्त किसी भी धर्म से नहीं 
मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के इस प्रकार के 
विश्वासों में हस्तक्षेप करने का समाज को कोई अधिकार नहीं 
क्योंकि इसका सम्बन्ध उसके व्यक्तिगत जीवन से है। इसी 
प्रकार समाज की परम्परा से चली आई हुई कोई सीढ़ी किसी - 
मनुष्य को पसन्द नहीं है, ओर अपने जीवन में वह उसका 
संसगे नहीं होने देना चाहता तो ऐसा करने का भी उसे पूर्ण 
अधिकार है। इसके लिए समाज को उस व्यक्ति के प्रति उस 
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नियम का पालन कराने के लिए बलात्कार करना बिलकुल 
अन्याय-पूंण है । 

अभी तक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी इस श्रमजाल में 
पड़े हुए हैं कि मनुष्य के घरू व्यंवहारों पर उसके निजी आच- 
रखणों पर भी समाज का अधिकार है। वे इस बात को निश्चित 
करके बैठ गये हैं कि व्यक्ति समाज का ही अन्न है उसका जीवन 
ही समाज के लिए है । इस सिद्धान्त की मोंक में वे इस बात 
को बिककुल भल गये हैं कि व्यक्ति के हित के लिए ही समाज 
का अस्तिल है। ब्यक्ति के सुख के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई 
है । समाज की उपयोगिता व्यक्ति के लिए है. पर व्यक्ति की उप- 
योगिता केवल समाज ही के लिए नहीं है, साप्राजिक जीवन के 
अतिरिक्त उसके जीवन के और भी कई महान्‌ उद्देश्य हैं । ऐसे 
लोगों को इस बात का बड़ा भारी खन्‍्देह रहता है कि यदि 
मनुष्य के धरू जीवन पर समाज की सत्ता न होगी तो सब 
मनुष्य खेच्छाचारी हो जायेंगे । उनके दुर्गुण भड़क उठेंगे । इस 
बात की व्यवस्था के लिए वे मनुष्य के व्यक्तिगत, धार्मिक ओर 
सैद्धान्तिक जीवन को भी समाज की सत्ता के अन्दर ले लेना 
चाहते हैं । 

' पर ऐसा करने में एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। सामा- 
जिक जीवन के लिए तो समाज की स्थिति और बहुमत का मुकाव 
देख कर फिर भी व्यापक नियम निमश्चित किये जा सकते हैं। 
पर व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यापक नियमों का बनना एक प्रकार 
से असाध्य है । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मनोबिकार अलग-अलग 
रहते हैं । एक व्यक्ति के लिए जो नियम अमत का काम दे. 
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सकता है वह्दी दूसरे के लिए विषरूप हो सकता है। जब सामा- 
जिक जीवन के लिए बनाए हुए नियम भी देश ओर काल के 
बन्धनों से मुक्त नहीं होते, वे भी एक देश से दूसरे देश में या 
एक काल से दूसरे काल में जाकर निकम्मे हो जाते हैं, तब 
भिन्न-भिन्न मनोविकारों को रखनेवाले व्यक्तियों के लिए बनाए हुए 
इस प्रकार के नियम कहां तक सफल हो सकते हैं ? दूसरी बात 
यह है कि जो लोग इन नियमों के विधाता होते हैं, वे प्राय: या 
तो उच्च वर्णीय हैं, या अधिकारी हद्वोते हैं, या कुलीन होते हैं या 
घनाढ थ होते हैं । इन लोगों के द्वारा बनाए हुए नियमों में इन 
लोगों के मनोविकारों का प्रतिबिम्ब तथा इनके व्यक्तित्व का 
रहना अवश्यम्भावी है। इन लोगों का यह हृढ़ विश्वास रहता है 
कि हम लोग जो $छ करते हैं उसी के अनुसार चल कर सनुष्य 
उन्नति कर सकता है । इतमें से कोई भी व्यक्ति शायद इस बात 
को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य का ज्ञान अपूणे है, उसमें मल 
हो जाने की सम्भावना है| वे लोग अपने मनोविकारों को ही 
न्याय की तराज सममते हैं । और अपने बनाए हुए नियमों को 
तक-शाखत्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान्‌ और विश्वसनीय 
मानते हैं | पर जब समय ओर परिस्थिति बदल जाती है तब इन 
नियमों को कमजोरी आइने की तरह स्पष्ट दिखलाई देती है । 
सच बात तो यह है कि इन नियमों की जड़ में कभी तो भले बुरे 
का विचार, कभी पूर्व ग्रह ओर मिथ्या-धर्म, कभी मत्सर और 
ओर मूठा घमण्ड ओर कभी दूसरों के प्रति तिरस्कार गर्भितः 
रहती हे । पर इनकी जड़ में सब से सबल कारण स्वार्थ होता 
है । इन नियमों की योजना में ऐसे लोग संमांज-हित को .अपेत्ता 
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अपने निजी हितों का अधिक खयाल रखते हैं। इस बात का 
प्रमाण ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं । दुनिया 
के इतिहास में पुरुषों और स्त्रियों के अधिकारों का निणेय इस 
नियम का एक ब्वलन्त उदाहरण है । संसार के प्रायः प्रत्येक देश 
में शारीरिक बल की अधिकता के कारण समाज-नीति का विधान 
पुरुषों के हाथ में रहा है। सभी जगह स्त्रियों का व्यक्तिगत अस्ति- 
त्व पुरुषों के हाथ में रहा है । ऐसी स्थिति में जब स्त्री के व्यक्ति- 
गत आचरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा बनाए हुए नियमों का 
हम अवलोकन करते हैं तो हमें माल्म होता है कि अपने स्वायों 
की रक्षा के लिए पुरुष समाज ने ल्त्री के व्यक्तिगत अस्तित्व पर 
जितना अधिक से अधिक अन्याय हो सकता था उससे भी कहीं 
अधिक किया है। उसके स्वतन्त्र-जीवन को वे जितना अधिक से 
अधिक दबोच सकते थे वहां तक दबोचा है उन्होंने उनको 
निमोल्य करके छोड़ा है । क्‍या कोई कह सकता है कि उनके इन 
विधानों में समाज रचना का खयाल रक्‍्खा गया है ? क्या कोई 
कह सकता है कि ये विधान न्याय, धर्म या मनुष्यत्व को सन्मुख 
रख कर बनाए गये हैं ? सिवाय इसके कि स्त्री-जाति अनन्त- 
काल तक पुरुष जाति की गुलाम बनी रहे इस विधान का दूसरा 
उद्देश्य और क्या हो सकता दै। ओर दूसरा उदाहरण लीजिए 
भारतवर्ष में पूष काल में समाज-नीति के विधानों को बनाने के 
अधिकार ब्राह्मणों के द्वाथ में थे। इनको बनाई हुई स्खतियां 
शायद स्वक्ष-प्रणीत भ्रन्थों की कोटि में रकक्‍्खी जाती हैं । इनके 
विधाता शायद निष्पक्षता ओर निःस्वार्थ के अववार सममे जाते 
थे |: मनुष्य के देनिक जीबन की कुंजी उन्हीं के इस्थों में थी । 
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उनकी बनाई हुई स्म्रतियों में जब हम “श॒द्र” की स्थिति को 
देखते हैं तो हमें आश्चय होता है | इतना व्यवद्दार तथा अन्याय 
तो शायद पशुओं के प्रति भी न किया जाता होगा। पढ़ना, 
लिखना, तपस्या त्याग, सब उनके लिए बन्द । उनको शाख्र विद्या 
सीखने की मनाई ! बेद मन्त्र तो वे सुनही सकते हैं ? अति शद्दों 
के लिए तो बेसमय शहर सें आना भी बन्द ! यहां तक कि 
मनुष्य यदि उनसे छू जाय तो उसे उसका प्रायश्वित करना पड़े । 
उनका कतंव्य केवल यही था कि उच्च वर्णों की वे गुलामी करें. 

सो भी दूर से उनकी जठन खाबें और अपनी जरासी गलती पर 
उनकी गालियां और जते खावें । यही हालत एक जमाने में यूरोप में 
गुलामों की थी । यह अन्याय किस घम को कलंकित न करेगा १ 
: यह किस सत्य ओर अहिंसा घमम विधान है । गूदू आध्यात्मिक 
तत्त्वों का आविष्कार करनेवाले कठोर तपस्याएं करनेवाले त्राझ्षणों 
दे ऐसी अन्यायपूण स्मृतियों की रचना कर ओर उनका नीचा 
सिर करके गुलामों की तरह पालन करके अपनी विद्या बुद्धि ओर 
आध्यात्मिकता को भी कलंकित ओर निन्दित किया है । ऐसे 
नियमों ओर स्मृतियों के बनाने वाले यादि वे जीवित होते तो देखते 
फि उनके इन अन्याय पूर्ण विधानों से समाज की कितनी हानि 
हुई है ?”” इसका विष-सय परिणाम यह होता है कि मानव-समाज 
हजारों लोगों की ज्ञान-शक्ति के लाभ से वंचित रहता है । एकएक 
व्यक्ति के अंतर्गत अनन्त ज्ञान-शक्ति भरी हुई रहती है। यदि उसको 
विकास के अनुकूल परिस्थिति मिलती जाब तो उससे मनुष्य- 
जाति के ज्ञान-भण्डार में बेहद उन्नति द्वो सकती है । मनुष्य की 
इुचछा-शक्ति पर बन्धन डाल देने से, उसके ज्ञान के मार्ग को 
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सामाजिकता के नाम पर अवरुद्ध कर देने से मानव-समाज लाखों 
लोगों की विकसित ज्ञान-शक्ति से वंचित रहता है। स्त्री-समाज की 
अमूल्य सेवाओं ओर हीन जातियों की विकसित शक्तियों से तो 
अभी हमारा समाज बिलकुल वंचित ही रहा है। यह ठीक है कि 
व्यक्ति स्वातन्त्र्य रहने पर भी इनमें से सभी लोग विलक्षण 
प्रतिक्ता नहीं बतला सकते | हजारों में से एकाध ही ऐसा जब- 
देस्त प्रतिभाशाली निकलता है। फिर भी ऐसे दो चार व्यक्तियों की 
जबद॑स्त प्रतिभा से मिलनेवाला लाभ ही कया कम है ? एक-एक 
मनुष्य अपनी विलक्षणता से संसार का काया-पलट कर देते हैं । 
कौन कह सकता है कि इन दलित जातियों में कोई बुद्ध, कोई 
इसा, कोई गांधी उत्पन्न नहीं द्वो सकता । मद्दापुरुषों को उत्पन्न 
करने का ठेका क्‍या इन उच्च कही जानेवाली जातियों ने ही 
ले रक्खा है 

( १ ) जब तक किसी समाज में व्यक्ति स्वातन्त्र्य रहता है 
तब तक उसमें जीवनी-शक्ति का प्रवाह भी बराबर जारी रद्दता है। 
प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत-स्वोधीनता होने से वह अपनी समझ 
के श्रनुसार समय समय पर परिस्थिति के अनुसार अपने उ्यव- 
हार में परिवतन करता रददता है। पर व्यक्ति खातंत््य के नाश 
होते ही यह कार्य बन्द हो जाता है, ज्ञान का मार्ग रुक जाता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि जो नियम प्रचलित द्वोते हैं उनमें 
समयानुसार परिवतन करने की योग्यता मनुष्य में नहीं रहती | 
धीरे घीरे ये नियम बिलकुल प्राणद्दीन होकर पत्थर से दो जाते हैं! 
इन्हीं पत्थर के नियमों की जड़ में से सष्टि की उत्पत्ति होती है । 
थीरे घीरे इन रूढ़ियों का शासन बढ़ता जाता है। इसके परिणाम 
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स्वरूप समाज में समष्टिगत अप्रमाणिकता फेल जाती है । अत्येक 
बात में मनुष्य दूसरे का अनुकरण करने लगता है। जिसके घर 
में एक पैसा भी न होगा, बह मनुष्य भी सामाजिक इज्जत की 
रक्षा के लिए दस रुपये का कोट अवश्य पहनेगा । अपनी गरीबी 
के कारण वह पांच रुपये में आनन्द के साथ अपनी लड़की का 
विवाद नहीं कर सकता | उसमें उसे हजार रुपये ख्े करना ही 
पड़ेंगे, चाहे फिर वह उसके लिए चोरी करे, बेइमानी करे, चाहे 
कजेंदार हो जाय । या पूरी तरह बरवाद हो जाय । इस तरह से 
व्यक्ति का तो सबेस्व नाश हो दी जाता है, वह तो दर दर का 
भिखारी हो ही जाता है। पर इसके साथ समाज पर भी उसका 
बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है । 

मिल का कथन है कि “रूढ़ि की प्रबलता दी मनुष्य-जाति 
की उन्नति में सबसे अधिक बाघक है। .मनुष्य-जाति के इतिहास 
में उत्कषं-प्रेम ओर रूद़ि का विरोध ही सबसे अधिक ध्यान में 
रखने योग्य बात है। सच पूछिए तो दुनिया के आधे से अधिक 
हिस्से का कोई इतिहास ही नहीं है! क्योंकि वहां एक तंत्री 
राज्य है। दुनिया के पूर्वी हिस्से में विशेष कर भारतवषे में यही 
दशा है। वहां हर बात में लोगों को रूढ़ि की शरण जाना पंडता 
है। रूढ़ि ही डाईकोटे है। रूढ़ि ही उनका इन्साफ और खत्व भी 
है । इसका जो कुछ परिणाम हुआ वह हमारी आंखों के सामसे 
है। एक समय वह था जब वहां के लोगों ने अ्रपनी प्रतिभा के 
बल पर सभ्यता में कमाल कर बतलाया था। इसका खास कारण 
यह था कि उस समय वहां पर व्यक्ति-खातन्त्रय का बोल बाली 
था ।” उस समय लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों पर किसी प्रकार 
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का प्रतिबन्ध न था। उस चाबोक ओर कणाद के समान नास्तिक 
तत्त्वज्ञानी भी स्वाधीनता के साथ अपने विचारों का प्रचार कर 
सकते थे । लोग इनकी भी प्रतिष्ठा करते थे। इन्हें भी “मुनि” के 
पवित्र नाम से सम्बोधित करते थे । उस समय वहा शक्ति और 
प्रतिभा की पूजा होती थी । पर अब क्या द्वालत है ? अब उन्हीं 
अगुआ पश्चिम निवासियों की गुलामी कर रहे हैं । इसका खास 
कारण यही है कि यहां के समाज ने लोगों की व्यक्तिगत खाघी 
नता पर प्रतिबन्ध डाल दिया। यहां का मनुष्य घर में ओर बाहर 
सब जगह रूढ़ि का गुलाम बना दिया गया । इस रूढ़ि के प्रताप 
से वहां के धर्म ओर आचार की आत्मा नष्ट हो गई ओर समाज 
में जड़ता का सच्चार हो गया।” 

(२ ) व्यक्ति-स्वातन्त्रय के कई विरोधों कद्दते हैं कि मलुष्य 
के मनोविकारों पर स्वयं उसका अधिकार होने से उनके उच्च: 
खल हो जाने का डर रहता है । ये मनोविकार समय समय पर 
मनुष्य को बड़ा धोखा देते हैं। इनकी बजह से केवल व्यक्ति ही 
की हानि नहीं होती, प्रत्युत समाज का भी एक गहरा अनिष्ट 
होता है। इस प्रकार के लोग मनोविकारों का सूक्ष्म अ्रध्ययन 
करने में बड़ी गलती करते हैं । वे शायद नहीं जानते कि मनोवि- 
कार शक्ति का ही एक दूसरा नाम है । जब मनुष्य में शक्ति का 
विकास होने लगता है तभी उसके मनोविक्रार भी प्रबल होने 
लगते हैं | यह सत्य है कि जो वासनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं 
' उनसे अनिष्ठ होने का ढर जरूर रहता है। किन्तु यह डर तभी 
रहता है जब एक तरह की वासनाएं प्रबल हो जायं, पर उनके 
साथ दूसरी जिन वासनाओं फो श्रबल होना चाहिए वे कमजोर 
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पड़ जायें। कांमनाओं के प्रबल हो जाने से मनुष्य दुराचार नहीं 
करते। पर अन्तःकरण के कमजोर हो जाने से ही वे इसमें प्रवृत्त 
होते हैं। प्रबल वासनाओं में और निबल अन्तःकरण में कोई 
सम्बन्ध नहीं है। सच बात ती यह है कि जो मनुष्य बढ़ता रहता 
है, गति करता रहता है उसके बिगड़ने का धोखा नहीं रहता | 
वह तो भठेहरि की तरह #ंगार से नीति में ओर नीति से बैराग्य 
में स्वाभाकि रूप से चला जाता है। बिगड़ने का धोखा उन्हीं 
लोगों का रहता है. जो निबलता ओर कामनाओं की कमजोरी से 
एक जगह रुक जाते हैं | प्रबल सनोविकारों वाला मनुष्य जिस 
प्रकार बुरे काम में कमालियत दिखला सकता है। उसी प्रकार 
अच्छे कामों में भी वह अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखला सकता 
है। जो अग्नि अपने क्रूर रूप में संसार को जलाकर भस्म कर 
सकती है वही अपने सदुपयोग करने पर संसार का पालन भी 
करती है। जिस ग्रहण शक्ति, ज्ञान ओर समझ के कारण आदमी 
के मनोविकार प्रबल द्वो जाते हैं उसीसे सह्दुणों को प्राप्त करनेकी 
आत्म-संयम करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न होती है। अभी 
तक संसार में जितने भी महा पुरुष पैदा हुए हैं वे सब प्रबल 
मनोविकारों से युक्त थे। वे जिस तरफ को भ्ुुंक गये उधर ही 
उन्होंने कमाल करके बतलाया। यदि वे विलास की तरफ मुके 
तो उघर हो कमाल दिखला करके दिखा दिया--*खृंगार-शतक 
के समान ग्रन्थ निम्मोण कर दिया। नीति की तरफ भुके तो उधर 
भी आश्चय्येजनक काम किया। बैराग्य में कुके तो उधर भो अपने 
बेराग्य की पराकाष्ठा दिखला दी । मतलब यह्‌ कि जिस मनुष्य 
'की वासंनाएं, जिमती ही अधिक प्रथल होंगी उसकी शक्तियां भौ: 
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उतनी ही बढ़ी हुई होंगी । सम्भव है दूषित वायु-मण्डल को बजह्‌ 
से उसकी शक्तियां बुरे मार्ग पर लग जाय॑ पर यह निश्चित है कि 
यदि उसक्री शक्तियां अच्छे मागे पर मुक जाय॑ तो वह उस 
-आलसी और जड़ मनुष्य की अपेक्षा जो एक सदाचारी परन्तु 
निर्जीव दीवाल की तरह समाज में पड़ा हुआ है, कई गुना अधिक 
काम कर गुज़रेगा । क्योंकि उसके फस मनुष्य की कच्ची सामग्री 
अधिक है ! इसी तत्त्व को लक्ष्य में रख कर एक दाशनिक ने 
कहा था कि “मैं एक ऐसी निर्जीव पतित्रता की अ्रपेक्षा जिसमें 
जीवनीशक्ति बिलकुल नहीं है एक जीवनी शक्ति युक्त दुराचा- 
रिणी वेश्या को अच्छी सममता हूँ” ये शब्द सुनने में चाहे कणे- 
कट हों पर हैं बिलकुल सत्य । 

इन्हीं मनोविकारों को खाधीनतापूवक उत्तेजन देने से संसार 
में वीर और मनस्त्री पुरुषों को उत्पत्ति होतो है । अ्रततः जो लोग 
यह कहते हैं कि सनोवेग और वासनाओं को नहीं बढ़ने देना 
चाहिए वे मानों संसार में उत्कृष्ट स्भाव के महापुरुषों की 
आवश्यकता का विरोध करते हैं । 

(३ ) व्यक्ति स्वातन्त्य के विरोध में एक यह भी दलील 
दी जाती है कि व्यक्ति समाज ही का अक्ज है। उसके हानि 
लाभ का जिम्मेदार भी समाज ही है। ऐसी स्थिति में यदि कोई 
मनुष्य अज्ञान या दुराचार के वश होकर अपने ही पेरों पर 
ऋुल्द्ाड़ी मार ले यद्यपि उसके इस कार्य से दूसरों की कोई हानि 
नहीं रही है---तो क्‍या उसको ऐसे कामों से रोकने का समाज 
को अधिकार नहीं है १ दूसरे, क्या कोई कष्ट सकता है कि 
“व्यक्त के किसी आचरण का समाज पर बिलकुल ही प्रभाव न 
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पड़ेगा ? समाज के अन्दर रहनेवाले सदस्यों की कड़ियाँ परस्पर 
इतनी मिली हुई रहती हैं कि बाहर से अलग अलग -दिखलाई 
देने पर भी वे एक दूसरे के साथ अमिन्नतया बँधी हुई हैं। जिस 
अकार एक छोटा सा कह्वर सारे समुद्र में लहर उत्पन्न कर देता है 
उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का छोटे से छोटा काय भी सारे समाज 
में एक लहर पैदा कर देता है । समाज के अन्दर एक भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं, जे। दूसरों से बिलकुल जुदा हो । उदाहरणार्थ यदि 
कोई अपते कु-व्यवहारों से अपने शरीर न्यथवा मन को नुक़सान 
पहुँचा ले तो उसके इस नुकसान से क्‍या उन लोगों की हानि न 
होगी जे! उसके शरीर, मन अथवा सम्पति से किसी न किसी 
अकार का लाभ उठा रहे हैं ? ओर क्‍या उस हानि से समाज के 
एक द्विस्से में गड़बड़ नहीं मच जायगी ? इसलिए क्‍या ऐसी 
बातों पर भी जे सदियों के अनुभव से व्यक्ति ओर समाज के 
लिए भयक्ूर साबित हो चुकी हैं, जैसे जुआ, शराब, व्यभिचार 
इत्यादि, समाज की ओर से प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है? जिन 
बातों के फेर में पड़ कर मानव समाज ने प्राचीन काल में गहूरी 
ड्वानि उठाई है, जितके कारण जातियाँ और राज्य नष्ट हो गये, 
क्या उन पर प्रतिबन्ध लगाना बूरा है ९ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई बातें ऐसी होती हैं. जिनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो व्यक्ति ही से रहता है, मगर उसका प्रभाव 
सके कुठुम्बियों और समाज पर भी किसी न किसी अंश में 
पड़ता है। ये बातें इतनी प्रत्यक्ष होती हैं कि जिन्हें सब लोग 
जानते हैं.। इस प्रकार की बातों का अन्तभोव पूर्ण रूप से 
.ज्यक्तिगत बातों के अन्तग्रेत नहीं दो सकता। क्योंकि इनसे दूसरे 
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लोगों को हानि लाभ का भी सम्बन्ध रहता है। उदाहरणार्थ 
'एक मनुष्य शराब खोरी में पैसे उड़ा देने के कारण अपना कर्ज 
नहीं चुका सकता, तथा अपने आश्रितों की शिक्षा और भेजन 
की व्यवस्था नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में उसकी निर्भत्सनां 
करना अथवा किसी न किसी रूप में उसे दरड देना समाज के 
लिए आवश्यक प्रतीत होता है । पर यह स्मरण रखनो चाहिए 
कि यह दरुड उस उसकी शराबखोरी या बुरी आदत के लिए 
नहीं दिया जायगा ग्र॒त्युत इसलिए दिया जायगा कि वह अपंना 
रुपया ज्यादा आवश्यक कामों में, महाजन का कर्ज चुकाने में 
या कुट्ठम्ब का पालन करने में लगाने के बजाय अनावश्यक था 
आवश्यक कामों में ख करता है। यदि वह अपना रुपया इन 
दुरे काय्यों में न लगा कर किसी अच्छी संस्थाओं को दे देता या 
आर कोई अच्छे काम में भी खच कर देता, तो भी उसी दण्ड 
का पात्र होता । कुपात्र को दान देनेवाली तथा अपनी हैसियत न 
होने पर भी विवाह शादी तथा मृत्यु प्रसंगों पप अधिक खच 
करवाले लोग भी इसी प्रकार दण्ड के पात्र हैं | 
ले ८न कई बातें ऐसी होती हैं जिनसे न तो कोई सावेजनिक 
कर्तव्य बिगड़ता है ओर न काम करनेवाले को छोड़ कर अन्य 
किसी की प्रत्यक्ष हानि द्वोती है । इस प्रकार के कामों से भो 
यदि अप्रत्यक्ष रूप से समाज की कोई द्वानि होतो हो तो समाज 
का कतंव्य है कि वह दूसरे उपायों के द्वारा उसे रोकने का प्रय्न 
करे । इसके लिए उसके पास ओर भी कई अच्छे अच्छे साधन 
रहते हैं जैसे शित्ता, उपदेश, साहित्य वंगेरह । मनुष्य तो जब से 
"चैक होता है तब से समाज ही के अन्दर रहता है। समाओं 
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चाहे तो उसे प्रारम्भ ही से आदशे के सुन्दर साँचे में ढाल सकता 
है। इन सब साधनों का उपयोग करने पर भी यदि किसी की 
स्वाधीनता से उसकी कोई छोटी-बड़ी हानि हो तो व्यक्ति स्वाघी- 
नता से मिलनेवाले सैकड़ों लाखों के मुकाबिले में उस हानि को 
उसे सहषे स्वीकार करना चाहिए | पर यहां स्मरण रहे कि. 
समाज कोई प्रथक वस्तु नहीं है । सामाजिक ह्वानि के मानी हैं । 
काम करनेवाले के अतिरिक्त जो व्यक्तियां समाज में हैं उन सबके 
या उनमें से किसी एक दो या अनेक व्यक्तियों की प्रगति में रुका- 
बट हो या प्रत्यक्ष कष्ट हो। समाज के संचालकों को व्यक्ति और 
समाज के हिताहित का इस तरह ख्याल करके निर्णय करना 
चाहिए । यदि हम इस तरह विचार करने लगते हैं तो सिवाय 
मरी हुई रुढ़ियों के पालन से छुट्टी देने के, समाज व्यक्तियों के' 
लिए स्वच्छन्द सुविधा कर ही नहीं सकता । पर यह भ्री कम 
नहींहै।... 

तस्ववेत्ता मिल का कथन यह बिलकुल सत्य है कि “जिस 
युग में व्यक्ति स्वातंत्र्य का क्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत रहा है, 
सभ्यता और जीवन की दृष्टि से बह युग उतना ही आगे 
रहा है |! । 


२६ 


तासरा अध्याय 


पिचार-स्वार्धा नता 


न स्टुअट मिल ने एक स्थान पर लिखा है कि--किसी 

भी व्यक्ति के विचार स्वातन्ड्य को दबाने का या 
उन विचारों के लिए उसे तंग करने का अधिकार किसी भी गवरन- 
मेंश्ट या समाज को नहीं है। मेरी सममः में किसी को दमन करने 
का उसे सताने की शक्ति या सत्ता का अस्तित्व ही अनुचित है। 
गवर्नमेश्ट को इस प्रकार की सत्ता को काम में लाने का कोई 
अधिकार नहीं है । फिर चाहे वह गवनेमेएट कितनी ही अच्छी 
या बुरी क्‍यों न हो | प्रजा के' विचार के विरुद्ध इस प्रकार की 
शक्ति काम में लाना जितना बुरा है उतना ही, बल्कि उससे भी 
क्यादा बुरा प्रजा की तरफ से या प्रजा के विचार के अनुसार 
उसे काम में लाना भी है । कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य को 
छोड़ कर दुनिया भर के मनुष्यों के विचार एक तरह के हैं । 
ओर अकेले एक मनुष्य के विचार एक तरह के हैं | और अकेले 
एक मनुष्य के विचार दूसरी तरह के। यह भी कल्पना कर 
लीजिए कि उस अकेले आदमी का सामथ्य बहुत बढ़ा चढ़ा है 
तो भी दुनिया भर के आदमियों का मुँह बन्द कर देना उसके 
उसके लिए जैसे न्याय संगत न होगा वैसे ही उस अकेले आदमी 
का मुँह बन्द करना भी दुनिया भर के मनुष्यों के लिए न्याय 
संगत न होगा | विचार पर किसी एक मनुष्य का इज़ारा नहीं। 
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वह ऐसी बस्तु नहीं. जिससे किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ ही की 
सिद्धि हो । या उसके नष्ट हो जाने से. किसी एक ही व्यक्ति 
की हानि हो । नहीं, विचार एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है कि उसका 
अ्रतिबन्ध करना, मनुष्य जाति तक उसके पहुँचने क्रा मार्ग बन्द 
करना मानों मनुष्य-जाति का सवेस्व छूट लेना है। किसी को 
अपने विचार प्रकट न करने देने से जो हानि होने की सम्भाषना 
है घह बहुत भारी है। इस हानि से केवल वर्तमान पीढ़ी को ही 
हानि नहीं पहुँचती भ्रत्युत होनेवाली संत्तति को भी हामनि पहुँचने 
का डर रहता है ।. 

आजकल यह विचार बड़ा प्रबल हो रहा है कि जो विचार 
समाज के लिए अनिष्टकर है, जिससे समाज की शक्ति में बाधा 
पड़ने का डर है, जो सामाजिक जीवन में तहलका मचा देनेबाला 
है, जो असत्य है, उसके प्रचार पर राज्य और समाज को ओर 
से कानून के द्वारा नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक है। 

इस प्रकार का निर्णय करते समय निशोयक लोग एक 
बहुत ही भयंकर भूल करते हैं । जो संसार की ज्ञानोस्नति में 
बहुत भारी विप्न करती है । इस प्रकार का निर्णय करते समय 
के अपने आपको इतना विद्वान समर लेते हैं कि हम से कभी 
कोई भूल ही नहीं हो सकती | वे इस प्रकार ,क्रा फेसला देते 
समय अपने को सारी दुनिया का प्रतिनिधि लेते हैं । इस 
यात को बे बिलकुल भूल जाते हैं कि जगत में उनके ज्ञान से 
आगे बढ़ा हुआ भी कोई ज्ञान है, उनकी समझ से भी अधिक 
सत्य कोई दूसरी समर है । सैद्धान्तिक रूप से प्रत्येक मनुष्य 
अपने आपको कभी पूर्ण नहीं सममला। बह जानता है कि मुमद 


बे 
डे 
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से भूल दो संकती है। पर व्यवहार में अपने विचारों का उपयोग 
करते समय वह इस बात को जरा भी नहीं खोचता कि सम्भव 
है जो बात में बतला रहा हूँ वही आगे जाकर श्रान्ति पूर्ण ठहर 
जाबव और जिस बात को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं 
वही बात आगे जाकर मनुष्य जाति के लिए हित कर सिद्ध 
हो जाय । 
इस प्रक्वार के प्रतिबन्ध से एक अत्यन्त महत्त्वपृ्णे द्वानि यह 
होती है कि इससे सत्य का बराबर प्रकाश नहीं होने पाता । वह 
दबोच दिया जाता है | सत्य एक ऐसी वस्तु है, जो बिरोध से 
दबता नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक प्रकाशित होता है। जो सिद्धान्त 
बिरोध से डरता है, जो सिद्धान्त समालोचना से नष्ट हो जाता 
है, बह सिद्धान्त सत्य का नहीं कहा जा सकता । सत्य का सिद्धांत 
वही है जो लाखों विरोधों के बीच में से अक्षुष्ण भाव से लोट 
आता है । यदि मनुष्य को कोई सिद्धान्त सत्य माद्यम होता दो 
तो उसका कतंव्य है कि वह उस सिद्धान्त को खुले आम रख: 
कर सारी दुनिया को उसका खण्डन करने के लिए चुनौती दे दे। 
जो सिद्धान्त दुनिया के विरोध के भीतर से जिन्दा चला आयगा;, 
बह जितना महत्त्व पूण होमा, उसके आगे उस सिद्धान्त का महत्व 
कुछ भी न. रहेगा जो अपने विरोध से ढराता है । 
कानून के द्वारा मनुष्यों की जबान पर इस प्रकार ताले लगा 
देना सचमुच बहुत अनिष्ट कर है। मानव-बुद्धि अभी तक इतनी 
अपूर्ण है कि वह कभी यह दावा दी नहीं कर सकती कि मुझ से 
कभी कोई भूल नहीं हो सकती । मलुष्य के ज्ञान का क्षेत्र बहुत 
दूत परिमित है । संस्तर के जितने दिस्से से उसका काम पढ़ता हैं 


छ५३ विचार-स्वाधीनता 


'बद्दी उसका संसार है । जो आदमी जिस वेश कर जिस काल 
में रहता है उसी को दुनिया सममता है। इसके सिवाय दूसरे 
काल और दूसरे देश को वह अपने ज्ञान की सीमा के भीतर 
नहीं सममता । वहां के आदमियों की राय उसकी राय से बिल- 
“कुल विपरीत दै यह बात मालूम हो जाने पर भी उसका विश्वास 
अपनी राय पर से नहीं हटता । उसके मन में यह बात नहीं आती 
कि किसी एक देश-किसी एक काल के मत पर विश्वास करना 
'सिफफ इत्तिफ़ाक की बात है--सिर्फे एक आकस्मिक घटना है । 
बहू इस बात का विचार नहीं करता कि जिस परिस्थिति के फेर 
में पड़ कर वह भारतवष में ब्राह्ण हुआ है उसी परिस्थिति से 
वह चीन में बोद्ध या इक्नलेण्ड में इसाई होता । वह फभी इस 
विचार को मन में स्थान नहीं देता! इस प्रकार की भूल जिस प्रकार 
एक व्यक्ति से होती है उसी प्रकार एक पुश्त की पुश्त से भी हो 
सकती है। इतिहास में इस बात के बहुत से प्रमाण मिल सकते 
हैं । यह बात तो बहुत साधारण है कि एक पुश्त को जो नियम 
बहुत उपयोगी और निश्नोन्‍्त मालूम हुए हैं वे ही आगे जाकर 
दूसरी पुश्त के काल में* बहुत अनर्थकारों और घातक सिद्ध 
हुए हैं । 

ऐसी स्थिति में जब हम यह देखते हैं कि बड़े से बढ़े आद- 
मियों के मत भी जो किसी समय में निमश्नोन्‍्त माने जाते थे 
आगे जाकर परिवरतित हो गये हैं---अपने आपके मत को नि्रौत 
मान कर उसके खण्डन करनेवाले के मुंह पर कानून से ताला 
देना समाज फा कितना भारी नुकसान कर लेना है । कई लोग 
किसी व्यक्ति के मत पर इस बात की छादड़ में प्रतिबन्ध लगवबि 
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की चेष्टा करते हैं कि बहु मत उसकी राय को अंसत्य और 
घातक सममते हैं पर वे यह नहीं जानते कि जिस प्रकार एक 
ज्यक्ति कोई भूल कर सकता है उसी भ्रकार बहुत से व्यक्तियों 
का समुदाय भी कर सकता है। इस प्रकार के उदाहरण इतिहास 
में स्थान स्थान पर भरे पड़े हैं। जिस समय “गैलिलिओ” ने यह 
प्रतिपादित किया था कि सूये नहीं पृथ्वी घमती है, उस समय सारे 
जन समुदाय ने उसे पागल करार दिया था। “न्यूठन” ने प्रथ्वी 
की आकंषणु-शक्ति का आविष्कार किया था उस समय भी 
सारा जन-समुदाय उसके भी विरोध में था, मगर आज क्‍या 
हालत है ? आज संसार उस “गैलिलिओ” ओर “न्यूटन” की 
प्रतिष्ठा करता है। उनके सिद्धान्तों को सत्य और निश्रोन्‍्त सम- 
भझता है । और उन विरोधियों के समुदाय को अज्ञानी अत्याचारी 
कहता है । 

मिल,का कथन है कि “ आजकल लोगों को विश्वास तो 
किपती बात पर नहीं होता पर अविश्वास जाहिर करने में उन्हें 
बड़ा भय लगता है । इस समय कोई भी विश्वास पूर्वक यह नहीं 
कह' सकता कि हमारा मत बिलकुल संचा है--जो राय हमारी 
है उसमें शक्ला करने को ज़रा भी जगह नहीं है । परन्तु लोग यह 
सममते हैं कि यदि हमारे मत निश्चित न होंगे, यदि हम विशेष 
विशेष बातों पर दृढ़ न रहेंगे तो हमारा काम ही न चलेगा 
संसार में रहना भी हमारे लिए कठिन हो जायगा। थे लोग यह 
नहीं कहते कि अमुक राय या अमुक सम्मति निर्दोष है इसलिए 
उसे भ्रहण करना चाहिए । प्रत्युत वे यह कहते हैं कि अमुक बात 
सै.समाज का भरत्यक्ष लाभ हो रहा है अतः उसके सम्बंध में तके 


छ५र विधार-स्वाधीनंती 
बितक करते बैठना व्यर्थ है। जिन बातों का कतेब्य से घना 
सम्बन्ध है उनके सच होने में पूरा पूरा निश्ववय न भी हो तो 
भी बहुमत के आधार पर उनको जारो रखना और उनके अजु- 
सार काम करना गवनंमेए्ट का कतंज्य है। यहाँ तक कि यदि 
कोई विचारशील पुरुष ऐसी वातों के विरोध में कभी कुछ कह 
देता हे तो लोग उसकी भलमनसाहत में भी सन्देह करने लग 
जाते हैं । 

ऐसे लोग कहते हैं कि किसी विषय के वादविवाद को इस 
लिए नहीं रोका जाता कि वह सत्य या मूठ है। वह तो विषय 
की उपग्रोगिता तथा अनुपयोगिता पर अबलम्बित रहता है। 
अथोत्‌ इस बात का विचार नहीं किया जाता कि वह विषय 
सत्य है या असत्य । विचार केवल इस बात का किया जाता है 
कि वह उपयोगी है या नहीं । उससे कुछ काम निकलता है या 
नही ९ यदि उससे कुछ काम निकलने की सम्भावना है तो उसके 
धिरोध :में विचार प्रकट करने की या वाद-विबाद करने की 
आवश्यकता नहीं समझी जाती । पर इस प्रकार की दलील देने 
वाले भी उसी गद्दरो भूल में पड़ जांते हैं जिसमें विचार-स्वातंत्रय 
के दूसरे बिरोधी पड़ते हैं । क्‍योंकि किसी विषय को उपयोगी या 
निरुपयोगी सममना भी तो सिर्फ राय की बात है। जिस बात 
को एक आदमी उपयोगी समभत्ते हैं उसे सम्भव है. दूसरे लोग 
उपयोगी न सममें । ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता साबित 
करने के लिए भी तो विचार करने को आवश्यकता है। जो बात 
बिना बिचारे केवल कुछ था बहुत लोगों की मर्जी के अनुसार 
संत्य मान ली जायगी, जिस बात में विरोधियों को बोलने का 
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झोक़ा न दिया जाथगा वह बात-निर्दोष, सत्य ऋाथवा उपंयोधी 
निधोरित रूप से केसे कद्दी जा सकती है ? 

.. कई लोगों का यह मत है कि निरुषय्ोगी बातों को 
आज़ादी दे देने से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है अतः ऐसी 
खातों की बिवेचना पर बन्धन होना आवश्यक है। पर सच यह 
है कि जो बात भिन्न भिन्न प्रकार की विवेचनाओं के द्वास मूठी, 
असत्य ओर हानिकर साबित हो जाती हैं उससे लोग जितना 
डरते हैं उतना उन बातों से नहीं डरते जो फेवल कल्पना के 
आधार पर बिना विवेचना के हानिकारक ठहरा दी गदे हो। 
मसलन जो मनुष्य अह्मचय्ये के गुणों को और व्यभिचार की 
खुराइयों को नाना प्रकार के तकोँ ओर विवेचनाओं के द्वारा भली 
प्रकार समम गया है वह व्यभिचार से स्वाभावतः जितना दूर 
. रहेगा उतना वह व्यक्ति नहीं रह सकता जो बिना तके-विवेचना 
के उस बांव को “बाबा वाक्य प्रमाशं” मानता आ रहा है। 
कोई बात खाली उपदेशों से तब तक नहीं रुक सकती जब तक 
पूर्ण विचार और विवेचना के साथ उसको प्रतिपादित न कर 
दिया जाय | ह 

इस विवेचना से मालूम होता है कि समाज के स्वास्थ्य के 
लिए व्यक्ति-साघधीनता ओर विचार-स्वाधीनता की कितनी बड़ी 
आवश्यकता है। इन स्वाधीनताओं पर अनुचित हस्तक्षेप करले 
रहने के कारण अभी तक समाज जेसी चाहिए वैसी उन्नति के 
पथ पर नहीं आ सका । इन स्वाधीनताओं में आनेवाली बाधाओं 
ने अब तक मनुष्य जाति को बहुत रोक रक्‍्खा है। कई लोग यह 
सममसे हैं कि इन बातों में पूर्ण स्वाधीनता होने से, मनुष्य की. 
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स्कमात्रिक उच्छुंखलता पर बहुत शुरी असर हालेगी। जिससे 
समाज नष्ट अष्ट हो जायगा । इस प्रिचार को पोषण करनेवाले 
दुनिया में आज भी कई विचारक मिलते हैं | वे व्यक्तिगत खा- 
थीनता की आवश्यकता तो अनुभव करते हैं पर सन ही मन में 
इनके द्वारा होनेवाले अनिष्टों की कल्पना कर इन बातों को मुँह 
पर लाते हुए भी काँपते हैं। वे बड़े डर डर कर स्वाधीनता 
सम्बन्धी छोटे छोटे अधिकारों का प्रतिपादन करते हैं । पर ऐसे 
लोग बहुत गलती पर हैं । जो समाज वास्तव में व्यक्तिगत स्वा- 
धीनता और विचार-स्वाधीनता का विरोध हो, जिसे इनकी स्वधीन 
वायु से अपने मुरकाने और नष्ट-अ्रष्ट होने का डर है उसकी 
रचना ही अपूर्ण है । उत्कृष्ट समाज-रचना वही है जो व्यक्तिगत 
स्वाधीनता से नष्ट भ्रष्ट नहीं होती प्रत्युत उससे फलती फूलती है । - 
जो समाज-रचना अपने संगठन की रक्षा करते हुए व्यक्ति को 
जितनी अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करती दै, वह सफलता के उतनी 
ही समीप जाती है | हम खयं जानते हैं, समष्टिगत अज्लान की 
अवस्था में अवश्य ऐसी स्वाधीनता से कई प्रकार के अनिष्ट 
उत्पन्न हो जाते हैं जो समाज-नीति के लिए भयंकर साबित होते 
हैं। पर इसका वास्तविक इलाज यही दै कि मनुष्य अपनी 
स्वाघीनता का सदुपयोग कर सके। इसके विपरीत जो लोग 
अज्ञान का नाश करने के बजाय इन अनिष्टों से बचने के लिए 
मानव-स्वाधीनता के पेरों में बेड़ियाँ डालते हैं बे मानों विश्व की प्रगति 
के मार्ग में कांटे बिछाते हैं । वे इस बात को नहीं जानते कि 
अनिष्ट अज्ञान से होते हैं खाधीनता से नहीं । हम फिर से दुद्दरा 
कर इस बात को कहते हैं कि पारम्परिक संस्कार गत गुलाम की 


झमताज-विशान ध्श्ट 


भावनाओं के कारण चाहे झ्राज की समाज-रचना व्यक्ति पर 
बन्‍ध डालने में शायद्‌ अपनी सफलता समभती हो पर ज्यों ज्यों 
इंसका स्वरूप विकसित्त होता जायगा त्यों त्यों यह व्यक्ति-स्वात्ंत््य 
के समीप पहुँचती जायगी। 


' चोथा अध्याय 


धार्मिक-स्वाधीनता 


ञ्रः हम उस स्वाधीनता पर थोड़ासा विवेचन करना 
चाहते हैं. जिसके अभाव ने अब तक दुनिया में 
बड़े बड़े अनर्थ किये हैं, खन की नदियां बहाई हैं, दुनिया की 
छाती पर अत्याचार का ताण्डव नृत्य करवाया है, मनुष्य को 
पिशाच बनाकर उसके द्वारा नाना प्रकार के नारकीय-कांणड कर- 
वाये हैं, पवित्रता की आड़ में मनुष्य-जाति को यंत्रणाओं की 
चक्की में पीसा है। इसका बहुत कुछ विवेचन उदाहरणों के साथ 
पहले हो चुका है। बार बार उनका विषेचन होने से पुनरुक्ति- 
दोष आने की सम्भावना है फिर भी प्रसज्ञवशात्‌ इसका थोड़ा 
बहुत उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार खाभाविक रूप 
से प्राप्त है कि वह इच्छानुसार भोजन करे, पानी पिये, बस्तर पहने, 
व्यापार करे उसी प्रकार यह श्रधिकार भी उसे स्वाभाविक रूपसे 
है कि वह अपने इच्छानुरूप धर्म पालन करे, जैसे डसके विश्वास 
हों, जो बात उसके तक में जैंच गई हो, उसी के अनुसार वह 
व्यवहार करे, उसी का प्रचार करे । इस प्रकार के स्वाभाविक 
अधिकार में बाधा देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है । 
कई लोग सत्य प्रचार के बहाने कहते हें कि “ हमारा मजर 
हय सच है, उसके तत्व बहुत सच्चे हैं, वे सर्वंश्ञ के द्वारा कहे 
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डुए हैं, उनके प्रचार से मनुष्य समाज का इस लोक और पर- 
लोक दोनों में कल्याण होगा । इसी लिए हम इनका प्रचार 
करते हैं ।” 

इस प्रकार कहने वाले मानों इस कथन के द्वारा यह सिद्ध 
करना चाहते हैं, कि हमारे विश्वास ही दुनिया में सबसे अधिक 
सत्य हैं और सब लोगों के बिश्वास भूठे हैं। इसी प्रकार जब 
दूसरे मज़हब वाले भी यही बात बा तो ये उससे लड़ पढ़ते 
हैं। अब वादालुबाद में इनका निपटारा नहीं होता तब ये शारी- 
रिक बल के द्वारा आपस में अपनी बाते दूसरों को मानने के 
लिए मज़बूर करते हैं। जो मनुष्य इनके मज़हदब के खिलाफ कुछ 
जवान उठाता है उसका ये मूलोच्छेद ही ऋर डालते हैं । 

बुद्धि का यह केसा दिवाला है। उसका यह कितना मठा 
अभिमान है | इस अभिमान की म्ोंक में वह इतना मतवाला हो 
जाता है कि दूसरे लोगों को बोलने का अबसर हो नहीं देता । 
मनुष्य के इसी अविवेक से वे प्रसन्न उपस्थित द्वोते हैं जिनमें एक 
थुश्त के आदमी ऐसी ऐसी भयद्भर गलतियां करते हैं. जिनका 
खयाल करके अगलो पुश्तवालों के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। बढ़े बढ़े 
महापुरुषों के उदार मतों को ये बातें जड़ से डखाड़ कर फेंक देती 
हैं। यही वे प्रसज्ञ हैं जिनके द्वारा मनुष्यत्व की हत्या होती है. 
सदाचार का गला घोंट दिया जाता है, न्याय का कचूमर कर 
दिया जाता है। इस बात को याद करके भी अपार दु:ख होता 
है कि ऐसे ही प्रसज्ञों के फेर में पड़ कर बड़े बड़े सत्पुरुषों का-- 
बड़े बड़े मद्दात्माओं तक को मार डाला गया है। पर, हाँ यह 
जरूर कुछ सन्‍्तोष की बात है कि फिर भी उनके मतों का 
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कुछ अंश अब तक बाकी है । जो लोग ऐसे मतों का प्रतिवाद 
: करते हैं--मानों उनकी दिलगी करने ही के लिए वे अब तक 
विद्यमान हैं । 

महात्मा छुकरात का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण 
है। आज इस महात्मा का यश सारे संसार में फेला हुआ है | 
पर उस समय के समाज का धार्मिक विश्वास सुकरात के विचारों 
से भिन्न प्रकार का था ! उस समय का कानून भी समाज ही के 
पत्त में था। जो लोग सुकरात से और उसके समय से अच्छी 
तरह परिचित थे उन्होंने स्पष्ट लिखा है. कि सुकरात के वराबर 
नीतिमान और सदाचारी पुरुष उस समय दूसरा कोई नहीं था । 
यही प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्र टो का गुरु था । इस महान तत्तवश्लानी, 
सदाचारी ओर नीतिमान्‌ महात्मा पर उस समय समाज ने दुरा- 
चार ओर नास्तिकता का इलजाम लगाया था। उसकी नास्तिकता 
यही थी कि सारा देश जिन देवताओं को पूज्य समझता था उन 
पर उसका विश्वास न था। उसका दुराचार यह था कि उसने: 
अपने सिद्धान्त ओर उपदेशों से लड़कों के खयालात बिगाड़ दिये 
थे। बस, केवल इन्हीं अपराधों पर उस समय मैजिस्ट्रेट मे उसे: 
एक सांधारण मनुष्य की तरह मार डालने का हुक्म दिया था। 

इसी प्रकार जिस महात्मा की उपासना आज सारा इईंसाई' 
जगत्‌ कर रहा है, उस मसीह ईसा का वध भी बड़ी बेइज्ञती के 
साथ किया गया था क्योंकि उस समय के लोगों ने उन्हें भी 
धर्म्म-देंषी समझ या । 

पैगम्बर साहब को आज करोड़ों मुसलमान भक्ति की निगाह" 
से देंखते हैं, उनको इबादत करते हैं। पर पेगम्बर यदि उस समय 
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अक्ला से भाग कर मसदीने नहीं आते - तो उनकी क्या दशा होती 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनको भी शुरू शुरू में 
वहां के निवासियों ने नास्तिक समझता था । 
यही हालत मन्सूर और शकक्‍्स तबरेज की भी हुई। हिन्दुओं 
का धार्मिक इतिहास इस प्रकार की हत्या पूर्ण घटनाओं से कलं- 
ककित नहीं हुआ है । पर फिर भी धर्म अन्थों में असहिष्णुता तो 
अवश्य ही थी। और इसके कारण भिन्न भिन्न मत वादियों ने 
एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार किये हैं । 
. और एक मार्के की घटना का बणेन करना हम यहां आव- 
श्यक सममते हैं । यह उदाहरण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है :-- 

. प्राचीन रोम में माकंस आरेलियस नामक एक बड़ा प्रतापी- 
बादशाह रहता था। यह बड़ा न्‍्यायी प्रजा पालक ओर संयमी था 
यूरोप के जितने देश उस समय सभ्यता को पहुँचे थे उन सबका 
एक छत्र राजा होकर भी आमरण उसने अत्यन्त शुद्ध, ओर. 
निर्दोष न्याय किया -। प्रजा से-बह बहुत प्यार करता था.। अपने: 
अन्‍्थों में उसने नीतिमत्ता, और सदाचार पर बहुत ही अधिक 
जोर दिया है । क्राइस्ट के उपदेशों में ओर उसके उपदेशों में कोई 
भी दालिक भेद्‌ नहीं है। आज तक जितने भी इंसाई बादशाह 
डुए हैं उन सबकी अपेक्षा यह बादशाह अधिक इंसाई (धामिक) 
कहलाने के योग्य था। पर वह इसाई न था। बस केवल इसी 
आादरी अन्तर के कारण इस महा धार्मिक बादशाह ने इसाइयों के 
साथ द्रोह किया । उन्हें बेहद सताया । यदि कोई यह कहे कि. 
किसी द्वेष भाव से प्रेरित होकर, उसने यह काम किया तो सच- 
अुच ऐसा कद्दने वाले उसके प्रति बड़ा अत्याय करेंगे । उसका 
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चुद्देश्य बड़ा महान था। उसका विचार था कि मेरे रहते मलुष्य 
समाज की शान्ति में किसी प्रकार का विध्न न पड़े। उस्रकी 
एकता न टूटे, इसी कारण बह प्राचीनता का पक्षपाती था। शेसाई 
धर्म नया था, पुराने रीति रिवाजों के विरोध में वह खड़ा हुआ 
था। अतएव उसकी बुद्धि में यह जंच गया कि इस धर्म से 
मनुष्य समाज छिन्न भिन्न हो जायगा | वह यह नहीं जानता था 
कि नवीनता पाप नहीं है, परिवरतेन सबवनाश नहीं है । वह नहीं 
जानता था कि पुराने रीति रिवाजों के नष्ट होने पर उनके स्थान 
पर नवीन रीति रिवाजों की पुनः प्रतिष्ठा हों सकती है। इसी 
गलत फहमी में, इसी विश्वास में पड़ कर उसने इंसाई धम के 
उच्छेद करने ही में कल्याण समझा । इतना न्‍्यायी संयमी और 
बुद्धिमान होने पर भी उसके राज्य में इसाइयों पर बेहद अत्या- 
चआार हुए । 

आजकल के धमोभिमानी लोग इस प्रकार के अत्याचार 
करनेवालों को गालियां देते हैं | सुकरात को दी हुई अन्याय-पूर्ण 
सजा को सुन कर वे कान बन्द कर लेते हैं, इसा के निदेयता पूर्ण 
वध का स्मरण कर वे त्राहिमाम्‌ कर उठते हैं। माकंस आरो- 
लियस के अत्याचारों की कट्दानी पढ़ते-पढ़ते उनके रंगर्टे खड़े 
हो जाते हैं । मुहम्मद पेगम्ब८ पर किये गये अत्याचारों, और 
इसन-हुसैन की करुणाजनक मृत्यु का वृत्तान्त सुन कर थे आंसू 
बहाने लगते हैं । पर बास्तव में देखा जाय. तो जिन लोगों ने ऐसे- 
ऐसे दुष्कर्म किये वे व्यक्तिगत रूप से दुजन या दुराचारी न थे । 
बल्कि साधारण श्रेणी के मनुष्यों से वे किसी कदर अच्छे ही थे। 
परम, नीति. ओर स्वदेशामिसान भी उनमें बहुत काफी था। पर 
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उनमें तनिक दोष था । अपने सिद्धान्तों पर उन्हें इतता अन्घ 
विश्वास था कि वे उसका तनिक भी विरोध नहीं. सह सकते थे |. 
इस प्रकार के दुनिया में जितने भी पाप, हत्या और रक्‍्त- 
फत के बीभत्स कार्ड हुए हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की क्रूरता 
या दुष्टता के परिणाम नहीं है अत्युत एक भयंकर सिद्धान्त के 
परिणाम हैं | इसके दोषी उस समय के व्यक्ति नहीं है प्रत्युत 
वही सिद्धान्त हैं, जो उस समय भी प्रचलित था ओर आज भी 
है । केसा आश्चय्य है, वद्दी लोग जो इन अत्याचारों की कहानी 
सुन कर तौवा पुकार उठते हैं, स्वयं ही इस अत्याचारी सिद्धान्ठ 
के फेर में पड़ जाते हैं । इमाम हुसैन की निर्देयता पूण्े हत्या पर 
आठ-आठ आंसू बहानेवाले मुसलमानों ने अपने से दूसरे धर्म 
का पालन करनेवालों पर क्या उससे भो भयंकर अत्याचार नहीं 
किये हैं ? क्‍या एक द्वाथ में कुरान ओर दूसरे हाथ में तलवार 
पकड़ कर उन्होंने सब्ज घरती पर खून की लाल नदियाँ नहीं 
बद्ाई है ? ईसा के पथ पर आकाश और पाताल का कुलाबा 
मिला देनवाले इसाईयों ने क्‍या स्वतन्त्र विचार का आंभश्रय 
प्रहण करनेवाले लोगों पर पाशविक अत्याचार नहीं किये हैं ९ 
खंच बात तो यह है कि धार्मिक स्वार्थ भी मनुष्य को अन्धा बना 
देता है---उसके विवेक पर परदा डाल देता है । इसके वश होकर 
सलुष्य वही काम करने को तैयार हो जाता है जिसको करनेवाले 
वूसरे मनुष्य को वह महापापी ओर अधम सममता है | 
;. जिस सिद्धान्त की बजह से भूतकाल में उपयुक्त घटनाएं घटित 
हुईं, वही सिद्धान्त आज भी समाज में नाना प्रकार की भीषश- 
खां का कारण बना हुआ है। विज्ञान के आविष्कारों की सहायता 


छ्दैः घार्मिक-स्वाधीनतो 
से विश्व के सब मलुष्य अब परस्पर में मिलने को उत्सुक हो रहे. 
हैं, सगर यही सिद्धान्त उनको मिलने से रोक रहा है, उनके मनु- 
व्यत्व में अन्तर डाल रहा है, उनके बीच में भेद भांव की दीवार 
छड़ी कर रहा है । इसी क्षुद्र सिद्धान्त के वश होकर हिन्दू और 
मुसलमान मलुष्यत्व के महान सिद्धान्त को भूल कर आपस में 
कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं. और हिन्दू , बौद्ध, जैनं, तथा मुसल- 
मान अपने को जुदा-जुदा समझ रहे हैं। सब अपने आपको पवित्र 
आर शेष सब को अपवित्र सममते हैं। यही सिद्धान्त मनुष्य 
जाति को मलुष्यत्व से पाशवास्था में डाल रहा है । 

बह सिद्धान्त है “निबुद्ध हो अन्ध श्रद्धा की धार में बहते हुए, 
आंखें मू द कर अपनी बात रटते जाना ओर दूसरे का विरोध करना।” 
वह सत्य को नहीं विरोधियों को खोजता फिरता है। वास्तव में 
देखा जाय तो समस्त धर्मों के मूलभूत सिद्धान्त मनुष्यत्व के 
पोषक हैं और बे प्रायः सभी धर्मों में समान रूप से पाये जाते 
हैं । उनके विषय में कोई मतभेद नहीं । मतभेद केबल ऊपरी, 
छोटी-छोटी और तफसील को बातों में होता है, जिनमें तत्त्व 
को जरा भी स्थान नहीं रहता । केवल देश, काल और पात्र का 
ख्याल कर घर्म पालन की सुविधा का ख्याल किया जाता है। 
पर सनुष्य जाति की कैसी दयनीय स्थिति है ? बीजों को छोड़ 
कर छिलकों के लिए कुत्तों की भांति लड़ना, शायद इसी जाति 
के भाग्य में बदा है । ह 

ओ मूरतरे मनुष्य ! तू खूब लड़ ले आपस में कट मर पर यदि 
लड़ते-लड़ते तेरा जोश ठण्ढा हुआ, कहीं तेरे दिमाग में बुद्धि की 
किरखयों का प्रवेश हो सका तो तूं देखेगा कि सहिष्णुता--अहहिंसा 
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ही धर्म प्राप्ति का राजमार्ग है। जब तक तू शान्ति-पूषंक अपने 
धर्म तत्त्व दूसरे को न समभावेगा | अथवा प्रतिपक्षी की बातें न 
सुनेगा तब तक तू शुद्ध पशु ही बना रहेगा ओर अपनी पाश- 
विकता से भक्तों की नहों अपने ही जेसे मूखे, बुद्धधीन, ओर 
इश्वर इेषी पशुओं की संख्या-मात्र बढ़ावेगा ।. 


पांचवां अध्याय 


आधिक-स्वार्धानता 


वि ज्ञान का उदय होने के पहले समाज में धार्मिक ओर 
सामाजिक गुलामी का प्रचार बड़े जोरों से हो 
रहा था। विज्ञान के प्रचार ने ज्ञान ओर वास्तविकता का प्रत्यक्ष 
दर्शन करवा कर इन गुलामियों को बहुत हंद तक दूर कर दिया 
है। यद्यपि संसार में इनका अस्तित्व अब भी विद्यमान है ओर 
करोड़ों मनष्य अभी इनके फेर में पड़े हुए हैं, फिर भी अत्येक 
विचारवान इस बात को भली प्रकार समझ सकता है कि अब 
इनके पतन का समय है, मनुष्य जाति अब इनको असलियत को 
समम गई है। पर विज्ञान के उदय से संसार में एक नवीन 
'शुलामी का प्रादुभोव हुआ दहै। इन सब गुलाभियों का स्थान अब 
आशिक गुलामी ने प्रहण कर लिया है । 
विज्ञान का सबसे बड़ा ओर भयज्ञर दुष्परिणाम जो विचारबानों 
के मस्तिष्क में शल की तरह खटक रहा है बह है संसार में आर्थिक 
पराधीनता का प्रादुर्भाव । कई लोगों का यह कथन है--आओर हम 
भी इससे सहमत हैं कि यह विज्ञान की वास्तविकता का परिणाम 
नहीं है, बल्कि विज्ञान की कपा से संसार में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुईं है उसका परिणाम दै । ज्यों-ज्यों यह प्रति किया शान्त होती 
जायगी त्यों त्यों बह आधिक पराधीनता की समस्या भी इल 
होती जायगी। विज्ञान का अन्तिम ओर सथ्ा परिणास वेषम्यवाद 
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नहीं प्रत्युत साम्यवाद है | कुछ भी हो, फिर भी इसमें सन्देह 
नहीं कि इस समय जगत्‌ में अर्थ का प्रश्न सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हो रहा है। इस समय मनुष्य का धर्म, कम, विश्वास सब 
अथ की ओर मभुका हुआ है । उसका उपास्य देवता ही अर्थ हो 
रहा है । जो लोग घम के अन्द्र बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं, जो 
समाज में बड़े बड़े पंचों के स्थान पर बेठते हैं, जो मजहब वाद 
की छोटो छोटी और कपोल कल्पित बातों के लिए मूर्खों की 
तरह जान कुरबान करने को वेय्यार हो जाते हैं, वे ही अपने 
आर अपने बाल बच्चों की पेट पूजा के लिए दस दस रुपये की 
नोकरी प्राप्त करने के लिए साहब बहादुर के बंगलों पर जतियाँ 
चयटकाते फिरते हैं । इस आ्िक गुलामी ने दुनिया में रोटी के 
प्रश्न को बहुत विकट कर दिया है । अब तक संसार पर ज़ाक्षणों 
आर क्षत्रियों का साम्राज्य हो रहा था। अब तक मनुष्य जाति 
नें इन्हीं दोनों श्रेणियों के अत्याचार सहन किये थे। पर अब 
उस पर बनियों का साम्राज्य प्रारम्भ हुआ है । अब उसे बनिया- 
शाही का अत्याचार सहन करना पड़ रहा है | यह बनियाशाहदी 
संसार के लिए बड़ा भारी शाप है । 

. (१) आर्थिक पराधीनता से समाज में सब से बड़ा अनिष्ट 
जो घटित होता है वह्‌ यह कि समाज के अन्दर अर्थ का 
अभाव और प्रभाव समष्टिगत हो जाते हैं । जिस प्रकार अर्थ का 
अभाव समाज के लिए हानि कर होता है उसी प्रकार बल्कि 
उससे भी अधिक उसका प्रभाव भी उसके लिए हानिकारक होता 
है । अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों ही से समाज का सदाचार 
गिर जाता है। अभाव-सम्पन्न व्यक्ति अर्थ की प्राप्ति के लिए 
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नाना प्रकार के दुराचार ओर छलछिद्र में प्रश्नाहित हो जाते हैं । 
घना भाव के कारण सैकड़ों स्तियाँ वेश्यावृत्ति को अद्दण कर लेती 
'है, सैकड़ों मनुष्य सट्टा, जुआ, चोरी आदि अ्रष्ट व्यवसायों में 
महा पाप का अनुभव करते हुए भी सम्मिलित हो जाते हैं, 
बीसियों तत्त्वज्ञानी अपने कुट्ठुम्ब का भरण पोषण न कर सकते 
की वजह से अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध काम करने को तैयार हो 
जाते हैं । इधर श्रथ के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति अर्थ के पद्‌ 
में आकर नाना प्रकार के सदाचार विरुद्ध कामों में श्रवृत्त हो 
जाते हैं । नाच, रह, खेल, तमाशे, बलात्कार आदि भयद्वुर से 
भयह्ुर पाप करने पर ये लोग उतारू हो जाते हैं । इनका विरोध 
करनेबाला भी समाज में कोई नहीं रहता | अच्छे अच्छे शिक्षित 
ओर विद्वान मनुष्य भी नाना प्रकार की चापलूसियों के द्वारा 
इनके मन को बहलाते रहते हैं । वे इनके भयंकर पाप का भी 
विरोध नहीं करते । इसके विपरीत उनके - जीवन चरित्र छपा 
छुपा कर समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा करके ये लोग उनको 
ओर भी उत्तेजित करते रहते हैं। अर्थ का यह भयंकर प्रभाव 
समाज को मनोवृत्तियों में भी प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे युग में 
शिक्षा, परिश्रम, तत्त्वज्ञान, धरम आदि सभी बातों से अथ का 
महत्व अधिक सममा जाता है। अथ्थ-विहीन सदाचारी ओर 
ज्ञानी की अपेक्षा अर्थ सम्पन्न व्यभिचारी ओर मूल की महत्ता 
समाज में अधिक हो जाती है। एक दिन अथे सम्पन्न व्यक्ति एक 
अथ्थ विहवीन तत्वज्ञानी से कह रहा था कि में तुम्हारे समान दरिद्र 
तलज्ञानी की अपेत्ता अर्थ सम्पन्न गोहरजान का (एक वे श्या) लाखों 
दर्ज बढ़ कर सममता हूँ । ये सब अथ के प्रभाव के लक्षण है.। 
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(२) अथे के अनुचित प्रभाव से दूसरा अनिष्ट यह होता 
हैं कि न्‍्याय और कानून अर्थ के द्वाथ में बिक जाते हैं। अदा- 
लत पीलिस, दीवानी, फौजदारी आदि जो संस्थाएँ समाज की 
शान्ति रक्षा और निष्पक्ष न्याय के लिए बनाई जाती हैं सब अर्थ 
के अधीन हो जाती हैं । इस युग में इनके फैसले न्याय के पक्त 
में नहीं होते प्रत्युत अर्थ के पत्त में होते हैं । जिन लोगों के पास 
वकील करने को द्रव्य नहीं है, ऑफिसरों की मुट्ठी गमे करने को 
पैसा नहीं है, वे लोग चाहे कितने ही न्याय के पक्ष में क्‍यों न हों 
पर शायद कोट की सीढ़ियां चढ़ना भी उनके लिए कठिन हो 
जायगा । इसके विपरीत अर्थ-सम्पन्न व्यक्ति, व्यभिचार, बला” 
त्कार और यहाँ तक कि हत्या करके भी द्रव्य के जोर से सम्मान 
के साथ मुक्त हो जाते हैं । मतलब यह कि इस युग में व्यभिचार 
करना पाप नहीं सममा जाता, अत्याचार करना पाप नहीं समझा 
जाता, प्रत्युत गरीब होना-निधेन होना ही सबसे बड़ा पाप सममा 
जाता है | इस युग के सदाचार की परिभाषा है--श्रीमान्‌ होना 
ओर दुराचार की परिभाषा है गरीब होना । 

(३ ) आश्िक पराधीनता का तीसरा विषमय परिणाम 
यह होता है कि समाज में अर्थ के अनुसार दो वर्ग द्ो जाते हैं। 
एक अथ्थे सम्पन्न पूंजीपति वगे और दूसरा अर्थविहीन मजदूर 
वर्ग । इन दोनों वर्गों के स्वार्थों में बड़ा जबदेस्‍त विरोध उत्पन्न हों 
जाता है। अथ सम्पन्न पूंजीपति अपने अथे के प्रभाव के नीचे 
अथथ विद्दीन मजदूर वर्ग को कुचल देना चाहता है--पीस देना 
चाहता है| वह मनुष्य के शारीरिक, ओर बोद्धिक परिश्रम पर 
अर्थ की अपाधित सत्ता कायम करना चाहता है! वह चाहता 
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है कि दिन भर परिश्रम करके भी ये लोंग दरिद्र बने रहें तो 
अच्छा । इधर मज़दूर वर्ग दिन भर सिर तोड़ कर परिश्रम करके 
भी शाम को भर पेट भोजन नहीं पाता । अपने श्री ओर बच्चों के 
शरीर पर फटे हुए चिथड़े देखता है, रहने के लिंए वायु विद्दीन 
ओर अन्धकार सय मकान पाता है ओर इसके विपरीत अपने 
सामने ही दिन रात गद्दी, तकियों पर लेटने वाले मनुष्यों को 
आनन्द के गुलछरें उड़ाता हुआ देखता है। यह सब देख कर 
बह अपने भाग्य पर निराशा के आँसू बहाता है । धीरे धीरे ज्यों 
ब्यों उसका अनुभव बढ़ता है. त्यों त्यों उसकी निराशा विद्रोह में 
परिखत होती है। वह सममने लगता है कि ये पूँ जीपति इस 
'निर्जीब अथ की बदोलत हम सजीव प्राणियों पर अत्याचार करते 
हैं । इस प्रकार अन्तमें जाकर समाज में इन दोनों के स्वार्थों की 
टक्कर होने लगती है। आज कल मजदूरों ओर पूँजीपतियों की 
यह टक्कर पराकाष्ठा पर पहुँच गई है । खास कर यूरोप में तो इस 
टक्कर ने एक प्रकार का तहलका मचा दिया है । यह सब अर्थ के 
अनुचित प्रभाव का ही परिणाम है । 

(४ ) आर्थिक पराधीनता का चौथा नाशकारी परिणाम 
समाज में समष्टिगत नोकरी की वृद्धि है। कॉलेज ओर स्कूलों से 
बड़ी बड़ी महत्वाकांचा लेकर निकलने वाले युवक समाज में आकर 
अर्थ के अभाव से बड़े दुःखी होते हैं। वे न तो कोई आविष्कार 
कर सकते हैं न स्वतन्त्र व्यवसाय ही करने में समर्थ हो सकते 
हैं । इधर कुद्ठम्ब के लोग पहले ही से उनके मुँह की ओर ताकते 
रहते हैं । जिसके फल स्वरूप उन्हें शीघ्र ही किसी नोकरोी में 
हाथ डालना पड़ता । इस प्रकार लाखों नवयुवक अपनी बड़ी बड़ी 
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सहस्वाकांक्षाओं पर पानी फेर कर गुलामी के अमर शिकंज़े में 
कस जाते हैं । । | 

इस आशिक गुलामी के मूल कारणों पर जब हम , विचार 
करते हैं तो हमें इसमें निम्नलिखित बातें प्रधानतया दृष्टिगोचर 
होती हैं । 

(१) आवश्यकताओं की अत्यन्त वृद्धि--यह आशिक शुलामी 
का सबसे प्रधान कारण है। भौतिक विज्ञान के नये नये आवि- 
शकारों ने मनुष्य की आवश्यकताशञ्ोों को बढ़ाने में बहुत सहायता 
दी है | इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि विज्ञान के द्वारा 
होने वाले ये आविष्कार बुरे हैं, या इनकी आवश्यकता नहीं है । 
हम तो मनुष्य-जाति की प्रगति के लिए इनकी अत्यन्त आवश्य- 
कत्ता सममते हैं । हमारा कहने का मतलब यह है. कि मनुष्य 
अपनी आवश्यकताओं को चाहे जितना बढ़ावे पर वह उन आव- 
श्यकताओं का गुलाम न हो । बह ऐसी स्थिति उत्पन्न न कर ले 
जिससे उनके लिए उसे दुःखी होने का अवसर आवे । आजकल 
तो यद्ट हाल है कि लोग अज्ञान के बशवर्ती होकर अपनी आव- 
श्यकताओं के बन्धन में बुरी तरह से फेंस गये हैं । बे अपनी 
आधवश्यकताश्रों को तो बढ़ाते जा रहें हैं ओर आर्थिक स्थिति की 
ओर ध्यान ही नहीं दते | फलत: विज्ञान के ये आविष्कार जो 
मनुष्य जाति के सुख के लिए आविष्क्ृव हुए थे, उसके दु:ख के 
कारण बन रहे हैं । आवश्यकताओं की इस बेहद बुद्धि ने मनुष्य 
को आिक गुलामी के पंजे में फंसा रक्‍्खा है । 

(२ ) रीति-रिवाजों ओर धर्म के नाम पर अर्थ का 


चित दुरुपयोग यह आध्िक गुलामी का दूसरा मूल कारण है । 


898. आर्थिक-स्वाघीनता 


समाज का. कितना धन सामाजिक रीति-रिवाजों ओर घमम के 
नाम पर बरबाद हो जाता है इसका शायद कोई अन्दाज भी 
नहीं कर सकता । इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए भारत 
बष का रृष्टान्त बहुत उपयुक्त होगा । साधारणतया भारतवर्ष 
बहुत गरीब देश हैं । करोड़ों मनुष्यों को इस देश में बराबर खाने 
को भी नहीं मिलता है । फिर भी यहाँ विवाह-शादी, क्रियाकमे, 
नुक्ता, यात्रा, प्रदण, कुम्भ आदि के अवसरों पर अ्थ का जो 
महायज्ञ होता है उसको देख कर आश्चये होता है । गरीब मनुष्य 
को भी---जिसे समय पर खाने को भी नहाों मिलता, जो पहले ही 
कजे के बोक से लदा हुआ है, विवाह ओर नुक्ते के अवसर पर 
सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार ख्रच करना ही पड़ता है । 
चाहे बह और भी कज के बोर से क्‍यों न लद॒ जाय, चाहे उस 
के लिए जेल ही में क्यों न सड़ना पढ़े, अथवा चाहे फिर वह 
उसके लिए आत्म--हत्या ही क्‍यों न कर ले। हमने हिसाब तो 
नहीं लगाया, मगर फिर भी अनुमान से कष्ट सकते हैं कि इन 
बातों में देश का अरबों रुपया प्रति वर्ष स्वाहा होता होगा । छोटे 
से छोटे श्रामों से लेकर बड़े से बड़े शहरें में मिला कर लाखों 
विवाह शादी ओर नुक्ते होते हैं । कम से कम दो सो रुपये ओर 
अधिक से श्रधिक लाखों रुपयों तक एक एक रस्म में खच हो 
जाते हैं । लोग खर्च करते समय कर डालते हैं और बाद में जीवन 
भर के लिए आर्थिक गुलामी के पंजे में पढ़ जाते हैं। यह तो 
सामाजिक रीति-रिवाजों की बात हुईं । अब धार्मिक रोति रिवाजों 
की ओर देखिए । साल भर में एक दो प्रहण हो दी जाया करते 
हैं । इन अवसरों पर सभी प्रधान तीथ स्थानों में सूस्ये या चंद्र की 


खमाज-विजशञान: छ्ज्ड 


रक्ता करने के लिए लाखों आदमी एकत्रित होते हैं, इन अवसरों पर 
यदि प्रति मनुप्य दो रुपया भी खच का औसत लगाया जाय तो 
लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों पर संख्या जा पहुँचतो है। इसके 
अतिरिक्त सनातन धर्मियों का कुम्म के मेलों पर, जैनियों का 
तीथ्थ स्थानों के मेलों पर, मुसलमानों कां उनके मेलों पर, वक्ुभ 
सम्प्रदायों का उनके उत्सवों पर कितना खच होता होगा, इसका 
शायद अभी तक किसी ने अनुमान भी न लगाया होगा । मन्दिरों 
का बनना उनकी प्रतिष्ठा होना आदि बातें इनसे बिलकुल अलग 
ही है। इस प्रकार दरिद्र समाज का अरबों रुपया इन अन्य 
धार्मिक कामों में खच हो जाता है। इनकी वजह से शिक्षा 
प्रचार, स्वास्थ्य संरक्षण, आदि उपयोगी काम ज्यों के त्यों पड़े 
रहते हैं। और समाज भयह्ूडर रूप से आथिक शुलामी का 
शिकार द्वो जाता है । 

( ३ ) समष्टिगत तामस की वृद्धि--मजहब के द्वारा उत्पन्न 
किये हुए निराशावाद से, तथा सामाजिक ओर धार्मिक रीतिं 
रिवाजों के बेहद खचे को देख कर,-और उस खच के मुकाबिले 
में अपनी क्षुद्र आमदनी से त्ररत होकर मनुष्य अ्रत्यन्त निराश 
आलसी और तभोगुणी हो जाते हैं । व्यापार में तथा नौकरी में 
डेनका चित्त नहीं लगता । ऐसे मनुष्य या तो नशा करके मतवाले 
रहने लगे जाते हैं, या घंर की पुजी बेंच-बेंच कर काम चलाते हैं. 
अथवा अन्त में बेइेसानी, चोरी इत्यादि दुष्कर्मों में फेस जाते 
हैं। भारतवर्ष में हजारों आदमी अकर्मश्य अवस्था में अपना 
जीवन बिता रहे हैं । यह कारण भी आयिक गुलामी की जंजीर॑ 
का सजबूत करने में बढ़ा सहायक होता है । 


छ्जश्‌ आ्िक-स्वाधीनता 


इस प्रकार और भी कई एसे कारण बतलाए जाते हैं जो 
समाज में आर्थिक गुलामी को समष्टिगत करते हैं। आधिक 
स्वाघीनता की रक्षा के लिए इन सब कारणों को रोक देना अत्यंत 
आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं पर संयम 
करके उत्साह के साथ अपने काये-क्षेत्र में जुट जाय और यदि 
समाज, धम ओर सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर ह्वीनेवाले 
अपरिमित द्रव्य को विशेष कानून बना कर नष्ट होने से बचा ले 
इसके अतिरिक्त पेंजी और मजदूरी के हकों का न्याय पूर्ण 
निर्णय समाज अथवा राज्य के द्वारा हो जाय तो समाज में 
आर्िक स्वाधीनता समष्टिगत हो सकतो है । 


उत्तराध॑ 
फंहल्ता रूराडु 


समष्टिगत-असंगठन 


पहला अध्याय 


( १ ) जाति-पांति 


ट्ु ग्रंथ के प्रथम भाग में समाज-रचना का विवेचन 
करते हुए हम वर्णोश्रम धर्म की महत्ता का विवेचन 
कर आये हैं । हम लिख आये हैं कि यदि निद्धोरित सिद्धान्त के 
अनुसार दी यह पद्धति व्यवद्दार में लाई जाय तो अब इस संबंध 
में जितनी भी प्रणालियां आविष्कृत हुई हैं उन सब से यह श्रेष्ठ 
सिद्ध हो सकती है । यदि गुण कमे के अनुसार समाज के चार 
विभाग कर दिये जांय और उन चारों में समष्टिगत रूप से साम्य- 
तत्व का प्रधान्य रकक्‍्खा जाय तो इस व्यवस्था से समाज-रचना 
के सम्बन्ध की एक बहुत बड़ी कठिनाई हल हो सकती है । 
लेकिन इसके साथ ही हम यह भी कद्दना चाहते हैं कि जिस 
प्रफार अपने अकृत रूप में यह व्यवस्था समाज-रचना सम्बन्धी 
कई कठिनाइयों को---कई रोगों को दूर कर देती है, उसी प्रकार 
अपने विक्त रूप में यह समाज में कई नवीन रोगों को उत्पन्न 
भी कर देती है | यह पद्धति उस पोर के समान है जो अपने 
शुद्ध रूप में मनुष्य को भीषण से भीषण बोसारियों को दूर करके 
उसे स्वस्थ ओर चंगा कर देता है मगर यदि उसमें जरा भी 
अशुद्धि रह जाय तो वह मलुध्य शरीर में ओर भी बुरी तरह से 
फट निकलता है । जहां शुद्ध रूप में इस पद्धति के द्वारा शान्ति- 
मय ज्यवस्था ओर साम्य तत्त्व की उत्पत्ति होती है वहां 
३१ 
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रूप में इसका व्यवहार होने से जाति-पांति ओर छुआछूत के 
समान महा रोग समाज के शरीर में से फूट निकलते हैं । 

अब हम एक दो उदाहरणों के द्वारा अपने इस कथन को 
सप्रमाण सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे । यह हम पहले ही बतला 
चुके हैं कि सैद्धान्तिक रूप में इस नतीजे पर चाहे जितने देश 
में पहुँचे हों। मगर इसका साह्लोपाक्ञ व्यावहारिक उपयोग तो 
केवल भारतीय समाज ने ही अपने जीवन में पूर्ण रूप से किया 
है। जब तक यह व्यवस्था यहां पर शुद्ध रूप में प्रचलित रंही, 
अथोत्‌ जब तक गुण ओर कम के अनुसार यहां के सामाजिक 
वर्गों का चुनाव होता रहा, तब तक यहां का समाज, समाज- 
रचना की दृष्टि से संसार के लिए आदशो रहा । पर आगे जाकर 
जनता के प्रमाद से या ओर किसी कारण से इस पद्धति में 
विक्ृति का कीड़ा घुसा ओर चुनाव की पद्धति ने गुण तथा कमे 
का आश्रय छोड़ कर जन्म का आश्रय प्रहण किया। अथोत्‌ 
चारों वर्णों का चुनाव वंश परम्परा की पद्धति से होने लगा। 
इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर उसके जन्म के अनुसार 
बणे की चिरस्थायी छाप लग गई । शूद्र की सन्तानें हमेशा के 
लिए शहद्गत्व में रह गई । कठिन तपस्या करके भी उपयुक्त तीन 
बर्णों में आना उनके लिए कठिन हो गया। इधर आराह्ण्ों की 
सन्‍्तानें हमेशा के लिए बाकायदा आश्षण करार दी गई । इसका 
विषमय परिणाम यह हुआ कि उच्च वर्ण के अत्येक मनुष्य को 
अपने जन्म और कुल का अभिमान हो गया । वह खाभाविक 
रूप से अपने नीचेवाले वर्ग के प्रति घृणा ओर अत्याचार करने 
लगा | आशद्षण सममने लगे कि हमारा जन्म ही तीनों वर्णों पर 
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शासन करने और उनकी सेवा प्रहदण करने के लिए हुआ है; 
इधर शुद्र बिचारे सममने लगे कि परमात्मा ने हमें अत्याचार 
सहन करने ही के लिए भेजा है । हमारा काम ही सेवा करना 
ओर जुल्म सहन करना है। इस भीषण परिणाम से भारत के 
सामाजिक इतिद्ास में कितनी अत्याचार पूर्ण, भीषण और दु:खान्त 
घटनाएं घटी हैं उनका स्मरण करने से भी कलेजा कांप उठता है । 

केवल यह्दों तक होकर समाप्ति नहीं हुईं। बात ओर भी 
आगे बढ़ी । अब इन उच्च वर्णों में भी अलग-अलग जातियां 
उत्पन्न होने लगीं। किसी ने समाज में कोई महत्त्ब-पूण काम 
करके दिखला दिया, किसी ने किसी महत्त्व-पूर्ण शास्त्र या स्मृति 
की रचना कर दी, बस उसी के नाम से एक खतंत्र जाति चल 
निकली । उसके वंशज अपने पूजेजों के गोरब से फल कर दूसरों 
की ओर घृणा पूणे दृष्टि से देखने लगे । इस ग्रकार प्रत्येक वर्ण 
में सैकड़ों ओर सैकड़ों से सहस्रों जातियां फूट निकालीं । ये 
जातियां परस्पर एक दूसरे से घृणा करने लगीं, इन्होंने आपस में 
रोदी-बेटी का व्यवहार बन्द कर दिया । 

इसका भीषण परिणाम आज हमारी आंखों के सम्मुख है । 
इस समय भारतीय समाज अठारह हजार ज्यतियों में विभक्त हो 
रहा है। इन जातियों में कोई संगठन नहीं है, कोई सहयोग नहीं 
है । कोई पांच बिस्ा है, कोई दस बिस्वा है, कोई बीस बिस्वा 
है । उसके चोके में यह चला जाता है तो उसका चोका भ्रष्ट हो 
जाता है। एक की बेटी को दूसरा प्रहण कर लेता है तो उसकी 
जाति चली जाती है। मतलब यह कि मनुष्य पशु के साथ भी 
जितनी घृणा नहीं करता उतनी ये जातियां आपस में एक दूसरे 
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के साथ करती हैं। ऐसी स्थिति. में समाज के अन्दर संगठन कैसे: 
हो सकता है। 

यह सब बातें गुण ओर योग्यता की प्रतिष्ठा नष्ट होने से 
समाज में. उत्पन्न होती हैं। आज भारतवर्ष में सामाजिक दृष्टि 
से गुण ओर योग्यता की कोई कदर नहीं है । योग्यता की दृष्टि 
से मंजिस्ट्रेट के आसन पर बैठा हुआ, गुण की दृष्टि से परम 
विद्वान ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से बिलकुल खच्छ रहनेवाला 
मनुष्य भी यदि जन्म की दृष्टि से श॒द्र है तो समाज में शायद्‌ 
उसके हाथ का छुआ हुआ पानी पीने के लिए भी कोई तैयार न 
होगा । इधर योग्यता को दृष्टि से निरक्षर भहाचाय्य स्वास्थ्य 
की दृष्टि से महा गन्दा रहनेबाला, तथा सदाचार की दृष्टि से 
महा व्यभिचारी और नशेबाज मनुष्य भी यदि जन्मतः ब्राह्मण 
होगा ते लोग उसकी पूजा करेंगे, उसको भोजन कराने में महान्‌ 
पुण्य समभेंगे ओर उसके हाथ का पानी पीने में तो शायद्‌ किसी 
को भी बाधा न होगी । 

वर्णाश्रम धर्म की विकृति का यह पहिला दुष्परिणाम है। 
इससे समाज की एकता नष्ट होकर वह हजारों जातियों में बिखर 
जाता है, और पारस्परिक सहयोग होनेवाले जितने लाभ हैं उनसे 
हाथ धो बेठतां है । 

मतलब यह कि जाति-जाति की प्रथा समाज के लिए एक 
एक भयंकर वस्तु है । जो समाज जितनी ही श्रधिक जातियों में 
बंटा हुआ रहता है, उसका संगठन करना उतना ही कठिन होता 
है | ऐसे समाज बहुत शीघ्र पतन की राह पर लग जाते हैं और 
अगीरथ- प्रयत्नों से द्वी फिर संभलते हैं । ः 
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विकृृत बरणाश्रम पद्धति की जड़ में से उत्पन्न होनेवाल यह 
दूसरा भयंकर प्ररिस्याम है | यह-भी इस पद्धति को जन्‍म के. 
सिद्धान्त पर कायम कर देने की वजह से उत्पन्न होता दे । 
तो उच्च कोटि के वर्ण शद्रमात्र के ही अति घृणा के भाव रखने 
लगते हैं । पर उनमें से भी जो शद्र नीचे दर्जे के काम करनेवाले 
होते हैं, उनझ्ले प्रति तो इन लोगों की घृणा के भाव बहुत ही 
अधिक बढ़ जाते हैं । उनके हाथ का जल पीना तो दूर रहा, उन्हें 
छूना, उनकी परछाई का पड़ना मुँह देखना भी ये लोग पाष 
सममभने लगते हैं । इसका कारण यहो कि ये लोग उनकी ऐसी 
, सेवाएं करते हैं जो उनकी ( उच्च वर्णों की ) दृष्टि में बहुत ही 
धृणास्पद है। जैसे मेला उठाना, झतक पशुओं का चमड़ा उपयोग 
में लेकर उन लोगों के जता बनाना इत्यादि । 

, इसी प्रकार की विचार पद्धति के फल खरूप भारतवष में 
इन गरीबों के प्रति भयंकर से भयंकर अत्याचार हुए हैं. और 
अब भी हो रहे हैं । यहाँ के उच्च वर्शीय लोग इनको पशुओं से 
भी अधम समभते आ रहे हैं। मेला खानेवाले कुत्ते और 
बिल्लियों को तो यहाँ के उच्च वर्णीय कहलाने वाले लोग प्रेम के 
साथ पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी छुआछूत नहीं मानते, 
उन्तको नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं, मगर इन्सान के बच्चे उन्तके 
लिए घृणा के पात्र हैं, इनका मुख देखने से उनको गति चली जाती 
है| भूल से यदि उनको छू लिया तो उसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना 
पड़ता है। पहले के जमाने में यदि कोई अछूत किसी उद्च वर्शीय मनुष्य 
के नक्षरआ जाय सो उसकी पूरो कम्बख्ती आ जाती थो। इधर 
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तो उच्च वर्णीय मनुष्य को उसके लिए प्रायश्वित करना, उधर बेतों से 
उसकी पूजा की जाती थी, मारते मारते जब तक वह बेहोश न 
हो जाता तब तक उसका पीछा म छोड़ा जाता था । इसी प्रकार 
यदि कोई अछूत अपने कल्याण को इच्छा से कुछ पढ़ता या 
तपस्या करता तो उसका भी कल्याण न था । महात्मा शुद्रक को 
केबल तपस्या करने के अपराध ही में परम न्‍्यायी ओर मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने ग्राणदरड की सजा दी थी । यदि कभी 
भूल से कोई वेदमंत्र किसी शद्र के कानों में पड़ जाता तो उसके 
लिए उसझे कानों में खीले तक ठुकवा दिये जाते थे । 

इन अत्याचारों की जड़ पर विचार करते करते हमारे मन 
में सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या नीच कम करने ही की 
वजह से लोग इनसे इतनी घृणा करते थे ? नहीं वह कथन केवल 
बहाना मात्र है । वैद्यों और दाइयों को भी कई बार इस श्रकार 
के काम करना पड़ते हैं, यदि यही तत्त्व प्रधान होतां तो उस 
समय इन लोगों के प्रति भी इसी प्रकार की भावनाएँ पाई जाना 
स्वाभाविक था। मगर हम देखते हैं कि बैद्यों के प्रति उस समय 
भी बहुत सम्मान के भाव प्रदर्शित किये जाते थे। इसके अति- 
रिक्त इनसे भी घृरित काम करने वाले कुत्ते ओर बिल्ली के समान 
पज्ु भी इतने घृणा के पात्र नहीं सममते जाते थे। बात असल 
में यह है कि उच्च वर्ण के लोगों की प्रबल स्वार्थ बुद्धि ने भी 
ऐसे भयंकर अत्याचार करने के लिए उन्हें मज़ब्र कियां। केबल 
इसी देश में नहीं दुतिया के प्रायः सभी सभ्य और असभ्य 
देशों में इस प्रकार की धृण्णित गुलामी की भावनाओं का 
अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ के आचार्थ्यों की तरह यूनान के 
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प्रसिद्ध आचार्य अरिस्टोटल ने भी इस पद्धति का समर्थन किया 
किया है । इससे सिद्ध होता हैं कि एक तो उच्च वश के लोगों की 
स्वार्थ बुद्धि ने और दूसरे दुनिया के सम सामयिक प्रभाव ने 
हस स्थिति को उत्पन्न किया । उच्च वश के लोगों ने देखा कि 
थदि हम इन लोगों के प्रति जरा भी उदारता दिखलाएँगे, यदिं 
हम उन्हें थोड़ी सी भी शिक्षा देंगे ओर यदि ये किसी भी अंश 
में अपने अधिकारों को समभने लग जायेंगे तो हमारे स्वार्थ में 
बड़ी भारी बाधा पड़ेगी । फिर हमें मुफ्त में हजारों और लाखों 
की संख्या में गुलाम नहीं मिलेंगे । इसलिए उन्होंने नाना प्रकार 
के विधानों के द्वारा उन्हें इस बात को सममाने का भरसक 
अयज्ञ किया कि “तुम महा पापी हो, पशुओं से भी तुम अघम 
हो, पूर्व जन्म में तुमने भीषण से भीषण पाप किये हैं, वे पाप 
केवल हमारी सेवा करने ही से दूर हो सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा 
मुख नहीं देखना चाहता, शाख तुम्हारे रपशे से गन्दे हो जाते हैं. 
मोक्ष तुम्हारे लिए अप्राप्य है, इत्यादि । शुद्र भी बेचारे इन लोगों 
पर विश्वास करके अपने आपको महान पापी समझ; कर उनकी 
सेवा करने लगे। इतने पर भी यदि कोई श॒द्र किसी स्वाभाविक 
बुद्धि से प्रेरित होकर कुछ सिर उठाता तो बह शक्ति के बल से 
वदयोच दिया जाता था ! 

मतलब यह कि अपने स्थाथ्थों की रक्ता के लिए मनुष्य-जाति 
का एक बहुत बड़ा भाग समाज से जुदा कर दिया गया । फल 
यह दुआ कि जाति प्रथा की वृद्धि, छुझाछूत की प्रथा तथा ओर 
भों कई सामाजिक कारणों ने समाज में गुलामी का क्षेत्र तेयार 
कर दिया । जब तक देश की सत्ता इन उच्च कुलीन लोगों के दाल 
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रही तब तक तो उनकी बनाई हुई व्वक्सथा . चलती #ुही, मगर 
ज्यों ही देश पर मुसलमान जाति का आक्रमण हुआ. और उनका 
साम्राज्य यहां पर स्थापित हुआ त्यों ही इस व्यवस्था में खलबली 
सची । मुसलमानों के सामाजिक विचार उस समय के हिन्दुओं 
की अपेक्षा कुछ अधिक उदार थे दूसरे उन्हें अपनी जन-संख्या 
भी बढ़ाना थी । यहां आते ही उन्होंने मनुष्य समाज के इस 
बहुत बड़े भाग को पारशाव अवस्था में जीवन व्यतीत करते हुए 
देखा । यह देखते ही तुरन्त उन्होंने इनकों इसलाम का सन्देश 
देकर अपने में मिलाना प्रारम्भ कर दिया । हिन्दू इन घटनाओं 
को हाथ पर हाथ धरे देखते रहे । क्योंकि उनकी स्वार्थ-बुद्धि अब 
सामाजिक रूदि का रूप धारण कर चुकी थी। उनकी जीवनी 
शक्ति अब जड़ हो चुकी थी । समय के अनुसार नया विधान 
बनाने की योग्यता अब इनमें न रही थी परिशाम यह हुआ कि 
उनके देखते-देखते हजारों अछूत इसलाम की शरण में चले गये 
ओर उन पर शासन करने लगे । कल तक उनकी दृष्टि में जो 
अकछूत था; गुलाम था, वही आज इसलाम की शरण में जाकर 
उनका मालिक हो गया । इस श्रकार देखते-देखते इस देश में 
मुसलमानों की संख्या हजारों से लाखों ओर लाखों से करोड़ों 
तक जा पहुँची । इन लोगों ने भी “मुसलमान होकर अपने पर 
किये हुए अत्याचारों का ख़ब जोरों से बदला लिया । 

.. आज भी भारतवष में मुसलमानों ओर इसाइयों में घुस 
जानेवाले अछूतों को छोड़ कर साड़े छः करोड़ अछूत अपने असली 
खरूप में ओर विद्यमात हैं । ये लोग हिन्दुओं के कुआओं पर पानी 
कहीं मर सकते उनके मन्दियों में दर्शत नहीं कर सकते, कईी-कहीं 
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तो इनकी परछाई का /पढ़ जाना भी हिन्दुओं के लिए प्रायश्चत 
का कारण हो जाता है । मगर यह छुआछूत तभी तक रहती. है 
जब तक वे हिन्दू समाज की शरण में रहते हैं । यदि वे-इस 
समाज से रिश्ता तोड़ कर बिधर्सी हो जांय, गो भक्षक हो जांय 
को फिर हिन्दू समाज के उनके स्पशे करने में, उनका आदर 
करने में किसी बात का परहेज नहीं रहता | 
इस प्रकार जिस सभाज में बाईस करोड़ में सात करोड़ 
मलुष्य छुआछूत के नाम पर अलग कर दिये गये हों ओर शेष 
पन्द्रह करोड़ अठारह जार जातियों में विभक्त हो रहे हों उस 
समाज में संगठन ओर राष्ट्रीय को कल्पना कैसे हो सकती है ९ 
मतलब यह है कि जाति पांति ओर छुआहछूत यह दोनों 
समाज रूपी शरीर के भयद्वूर रोग हैं | जिस प्रकार क्षय रोम 
मनुष्य शरीर को क्रमशः क्षीण करता हुआ अन्त में मृत्यु के 
मुख में ढकेल देता दे उसी प्रकार ये दोनों बीमारियां भी समाज 
को क्र मश: क्षीण ऋरती हुई पतन की परम सीमा पर पहुँचा देती 
हैं । जो समाज धीरे धीरे अधिकाधिक जातियों में विभक्त हो 
रहा हो, जिस समाज में छुआऊछूत के प्रश्न का महत्व दिनों दिन 
बंढदू रहा हो जिस समाज के लोग घन, कुल या सत्ता के मद में 
मदोन्‍्मत्त हो दूसरे मनुष्यों से घृणा करते हों, उन पर अत्याचार 
करते हों, निश्चित समझ लीजिए कि वह समांज महा अंयक्ूुर 
क्षय रोग के पंजे में फंस चुका है । 
: इल सयक्ूर रोगों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न चिकित्सक 
भिन्न भिन्न ओषधियों का अ्योग करते हैं। पर हमारे ख्याल से 
इन दोनों रोगों को एक ही दवा प्रधान है। एक ही वाक्य में 
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यदि हम उसका विवेचन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं- 
“महत्ता, कुलीनता, ओर प्रतिष्ठा का आश्रय जन्म से हटाकर गुण 
और कम पर स्थापित करना ।” किसी भी मनुष्य की जाति या 
बर्ण का निश्चय उसके जन्म से बिलकुल न किया जाय । उनकी 
शिक्षा, दीक्षा, हो जाने के पश्चात्‌ योवन के प्रारम्भ में उनकी 
योग्यता और उनकी मनोबृत्तियों को देखकर उनको जाति या 
डनके वर्शा का निश्चिय किया चाय | यह बात-यह चिकित्सा- 
नवीन नहीं है, भारतवर्ष में सैद्धान्तिक रूप में इसका आविष्कार 
हुए बहुत समय गुजर चुका, मगर इसका व्यावहारिक उपयोग 
शायद्‌ इस देश में बहुत कम हुआ ओर इसी वजह से आज यहां 
इस प्रश्न ने इतना महत्व पूर्ण और भयहूर रूप धारण 
कर रक्‍्खा है | 

कई लोग कहते हैं कि “इस पद्धति का वणेन करना बड़ा 
आसान है मगर इसका व्यावहारिक उपयोग करना कठिन ही 
नहीं प्रत्युत असम्भव है। देश में हजारों बच्चे प्रति दिन उत्पन्न 
होते हैं । उनका नित्य प्रति अलग अलग वंणों में चुनाव करना 
कैसे सम्भव हो सकता है । दूसरे मान लीजिए कि यदि पिला 
ब्राह्मण वर्ग का हुआ और उसके पुत्र के गुण और कर्म शूद्र की 
तरह हुए और बह श॒द्र बरो में चुन दिया गया तो फिर उनका 
पिचा ओर पुत्र का रिश्ता कैसे रह सकता है। वे लोग फिर साथ 
कैसे रह सकते हैं” 
पहली दलील के उत्तर में हम कह सकते हैं कि एक एक 
ब्ान्त में जन संख्या के मान से एक एक दो दो विद्यालय ऐसे 
खोल दिये जांय जिनमें उच्चित और वास्तविक शिक्षा की पृ 
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व्यंबस्था हो, तथा जिनमें सभी अध्यापक मानस शाख के जानें 
कार हों और एक प्रधानाध्यापक ऐसा दो जो मानस शास्त्र ससार्ज 
शास्त्र, ज्यातिष शास्त्र और सामुद्रिक का प्रकाण्ड पर्डित हो। 
ऐसे पिश्वालयों में समाज का प्रत्येक बथा सात बरस का होते हीं 
शिक्षा महण करने के लिए अनिवाय्य रूप से $ज दिया जाय । 
ये सब विद्यार्थी इन विद्यालयों में बीस बष की आयु तक रक्‍खे 
जांय । पधान अध्यापक इनमें से प्रत्येक की मनोधृत्ति पर सूक्ष्म 
निगाह रक्‍्खे । और जब बे विद्यालय से बाहर निकालने लगें तब 
बे जिस बण के उपयुक्त हो उस वर्ण का प्रमाण पत्र उन्हें 
दिया जाय । 

इस कार्य्य से एक साथ ही दो लाभ सम्पन्न हो सकते हैं। 
एक तो प्रस्येक विद्यार्थी के शिक्षित हो जाने से उसे काम करनें 
को विशाल कार्य क्षेत्र भिलिगा, उसकी भनोवृत्तियों को फलने और 
फूलने के लिए पयाप्र क्षेत्र मिलिगा और दूसरे समाज रचना कीं 
वर्ण-चुनाव सम्बन्धी कठिनाई बहुत आसानी से दूर हो जायगी। 
दूसरी दलील तो और भी अधिक लचर है । बआह्वाण पिता का 
पुत्र यदि गुण और कम से शद्र हुआ तो उससे और पुत्र के 
सम्बन्ध में बाधा पड़ सकती है । यह बाघा तो तभी पड़ती है 
जब ब्राह्मणों के मनमें शद्रों के प्रति घ्रूशा के भाव रहते हैं. या 
उनमें छुआछूत का रिवाज रहता है । इस स्थिति में घृणा, अत्या- 
चार ओर छुआछूत के भाव का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। 
क्योंकि इन भावों का अस्तित्व तो तब रहता है; जब कुल और 
बर्ण का अभिमान हो । पर इस व्यवस्था में कुल और वणण कां 
अभिमान कैसे रह सकता है? प्रश्येक मनुष्य इसमें यही सममतां 
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रहेगा कि आज मैं यद्रि ज्ाह्मण. कुल का अभिमान: करके. दूसरों 
के अति घृणा के भाव रक्खुंगा ओर व्ूल यदि मेरी संत्ति ही श्र 
गुण से सम्पन्न हुई या में ही अपने गुण और कर्म से. प्रतित हो 
गया तो मुझे भी दूसरे लोग इसी भाव से देखने लगेंगे । इसी 
प्रकार के विचार समाज में समष्टिगत रहेंगे । ओर- इन विचारों 
के कारण कोई भो मनुष्य अपनी जाति ओर कुल का भूठा 
अभिमान न सकेगा ओर न दूसरे वण वालों को वह नीची दृष्टि 
से देखने का प्रयत्न करेगा । ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण पिता का 
श॒द्र पुत्र हुआ, या क्षत्रिय पुत्र का वैश्य पिता हुआ लो इस वर्ण 
विभेद्‌ की वजह से उनके पारस्परिक प्रेम में कोई भी अन्तर नहीं 
आा सकता । जिस प्रकार आज एक किसान का पुत्र सेना में 
भरती द्वोकर अथवा एक ब्राह्मण पिता का पुत्र दूकान लगाकर 
भी परस्पर में आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकते हैं, उसी 
प्रकार भिन्न भिन्न काय्य क्षेत्रों में काम करते हुए भी इस व्यवस्था 
में छुटम्बर के लोग आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकेंगे | बल्कि 
आऋआज तो यदि ब्राह्मण पिता का पुत्र शद्र बृत्ति करने पर कमर 
कसता है तो उसके पिता को उसके उस कम से दुःख ओर घृणा 
भी होती है मगर उस स्थिति में यह बात भी न रहेगी । 

इस प्रकार इस एक ही ओषधि से सैकड़ों रोग नष्ट द्वो सकते 
हैं, इस पक द्वी तीर से सैकड़ों निशाने बिंध सकते हैं । जाति 
पांति का प्रश्न भी इससे हल हो सकता है, छुआछूल का प्रश्न 
इससे मिट सकता है, श॒द्दों के प्रति वैषस्‍्य की भावनाएं इससे 
नष्ट हो सकती हैं और संगठन का सुन्दर रूप भी इससे इंह्ि 
गोचर हो सकता है। 


दूसरा अध्याय 


घार्मक-मतभेद , 


जि स प्रकार भिन्‍न-मिन्‍न जातियों से समाज कई भागों 
में विभक्त हो जाता है। बिखर जाता है। उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न धार्मिक विश्वासों की वजह से भी मलुष्य- 
समाज कई भागों में बंट जाता है| बल्कि यों कहना चाहिए कि 
बहुत सी जातियां तो इस धार्मिक मतभेद की वजह से ही उत्पन्न 
हो जाती हैं। सामाजिक जातियों से समाज के संगठन का जितना 
, जुकसान नहीं होता उससे अधिक-बहुत अधिक-लुकसान इन 
घामिक जातियों की वजह से होता है । ह 
इस समय भारतवर्ष में ब्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य, शूद्र, खंडेल- 
बाल, ओसबाल, माहेश्वरी, अग्रवाल, इत्यादि सामाजिक जातियाँ 
तो हैं ही, पर इनके साथ ही ये जातियां भी सनातन धर्मी, जैनी, 
आपय्य-समाजी, रामसनेही, वह्भपंथी, रामानुजपंथी आदि भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के धार्मिक सम्प्रदायों में फंसी हुई हैं । समाज के 
लोगों में जितना रागद्वेष इन सामाजिक जातियों की वजह से नहीं 
होता उससे अधिक इन धामिक मत-भेदों की वजह से होता 
रहता है। इन धार्मिक मतभेदों की वजह से इनमें नित्य प्रति 
मुकदमे बाजी होती रहती है, जिसमें करोड़ों रुपयों का नाश हो 
जाता है। इससे भी जब इनका जी नहीं भरता तब परस्पर में 
गालियों की बौछार और सिर फुटौबल होती है। यह थातत नहीं 
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कि इनमें से एक-एक धमंवाले तो आपस में संगठन के साथ 
रहते हों, इन एक-एक धमंबालों में भी फिर सैकड़ों फिरके बंटे 
हुए रहते हैं और वे भी आपस में लड़ते हैं । ऐसी भीषण स्थिति 
में किमी प्रकार के संगठन की कल्पना कैसे हो सकती है ? 

यदि यह राग, छेष, यह लड़ाई ऋगड़ा किसी तत्त्व पर होता 
हो, यदि बूद्धि का आश्रय लेकर-सिद्धांत का आश्रय लेकर ये लोग 
परस्पर में लड़ते हों तब तो झगड़ा मिट भी सकता है, और संग 
गठ में भी कोई बाधा नहीं पड़ सकती | मगर यह धार्मिक मत- 
मद से शुरू से अन्त तक हठवाद की जड़ पर, जिहालत की 
नींब पर ठहरा हुआ रहता है इससे इसका अन्त कभी नहीं हो 
सकता । 

डदाहरणाथ हिंदू और मुसलमानों के प्रश्न को ही लीजिए, 
इनका पारस्परिक मत-भेद सैकड़ों बरसों से चला आ रहा है । 
खामाजिक दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से हिन्दू लोग आरम्भ ही 
से मुसलमानों के प्रति घृणा करते आ रहे हैं। वे इनका छुआ 
हुआ पानी नहीं पीते, यहां तक कि यदि कोई मुसलमान फरे 
पर बेठा हुआ हो तो उस फशे से भी उनका पानी अपबित्र हो 
जाता है । हिन्दुओं से जब इस घृणा का कारण पूछा जाता है 
तो वे कहते हैं कि ये लोम मांस खाते हैं तथा ये लोग बढ़े अप- 
विन्र रहते हैं इसलिए हम इनका छुआ जल नहीं पीते, इसके 
बाद जब इनसे यह पूछा जाय कि मांस तो बहुत से हिन्दू भी खाते 
हैं ओर अपविन्न मी कई हिन्दू रहते हैं, मुसलमान लोग शराब 
नहीं पीते, मगर हिन्दू तो शराब भो पोते हैं फिर उनके द्वाथ का 
जल क्‍यों पिया जाता है ? इसके जवाब में वे फिर करते हैं कि 
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दूसरा मांस खाने में हरकत नहीं मगर ये लोग गो सांस खाते हैं 
इसलिए बड़े अपवित्र हैं । फिर यदि इनसे पूछा जाय कि कुत्ते 
ओर बिल्ली भी गौमांस खाते हैं, उनके फशेपर आ जाने से तो 
आपका जल अपवित्र नहीं होता । तब अन्त में ये लोग लड़ने- 
मगड़ने लगते हैं । मतलब यह कि इन लोगों की इस भावना में 
कोई तक का आधार नहीं रहता । फिर यह भी नहीं कि ये लोग 
पूण रूप से उनसे घणा ही करते हों, उनकी नौकरी कर लेंगे 
चनकी गुलामी कर लेंगे, यदि मौका आया तो किसी मुसलमान 
चैश्या के साथ व्यमिचार भी कर लेंगे, उसके लब से लब भी 
मिला लेंगे, मगर उनका छुआ हुआ जल नहीं पियेंगे । इस मूख्तेता 
पूर्ण व्यवहार से उनका द्वित तो कुछ भी नहीं हुआ उलटे उन्होंने 
एक बढ़ी भारी जाति की जाति को अपना दुश्मन बना लिया। 
झुसलमानों ने इस घुणा का बदला लाखों गायें मार कर, लाखों 
हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व हरण करके, लाखों हिन्दुओं को मुसल- 
मान बना कर ओर लाखों हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार करके 
मय सूद के ले लिया । इस उदाहरण से कोई यह न समझे कि 
केवल हिन्दुओं ही में इस जिह्ालत का अस्तित्व है, नहीं, मुसल- 
मानों में मज्जहबी जिहालत हिन्दुओं से सैकड़ों गुना अधिक है 
उनकी इस जिहालत ने भयंकर क्रूरता का रूप धारण कर लिया 
. है। इस जिद्दालत के वश होकर उन्होंने एक हाथ में कुरान ओर 
दूसरे हाथ में तलवार लेकर हजारों मनुष्यों को कत्ल कर डाला। 
यदि इनसे पूछा जाय कि भाई यदि तुम्दारे कुरान के सिद्धान्त 
अस्थछे हैं यदि सचमुच मनुष्य को उससे बद्दिश्त मिलता है तो 
फिर जबरदस्ती क्यों करते दो कुरान के सिद्धान्तों को खोल 
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मनुष्य जाति के सामने रख दो, यदि सचभुच ही उससे बहिश्त 
मिलता होगा तो मलुष्य-जाति दौड़ कर उसे अहण कर लेगी । 
उसमें बलात्कार की जरूरत ही क्‍या । लेकिन इस प्रकार की तक- 
पूर्ण बातों से कोई मुसलमान नहीं सममेगा। इससे भी बड़ी जिहा- 
लत यह है कि इस प्रकार का वे ही लोग नहीं करते जिन्होंने 
कुरान को पूरा पढ़ लिया है भ्रत्युत ये भो करते हैं जो कुरान के 
एक अक्तर को भी नहीं जानते । 

इसी प्रकार आज कल इन लोगों ने यहां पर मसजिद ओर 
बाजे का प्रश्न उठा रक्खा है । इनका कथन है कि मसजिद में 
पूणे शान्ति की आवश्यकता रहती है । बिना पूण्णे शान्ति के खुदा 
की इवादत एक दिल से नहीं हो सकती । बाजे से उसी शान्ति 
में खलल पहुँचती है, अतएव शान्ति रक्षा के लिए मस्जिद के 
आगे बाजा बन्द होना आवश्यक है। सिद्धान्त की दृष्टि से देखा 
जाय तब तो यह किसी ह॒द तक सच मालूम होती है। मगर 
यदि मुसलमान लोग इसी सिद्धान्त को मानते होते तो थे कभी 
अपनी असजिदें वस्ती या शहरों के अन्दर न बनाते प्रत्युत उनसे 
बहुत दूर शान्तिमय जन्नलों में बनाते । क्योंकि जहां पर मनुष्यों 
का समुदाय रहेगा वहां तो किसी न किसी प्रकार का कोलाइल 
अवश्य ही रहेगा, पर इतना होते हुए भी ये लोग अपनी मसजियें 
शहरों के कोलाइल पृण स्थानों पर ही बनाते हैं । वहां पर और 
किसी प्रकार के कोलाहल से उनकी शान्ति भज्ञ नहीं होती। 
मोटरों की आवाज, घोड़े गाड़ियों की आमद-रफ्त, आदमियों का 
कोलाइल आदि सब बातें उनकी पाक मसजिद सहन कर- लेती 
है मगर केवल बाजा ही उनकी शान्ति में विष्न डालता है। और 
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इसी के लिए वे खून खबर करने को तैयार रहते हैं । मज़हंबी 
जिद्दालत का यह कितना भीषण नमूना दे ! 

केवल इसी देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों में मजद्दब के 
दीवानों ने अशान्ति का प्रचार किया है। यूशेप के धार्मिक 
अत्याचारों का वर्णन हम पहले कर आये हैं | सच बात तो यद्द 
है कि ये लोग अकल के अन्धे होते हैं | यदि ये लोग अपने घर 
शास्प्ों का तथा अपने आचारयों के उपदेश का पूण रीति से पालन 
करें तो दुनिया में किसी प्रकार का बखेडा उत्पन्न न हो | मगर 
इन लोगों में से शायद एक भी अपने असली धम शास्त्र के 
अनुसार न चलता होगा । ये लोग भी कया करें इनके पादरी, 
. महन्त, पण्डे अपने नीच स्त्रा्थ और वासनाओं को तृप्ति के लिए 
इन्हें घरम-शास्त्रों के उलट सुलट अर्थ सममभाते रहते हैं । ये लोग 
इनको आपस में मुर्गों की तरह लड़ाकर आनन्द के गुलछरें उड़ाते 
हैं। क्‍योंकि वे यह भली प्रकार जानते हैं कि यदि ये लोग आपस में 
प्रेम के साथ रहने लग जाबेंगे तो फिर हमारी दाल नहीं गल 
सकती । इसलिए येनकेन प्रकारेण इन्हें दूसरे धर बालों के प्रत्ति 
बे उकसाते रहते हैं । 

ऐसी स्थिति में जब समाज में धामिक मत-भेद इतने जोरों 
से चल रहा हो--जहां छोटी अप्रत्यक्ष कल्पनाओं के पीछे लोग 
एक दूसरे को मार ढालने के लिए तेयार हों, संगठन की भावनाएं 
कैसे समष्टिगत हो सकती हैं? यह कभी सम्भव नहीं कि दुनिया के 
या किसी एक देश के सभी लोग एक ही धर्म के, एक ही विश्वास 
के अनुयायी हो जायें । ऐसी स्थिति में यह मत-भेद भी अमर है 
ओर जब तक यद्द सत-मेद दे तब तक संगठन भी असम्भव है + 

डर 
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यह भयद्भुर मत-भेद्‌ समाज का उन्माद रोग है। जिस प्रकार 
उन्माद रोग से भप्रसित मनुष्य के ज्ञान-तंतु विक्रत हो जाते हैं, 
उसका शारीरिक संगठन बिगड़ जाता है ओर दूसरे मनुष्यों के 
द्वारा उसका सम्हलना मुश्किल हो जाता है उसी प्रकार इस रोग 
से समाज के ज्ञानतंतु नष्ट हो जाते हैं, सारा समाज इस रोग 
के फेर में पड़कर भले बुरे का खयाल छोड़कर पागल हो जाता 
है। इस रोग के रहते समाज का संगठन किसी हालत में 
नहीं हो सकता ! 

इस भयड्भूर रोग की एक ही चिकित्सा है| वह है “ मनुष्य 
को पूण धार्मिक स्वाधीनता दे देना | अथात्‌ घारमिक विश्वासों के 
सम्बन्ध में कोई मनुष्य किसी भी विश्वास का अनुयायी हो उसमें 
किसी प्रकार हस्तक्षेप न करना । यदि कोई मनुष्य-समाज में किसी 
अकार का हस्तक्षेप नहीं डालता है, यदि वहू किसी व्यक्तित के 
उचित अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता है तो 
फिर चाहे वह हिन्दू . मुसलमान इंसाई अथवा नास्तिक ही क्‍यों 
न हो, पूण स्वाधोन है। किसी को किसी दूसरे के धम्म-मत्त के प्रति 
चृणा प्रदर्शित करमे का कोई अधिकार न रहे। इस धामिक स्वाधी- 
नता के लिए यह भी आवश्यक है कि धर्म-नीति के सभी केन्द्र-मंदिर 
मसजिद, गिरजा-आदि बस्ती से दूर-जंगल में हों, और इस नीति 
के आचाय भी जंगलों में ही रहें उन्हें समाज में आने का अधि- 
कार न रहे ! तीसरी बात यह कि समाज या इस लोक से 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी कामों में जैसे विवाह, शादी आदि में 
धर्म का कोई हस्तक्षेप न रहे । ये सब काम सामाजिक विधानों 
के अलुसार होते रहें | मतलब यह कि घम॑ फेवल परलोक को 
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बनाने के साधन रुप में रक्खा जाय | जो मनुष्य जिस नीति के 
द्वारा अपना परलोक बनता हुआ समझे वह स्वाधीनता प्रवंक 
उसी मार्ग का अनुयायी बने । इसमें उसके मारे में कोइ किसी 
अ्रकार का हस्तक्षेप न करे | 

इस तरह जब तक मलुष्य समाज धार्मिक दृष्टि से पूरा-पुरा 
स्वाधीन न हो जायगा, तब तक उसका यह उन्माद रोग दर नहीं 
हो सकता | 


तीसरा अध्याय 


रोग---समश्ित प्रेस का अभाव--१ गृह-कलह--२ विधवा बृछधि-रे 
व्यभिचार--४ दुर्बेल-सन्मान---५ 


कारण---छवी के अधिकारों का वैषम्य और विवाह पद्धति की अष्ठता 


ट्् समय समाज-शरीर को पतक्ताघात (लकवा) रोग है । 
ट्र इस रोग से समाज का पुरुष-अद्भ तो जीवन-शक्ति 
युक्त है. और उसका दूसरा स्त्री-अ्ज्ञ जीवन-शक्ति-विहीन, जड़ 
ओर निमोल्य हो रहा है 
इस रोग ने शुरू से अब तक दुनिया की भ्रगति में बहुत ही 
बड़ा विध्न डाला है। इसकी वजह से मनुष्य-जाति लाखों चेष्टा 
करके भी उन्नति की राह पर नहीं आ सकी है। 
समाज स्त्री ओर पुरुष दोनों से बनता है। माता के गभे से 
दोनों ही समान रूप से उत्पन्न होते हैं । प्रकृति की ओर से दोनों: 
ही को एक से अधिकार प्राप्त हैं। समाज की दृष्टि से भी दोनों: 
अज्ों का सभान महत्व है। पर फिर भी पुरुष-जाति ने अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के निमित्त बहुत दीघे-काल से ल्री-जाति को 
अपना गुलाम बना रक्खा है। कहीं कहीं रक्षा का नाम लेकर 
ओर कहीं कहीं प्रेम की दुद्दाई देकर पुरुषों ने स्तथियों का अपनी 
मोरूसी जायदाद बना लिया है। यह बात किसी एक या एक ही 
समाज में घटित नहीं हुई, प्रत्युत संसार की प्रायः सभी जातियों 
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में पुरुष की यह नीच स्वार्थ-वृत्ति फैली हुई है। ओर इसे अमर 
अनाने के लिए पुरुषों ने धमेशाल््रों में भी इस प्रकार के विघानों 
की सृष्टि करके स्थियों की इस गुलामी को सदियों के लिए अमर 
जना दिया है। उनका धसे, उनका सदाचार, उनका व्यवहार और 
उनका जीवनोदेश सभी का लक्ष्य पुरुषों की गुलामी ही बना 
दिया गया है । 

इसका भीषण परिणाम यह हुआ कि दुनिया का आधा-अंग 
संसार का सारा खत्री-समाज किसी प्रकार की स्वतन्त्र गति-विधि 
न पा सकने के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जड़ हो गया. 
जिससे समाज को खत्री-जाति की ओर से जो सहायता, जो सह- 
योग मिलना चाहिए वह न मिला ओर पुरुष-बर्ग के लाख प्रयत्न 
करने पर भी संसार की प्रगति रुक गई है । 

वैसे तो इस स्वार्थभय विधान का विषमय परिणाम सारी 
मनुष्य-जाति को ही उठाना पड़ा । पर इसकी जितनी भीषणता 
भारतवर्ष में दृष्टिगोचर हुईं उतनी संसार के किसी दूसरे देश में 
शायद ही दिखलाई दी हो । 

इस देश के धमोचाय्यों और समाज विधायकों ने स्त्री के 
स्वतन्त्र अस्तित्व को किसी भी अंश में स्वीकार नहीं किया है । 
उनके मतानुसार नारी का जीवन जन्स से लेकर झत्यु तक शुलामी 
के सांचे में ढला हुआ है, जिसके अनुसार उसे बाल्यावस्था में 
पिता, युवावस्था में पति और पति के न रहने पर वृद्धावस्था में 
अपने पुत्रों की गुलामी करना चाहिए। जो सत्री अपने पिता, पति 
ओर पुत्रों से विमुख होकर अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कल्पना 
करती है वह अनन्त काल तक नरक की अधिकारिणी द्वोती है । 


सआंमाज-विज्ञान ब्ण्रे्‌ 


जअब यहां को बिवाह-पद्धति का नमना देखिए । यहां के 
विधानानुसार स्त्री को जीवन में सिफ एक विवाह करने की आजा 
है। और उस विवाह में भी वर उसकी पसन्दगी या उसकी 
मरजी के अनुसार चुना हुआ होना आवश्यक नहीं है । उसके 
माता पिता ज़िस किसी के साथ टसके भाग्य की बागडोर बांध दें, 
उसी को परमेश्वर समझ कर उसकी आ जीवन सेवा करने के लिए 
ही वह्‌ बाध्य है। फिर वह चाहे बालक, बूढ़ा, लेँगड़ा, लूला, कामी 
अथवा नपुंसक ही क्‍यों न हो, उसकी आज्ञा का एक इच्च भर 
भी तिरस्कार उसके लिए अनन्त नरक को तैयार कर देता है 
फिर चाहे वह आज्ञा कितनी ही अनीति मृलक या दुराचार पूछे 
क्यों न हो । यह तो पति के जीतेजी की दशा है। अब उसकी 
सृत्यु के पीछे की हालत देखिए ! भारतीय विधान के अनुसार 
ऐसी स्त्री को काले बख्रो से शरीर को ढक कर एक कोने में 
बैंठे-बेठे अपना जीवन बिता देना चाहिए । जो स्त्री अपने पति 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अच्छा भोजन करती है, अच्छे वस्त्र पहनती 
है, वह अगले जन्म में घोर कपष्टमय नरक यातना को सहूती है । 
इस विक्ृत बिधानों से समाज-शरीर में जो रोग उत्पन्न हुए हैं 
उनका नीचे बर्णन किया जाता है। 

2->सर्ती-प्रथा 

इन वबिधानों के परिणाम स्वरूप सेकड़ों जीवन शक्ति-युक्त 
नारियां म्तत्त पुरुषों की चिताओं के साथ जीते जी जला दी गई 
हैं। यदि किसी स्त्री ने इस प्रकार जलने से इन्कार किया है, किसी 
प्रकार का भय .प्रदशाति किया है, किसी अकार की आनाकानी की 
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है तो निर्मम पुरुषों के द्वारा वह गठरी बांध कर जबरदस्ती चिता 
में डाल दी गई है । यदि कोइ स्त्री चिता की भयंकर लपटों से 
ऋहठशचरा कर चिता से निकल कर भागने की चेष्टा करने लगी है, तो 
बह इन अत्याचारियों के द्वारा बांसों सेढकेल कर चिता में ढकेल 
दी गई हैं। भारत को सती-प्रथा का इतिहास मनुष्य-जाति के उस 
कलंक का एक नमूना है, जिसमे मनुष्यत्व की भीषण हत्या की 
गई है; जिसमें दया, अहिंसा, न्याय ओर तमाम सत्म्रवृत्तियों का 
गला घोंट दिया गया है । यह एक ऐसा लांडन है, जो सदियों 
के पश्चात्ताप से भी नहीं घुल सकवा, जो अनन्त काल तक 
चन्द्रमा के कलंक़ को तरह भारतीय समाज की अत्याचार-पूर्ण 
गाथा को मनुष्य-जाति के आगे रखता रहेगा, जिस जोहर ब्रद 
की आज के इतिहासज्ञ प्रशंसा करते हुए नहों अपात हैं. बढ भो 
“सी अत्याचार-पुर्ण नेति का एक भीषण राज़सी नमूना दै | 


२-+प्रमष्टिगत -प्रेमा भाव 


ऊपर जिस दिल को दहला देनेवाली सती-प्रथा का विवेचन 

किया गया है वह तो ब्रिटिश साम्राज्य ने कानून के बल से बन्द 
कर दी। लेकिन इसके नष्ट हो जान पर इस विकृत पद्धति से 
उत्पन्न होनेबाले दूसरे रोगों का नाश न हुआ । ये रोग आज भी 
भारतीय समाज में दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं ।इनमें सच्च से पहला 

! ओर भयंकर रोग नर ओर नारी 5 बॉँच स्वाभाविक प्रेम का 
अभाष है । वास्तव में देखा जाय तो विवाह को उत्पत्ति ही जगत 
में श्रेम के तत्त्व पर हुई है। अबश्य नर ओर नारी के बीच में 
होनेवाला शारीरिक आकषरा भी विवाह के कारणों में से एक है। 
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विवाह के अन्दर केवल इसी आकर्षण का, केवल इसी कास- 
वासना का भ्राधान्य नहीं है | इस वासना की तृप्ति के लिए विवाह 
के समान महत्वपूर्ण विधान की आवश्यकता न होती । यदि ऐसा 
ही होता तो पशु-पक्तियों की भांति ख्री-पुरुष भी जब किसी से शरीर 
की भूख बुमाना चाहते बुका सकते थे। पर प्रत्यक्ष-जीवन में हम 
देखते हैं कि इस वासना की ठप्ति ही सब कुछ नहीं है। इसकझे 
अतिरिक्त भी ख्त्री-पुरुषों को एक ऐसे आधार, एक ऐसे आधान 
की जरूरत रहती है, जिस पर वे अपने सुख दुःख का बोमा डाल 
कर हलका होने की इच्छा रखते हैं। हर किसी से भोग करके 
शारीरिक भूख को बुमाने से ही मनुष्य-हृदय तृप्त नहीं हो जाता । 
वह तो पारस्परिक ग्रेम ही से बुक सकती है । अतः उसी तत्त्व 
का विकास करने के लिए विवाह की सृधष्टि हुई है । 

विवाह का यह उद्देश्य तभी परा हो सकता है, जब नर और 
नारी-परण स्वाधीनता के साथ एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर 
समानता कीभावना रखते हुए एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करे। 
लेकिन पुरुष की इस स्वाथमयी इच्छा ने की ख्री हमारी दासी 
होकर रहे, विवाह के इस श्रेष्ठ उद्देश्य को बिलकुल ही भ्रष्ट कर दिया 
उसे लड्डू, पड़ी, मोहनभोग आदि की तरह भोग्य वस्तु समझ 
कर उसके तथा अपने जीवनानन्द को भी पुरुष ने बिलकुल किर-किरा 
कर दिया समर में नहीं आता कि पुरुष इतनी भारी बेवकूफी 
कैसे कर सका ९ अपने सुख-दुखों में समानता के साथ भाग 
लेकर सुखों को बढ़ाने और दुख को घटानेवाले मित्र, साथी के 
लिए हृदय तड़फता रहता है; छटपटाता है । संसार के सम्राट को 
भी सदा द्वाथ जोड़े खड़े रहनेवाले दास-दासियों से परिवेष्टित रहना 


डण्श्‌ रोग झौर कारण 


अच्छा नहीं मालम होता । उसे वह सारा बैसव एक जीवन- 
साथी बिना सूना मालूम होता है। और मूख् पुरुष जाति ने 
ने इसी अमल्य साथी को अपने पास से हटा कर दासियों 
की श्रेणी में जबदस्ती खड़ा कर दिया। विश्व दो सहगामी, सम 
महत््ववाली शासक-शक्तियों द्वारा संचालित है । उनमें से पुरुष 
ने एक शक्ति को ( अपने लिए ) अप्रतिष्ठित कर विश्व-संगीत में 
असंवादिता उत्पन्न कर दी है। क्योंकि विश्व में तो वह ज्यों की त्यों 
प्रतिष्ठित है । पुरुष ने उसे अपनी तरफ से ही ठेल दिया है। जिसका 
फल परमेश्वरी शक्ति उसको दे रही है। ओर वह इस अपराध के 
लिए दण्ड का भोपात्र है। पुरुष चाहता है में स्त्री का मालिक होकर 
रहूँ। जिस दिन से उसका विवाह होता है उसी दिन से वह धर्म 
ओर शास्त्रों की दुह्दाई देकर उस पर अपना आधिपत्य गांठना 
प्रारम्म करता है। इधर खत्री भी चारों ओर से अपने को जकड़ी 
हुई पाकर पहले तो बड़ी दुःखी होती है। पर वह भी पुरुष की इस 
चूत्ति का अनुकरण कर पुरुष पर अपना शासन करना चाहती है। पर 
प्रेम का अभाव होने के कारण वह दूसरे शास्त्रों का उपयोग करती है । 
चह इनका ऐसा-ऐसा जाल बिछाती है कि बड़े-बड़े मक्लों पर ताव 
देनेबाले व्यक्ति भी उसमें उलक कर ओऑधे मुँह गीरते हैं ओर ख्रीफे 
गुलाम हो जाते हैं । फल क्या हुआ ? कहने को तो पुरुष अपने को 
मालिककहते हैं ओर ल्त्ियां दासियां कही जाती हैं, मगर ये मालिक, 
कहलानेवाले वास्तव में उन दासियों के भी गुलाम हो जाते हैं । आज 
“भारत के अधिकांश पुरुष--केवल म्‌ख ही नहीं प्रत्युत बुद्धिमान 
औ--अपनी-अपनी स्त्रियों के इशारे पर नाच रहे हैं, और उनकी 
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इस दशा पर हँसी ओर दया आती है । बिजय के लिए निकले हुए दो 
सेनापति--नहीं पंडित, शाखी,--भक्त, अपनी भक्ति को भुलाकर 
मानों एक दूसरे पर अपना सिक्का जमाने के लिए जादू चला रहे हैं। 
विश्व विजय एक तरफ रही, ईश्वर प्राप्ति भुला दी गई, ये दो श्रेष्ठ: 
व्यक्ति दिल-मिलकर उस परमतत्त्व को प्राप्ति को छोड़ कर शराब पीकर 
अपने आपको एक दूसरे से श्रेष्ठ बवान की कोशिश कर रहे हैं। 
खो ओर पुरुष के भहान सम्बन्ध की । पवित्र प्रेम की, यह केसी 
दुदंशा है ! 
गाहस्थ्य-कलह 


हम केबल जड़-समत्ति की ही विरासत नहीं छोड़ते । अपनी 
आध्यात्मिक सम्पत्ति ओर मनोविकारों की भी विरासत छोड़ते 
रहते हैं ओर कालान्तर में ये छोटे छोटे बीज फूलते फलते हैं । 
स्त्रियों पर अस्वाभाविक सत्ता श्राप्त करने की विपरीत बुद्धि से 
बिवाह पद्धति में विकार उत्पन्न हुआ, ओर विकृत बिवाहों का 
निश्चित परिणाम है ग्रहसोख्य का नाश । जब विव्राह-सम्बन्ध के 
चुनाव को कोई भी विशिष्ट पद्धति समाज में प्रचलित नहीं रहती,. 
जब लड़का को लड़के के चुनाव की ओर लड़के को लड़की के 
चुनाव की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती, बल्कि ये काय्4 उनके लिए 
लज्जाजनक सममे जाते हैं, जब लड़की ओर लड़के का सम्बन्ध 
माता पिता की इच्छा पर ही निर्भर रहता है, तब इस का परि- 
राम यह होता है. कि माता पिता अपने अज्ञान या स्वाथ के 
वश दोकर अपने लड़कों का मनमानी लड़कियों से और अपनी 
लड़कियों का मनमाने लड़कों से विवाह-सम्बन्ध कर देते हैं ।, 
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इनके इस अधिकार के फल-स्वरूप कई जगह बड़ी बड़ी तरुणी 
लड़कियों के गले में छोटे छोटे बालकों को बर कह कर लटका दिया 
जाता है, ओर कहीं कहीं बड़े बड़े बुड्टों को दाढ़ी में छोटी बच्चियां 
फांद दी जाती हैं। कहीं शिक्षित पुरुषों के अशिक्षित स्त्रियों के 
साथ सम्बन्ध कर दिये जाते हैं तो कहीं अधिकज्तित पुरुषों के घरों 
में शिक्षित स्त्रियों को कैद कर दिया जाता है। कहीं पति बड़े दाशे- 
निक विद्वान हैं तो पत्नो महा मूढ़ लड़ाकू तथा अशिक्षित है, ओर 
कहीं यदि पत्नी शिक्षित ओर सभ्य है तो पति महा अज्ञानी और 
कामी । इसका परिणाम यह होता है कि प्रक्रति-भेद की वजह से 
घर में भय्द्गर कलह छिड़ जाता है। लोगों का खाना पीना हराम 
हो जाता है। घर स्मशान की तरह हो जाते हैं। आज भारतवर्ष 


» में शायद ही कोई भाग्यवान घर ऐसाबचा होगा जिसमें इस रोग 
' का बीज न पहुँचा हों । इस रोग का भीषण परिणाम यह होता 


है कि मनुष्य तो दुःख ओर क्षोभ के मारे भीषण रोगों में प्रस्त 
हो जाते हैं ओर कई आत्म-हत्या करके मर जाते हैं । 


समाश्गित विधवा-वृद्धि 


यह इसी पद्धति से उत्पन्न होने बाजा तोसरा रोग है। इसके 
मुख्य कारण दो हैं, एक तो प्राकृतिक आर दूसरा ऊपर लिखा 
हुआ बेमेल विवाह । लेकिन भारतीय समाज में पाई जानेवाली 
विधवाओं में से अधिकांश बिधबवायें इस दूसरे ही कारण से 
उत्पन्न होती हैं । हम ऊपर लिख आये हैं कि माता-पिता अपनी 
इच्छानुसार बड़ी लड़को का छोठे लड़के के साथ और छोटी लड़का 
का बुड़े पुरुष के साथ विवाह कर देते हैं । इस प्रकार के बेमेल 


समाज-विशान श्ण्च 


विवाह यहां के समाज में बहुत अधिक होते रहते हैं, इसका परि- 
जाम यह होता है कि यहां के छोटे-छोटे बच्चे बड़ी-बड़ी लड़कियों 
के साथ अपने त्रह्मचय्ये का नाश करके अकाल ही में भयंकर 
रोगों के फन्‍्दे में पड़ कर काल कवलित हो जाते हैं। इधर बूढ़े 
पाति भी अपने जीवन का सार-शेष कटपट इन बालिकाओं को 
अपण कर चल बसते हैं । फल स्वरूप ये लाखों बालिकाएं निरा- 
श्रय हो चूड़ियां फोड़ कर जीवन भर के लिए एक कोने में बेठ 
जाती हैं । तो भी, गैर जिम्मेदार और दुष्ट माता-पिता तथा वृद्ध 
लंपट पति के पापों का बोक इन निरपराघ बालिकाओं पर लादा 
जाता है । “इसने पूव जन्म में भयंकर पाप किये होंगे । यह बड़ो 
दुर्भागिनी है, इसीलिए तो इसकी यह दशा हुई,” ऐसा कह कर 
कुटुम्ब के लोग, तथा समाजवाले इन बेचारियों का तिरस्कार 


किया करते हैं | 
इस अ्था के फल स्वरूप आज भारतबष में लाखों करोड़ों 


युवती विधवाएं विद्यमान हैं । इन वेचारियों का जोवन बड़ा ही 
दुःखपूण है, सच पूछा जाय तो नरक की कल्पना से भी भीषण 
यन्णाएं इन्हें समाज देता है । समाज उन छोटी-छोटी बालिकाओं 
को जिन्होंने अभी संसार में प्रवेश भी नहीं किया है, ओर जो 
इसी समाज की महती कृपा से विधवा हो गई हैं, बलात्कार अह्म- 
चय्ये का पालन करने को मजबर करता है। इन बेचारियों के 
सामने विलास-मन्दिरों में दिन रात विलास-कीड़ा होती रहती हैं। 
इन्हीं के सामने इनकी भोजाइएं, इनकी बहनें यहां तक कि इनकी 
सासुएं ओर माताएं भी विलास में तललीन रहती हैं, और यद्द सब 
देख कर भी इन्हें अपने मन को वश में रखना पढ़ता है।. इतने 
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ही में समाप्ति नहीं होती । इनके रूप ओर जवानी की कहानी 
सुन कर समाज के वे ही पुरुष जो सामाजिक रूप में इनको त्रह्म 
अय्य का आदेश करते हैं, व्यक्तिगत रूप में इनके पास गुप्त संदेश 
भेजते हैं. कि कभी-कभी तो इनके देवर जेठ भी इनको अष्ट 
करने पर उतारू हो जाते हैं। इसका फल क्‍या होता है? 
विलास की मारी हुई रमणियां इनके फन्‍्दे में आकर भ्रष्ट हो 
जातो हैं | कुछ समय के पश्चात्‌ इन पतित पुरुषों के पाप का 
फल गभ के रूप में भ्रकट होता है तब ये पुरुष तो अलग हो जाते 
हैं और ये भाग्य की सताई हुई या तो किसी तीथेस्थान में जाकर 
यथा घर ही में उस गर्भ को गिरा देती हैं । इस प्रकार इस अभागे 
समाज में प्रति दिन सैकड़ों श्रण हत्याएं होती रहती हैं । पर 


' बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो या गर्भ गिराना ही नहीं 


चाहती अथवा लाख चेप्टा करने पर भी उनका गर्भ नहीं गिरता, 
समाज ऐसी विधवाओं को अपने से अलग कर देता है, सासु, 
ससुर उसे निकाल देते हैं, माता-पिता उसे कुल कलंकिनी कर 
दुतकार देते हैं । फल यह द्वोता है कि वह भाग्य की मारी निरा- 
श्रय होकर चारों ओर मारी-मारी फिरती है । हिन्दू-धम तो उसे 
शरण नहीं देता अन्त में वह मुसलमान या इसाई समाज में 
शामिल हो अपनी रक्षा करती है । 

आजकल के बहुत से समाज सुधारक ओर हिन्दू संगठन 
के हिमायती इसके लिए इसाइयों और मुसलानों को दोष देते हैं, 
ओर इसके लिए उनसे लड़ने को तेयार होते हैं। पर अपने को 
इस सामाजिक रोग पर इस पुराने घाव पर ध्यान नहीं देते। 
इनका यह कास्ये उसी प्रकार है जिस पर कोई मनुष्य अपने घाव 
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को ती आराम करने की चेष्टा नहां करत! सगर उस पर बेठनेबाली 
मक्खियों पर क्रोधित होकर उन्हें मारने की चेष्टा करता है | बह 
यह नहीं जानता कि. जब तक घाव है तब तक मक्खियां उस पर 
मिनमिना कर बेठेंगी | इन मक्खियों को दूर करने का इलाज 
धाव को मिटाना है नकि सक्खियों को मारना । जब तक 
समाज में विधवाओं की ऐसी दुदंशा रहेगी तब इस प्रकार की 
घटनाएं होती ही रहेंगी। इन घटनाओं को समाज का भय, घ्मे 
का ढोंग, पातित्न॒त्य का सौन्दय्य ओर कुल की लब्जा सब मिल 
कर भी नहीं रोक सकते । 


समष्टिगत व्यभिचार 


रुकावट जितनी जबदं॑स्त होती है प्रवाह भी उतना ही शक्ति- 
शाली ओर वेगवान होता है । जितनी कड़ी ऐंठन होती है गिरह 
उतनी ही ढीली पड़ जाती है | स्त्रियों पर ये जबद॑स्त बन्धन डाले 
तो इसलिए गये थे कि वे अनन्त-काल तक पुरुषों की गुलामी 
करती रहें । उन्हें त्रद्मचय्ये का पाठ पढ़ाया, उन्हें पातित्रत का 
महत्त्य बतलाया उनके आगे सदाचार के गीत गाये ! मगर ये 
सब बातें इतने अस्वाभाविक ढंग से की गई कि इनका परिणाम: 
बिलकुल उलटा हुआ । यदि सदाचार का उपदेश देनेवाले पुरुष 
स्वयं भी उनके आगे सदाचार आदश रखते तब तो उनका मंत्र 
सोलदों आने सिद्ध हो जाता, ओर पारस्परिक प्रेम का धागा भो 
नहीं टूटता । मगर इन्होंने व्यवद्दारिक जीवन में बिलकुल इसके 
विपरीत काय्ये किया । उपदेश तो इन्होंने सदाचार का दिया 
लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में इन्होंने दुराचार को अपनाया । फल यह 
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हुआ कि ख्रियों का हृदय इनकी ओर से टूट गया । चारों ओर 
गाहेसस्‍्थ्य कलह का कुहरास सच गया । कोटुम्बिक शान्ति नष्ट- 
अष्ट हो गई, ओर कोने-कोने से व्यभिचार की आग भभक उठी। 
आज शुप्त ही गुप्त रूप में भारत के अन्द्र व्यभिचार का भीषण 
कारखाना चल रहा है, बड़े-बड़े राजधरानों में, घनिकों के विलास 
मन्दिरों में, गरीबों की दूटी हुई मोंपड़ियों में तीर्थ-स्थानों में. यहां 
तक कि विधवाश्नमों और कन्या शालाओं में भी जो व्यभिचार 
का ताण्डव नृत्य हो रहा है उसके शतांन का भी वर्णन करने के 
लिए कोई विद्वान बैठे तो उसके आगे लखण्डन-रहस्य के समान 
कई पुस्तकें फीकी पड़ जांयगी । दुनिया के ओर देशों में जहां 
ख्रियों पर इतने बन्धन नहीं है, तहां पर भी व्यभिचार का इतना 
' भर्यंकर स्वरूप देखने को नहीं मिलता । यहां की तो मनोभावनाएं 
ही व्यमिचार-मय हो गई हैं । जहाँ चार युवती स्त्रियों इकट॒ठी 
होंगी, वहां उनका मनोरंजन भी व्यभिचार की भावनाओ्रों से 
होगा । जहाँ चार युवक मिलेंगे वहाँ भी यही बातें होंगी। कोई 
तरुण पुरुष यदि किसी तरुणी खत्री के साथ मिलेगा ता सब से 
पहले उसके दिल में इन्हीं भावनाओं का उदय होगा। मतलब 
यह कि यहाँ पर स्लो ओर पुरुष के बीच व्यभिचार को छोड़ कर 
ओर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया हैं । यह पतन 
की चरम सीमा है | 

जब तक यह भथकर रोग इस प्रकार किसी समाज में लगा 
रहता है तबतक उस समाज में उकति की भावनाओं का उत्पन्न 
होना अ्रसम्भव है । 
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समष्टििगत दुर्बल सन्‍्तान 


विकृत विवाह-पद्धति का सब से अधिक भयंकर ओर अन्तिम 
दुष्परिणाम समाज में दुबल, अशक्त, कायर और बुद्धि-दीन 
सस्तानों की वृद्धि है। सबल और मेघावी सन्‍्तानें तभी उत्पत्न 
हो सकती हैं जब दम्पत्ति का उचित आयु ( २५७८१६ ) में 
विवाह हुआ हो, जब उनका पारस्परिक प्रेम द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह प्रति दिन एक-एक कला की वृद्धि पा रहा हो, जब 
दोनों के संस्कार बहुत उच्च श्रेणी के हों । मतलब यह कि योग्य 
सन्तान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, ओर विकप्तित प्रेस के परि- 
णाम हैं । पर जिह जगह की विवाह-पद्धति विक्ृृत होती है वहां 
पर इनमें से एक भी बात नहीं पाई जाती । इस प्रकार की विवाह- 
पद्धति से युक्त समाज में काम वासना के सिवाय विवाह का कोई 
दूसरा उद्देश्य नहीं रहता । फिर वह काम-वासना चाहे ६० वर्ष 
के ५:घ से १३ ब्ष की स्त्री के साथ हो, चाहे चोदह वर्ष के 
बालक मे अठारह वर्ष की स्री के साथ हो । फिर बह चाद्दे परम 
विद्वान ओर दाशनिक से किसी मू्खे सत्री के साथ हो, चाहे किसी 
मूल ओर जड़ मनुष्य से किसी विदुषी ख्रो के साथ हो। ऐसी 
स्थिति में एसी विरुद्ध प्रकृति के दम्पत्तियों में पारस्परिक प्रेम का 
उत्पन्न होना कैसे सम्भव हो सकता है । फल यह द्वोता है कि 
पुरुष ख्री को अपन लिए भार स्वरूप समझता ओर स्ली-पुरुष को 
अपने लिए स्वरूप समझती ।ै इस प्रकार के दम्पत्तियों में प्रेम 
ओर विचारों का कोई सम्बन्ध रहता ही नहीं । रद्द जाता है. 
बलके काम-वासना का सम्बन्ध । दिन में या रात में जब कभी 


श्र ः रोग और कारण 


इस प्रकार के स्त्री-पुरुष मिलते हें तब केवल काम-ासना के 
सिवाय उन्हें कोई दूसरी बात ही नहीं सूकती । फल यह द्ोता है 
कि नियम विरुद्ध संयोग से उनका निजी स्वास्थ्य-मिर जाता है, 
जिसका असर उनके द्वारा होनेबाली सनन्‍्तति पर सोलहों आना 
पड़ता है | इसका भयंकर नतीजा यह होता है कि समाज में बेत- 
हाशा सन्‍्तानें बढ़ने लगती हैं- मगर सब दुबल, सब अस्वस्थ, 
सत्र बुद्धिह्दीन, सब्॒ नि्मोल्य । किसी के हाथ पांव गले हुए और 
पेट बढ़ा हुआ रहता है, किसी की आंखें धंसी हुई रहती हैं, और 
कोई जन्म ही से क्षय रोग से असित रहता है । 

इस दृश्य का नमूना भी भारतवषे में खूबी के साथ देखने 
को मिलता है । यहाँ पर बारह-बारह वर्ष को दुबंल लड़कियाँ भी 
सनन्‍्तानों की माताएं हो जाती हैं । पन्‍न्द्रह वर्ष की लड़कियाँ तो 
अम तोर से माताएं हो ही जाती हैं। इतनी उम्र तक भी यंदि 
किसी के सन्‍्तान न हुई तो उसके ससुराल ओर पीडरवाले सभी 
देवताओं को मनाने लगते हैं | इतनी छोटी-छोटी लड़कियों की 
सन्‍्तानें कितनी स्वस्थ ओर मेधावी होंगी यह सहज हो अनुमान 
किया जा सकता है । परिणाम यह होता है कि १०० में से केवल 
२३ बच्चे ऊअँीवित रहते हैं, मगर आश्चय्य यह है कि इतने कम 
बच्चों के जीवित रहते हुए भी यहाँ की जनसंख्या दिन पर दिन 
बढ़ती ही चली जा रही है । बीमारियाँ चलती हैं, दुर्मिच्ष पड़ते 
हैं, दड्ढे होते हैं, हजारों लाखों मनुष्य इसमें स्वाहा हो जाते हैं 
फिर भी दस बरस के पश्चात्‌ की मदुमशुमारी में यहाँ की 
जनता करोड़, डेढ़ करोड़ बढ़ी हुईं ही मिलती है । इससे माछूम 
होता है कि अनियमित कासबासना से यहाँ पर कितनी बुरी 
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सैरह से सन्‍्तान वृद्धि हो रही है। अब इन उत्पन्न सन्तानों की 
बुद्धि ओर इनके रूस्थ्य का हाल किसी स्कूल में जाकर हम 
देखते हैं तो मालूम होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब 
विद्यार्थी जैसे निराशा के सागर में डूबे हुए हों। सब के चेहरे 
पर एक प्रकार की मुदंनी छायी हुई नजर आती है, सब का 
स्वास्थ्य एक दम गिरा हुआ दिखलाई देता है, ऐसा मालूम होता 
है मानों किसी ने उनके शरीर का सारभूत तत्त्व, उनकी रूह 
खींच ली हो । 

जो समाज इस प्रकार की दुबंल, बुद्धि-विहीन ओर छायर 
सन्‍्तानों से बना हुआ हो वह समाज दुनिया के उन्नतिमय काल 
में स्वाधीनतापूबंक कैसे जीवित रह सकता है | जिसका एक एक 
परमाणु, जिसका एक बच्चा इस प्रकार बिगड़ रहा हो वह अपने 
स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकता है । विक्त विवाह-प्रणाली का 
यह सब से भयहुर परिणाम है । 


चिकिला--- 


ऊपर जिन-जिन सामाजिक व्याधियों का विवेचन किया 
गयां है उन सब का फैलाब चाहे कितना ही क्यों न हो, पर उन 
सब की जड़ एक ही स्थान पर है, उसमें सुधार कर देन से ये 
सब व्याधियाँ अपने आप नष्ट हो सकती हैं। उस सुधार की 
व्याख्या एक ही वाक्य में इस प्रकार हो सकती है “स्त्रियों की 
स्वाभाविक स्वाधीनता की रक्ता अथवा विवाह प्रणाली में सुधार।” 

ऊपर हम इस बात को भली भांति सिद्ध कर चुके हैं कि 
ख्री जाति को अपने उपभोग की वस्तु समर लेने से ही विवाह- 
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प्रणाली में यह भयहुर विकृति उत्पन्न हुई है और हस विकृति के 
उत्पन्न होने ही से यह दुर्दशा हुई है। यह दुदंशा वभी नष्ट हो 
सकती है जब पुरुष समाज अपनी इस नाशक प्रवृत्ति को नष्ट कर 
के ख्री-समाज की सखाभादिक स्वाधीनता पर हाथ डालना छोड़ 
दे। जिस प्रकार बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करने को ओर 
डसका ध्यान है उतना ही, बल्कि उससे भो कई अंशों में ज्यादा 
वह बालिकाओं की शिक्षा की ओर ध्यान दे । वह शिक्षा ऐसी 
न हो जो उन्हें गुलामी के सांचे में ढाल कर नि्मोल्य कर दे । 
प्रग्युत उन्हें स्वाधीनता के प्रकाश में ले जानेवाली हो ! जब तक 
खालक ओर बालिकाएँ नाबालिग रहें तब तक उनके मात्ता पिता 
उनका वियाह न करें, और उनके पूर्णा रूप से बालिग होने पर 
उन्हें इंस बात की स्वतन्त्रता दे दें कि थे चाहें तो ब्रह्मचारी रहें 
और चाहें तो अपनी पसन्दगी से, माता पिता की अनुमति ले 
कर योग्य युवक से विवाह कर लें इस सम्बन्ध में माता पिता 
उन पर किसी प्रकार का दबाव न डालें । हाँ, समय समय पर 
इस सम्बन्ध में उन्हें उचित सलाह अवश्य देते रहें । यदि कोई 
खी एक पति के मरने पर अपना दूसरा विवाह करना- चाहे तो 
पातित्रत की दुहाई देकर समाज उसमें हस्तक्षेप न करे, ऐसा 
करने का उसे कोई हक नहीं है | अपने चरित्र ओर अपने पाति- 
ब्रत की जिम्मेदार स्वयं वह स्त्री है। यह बातें ऐसी हैं जिनफी 
रक्षा हृदय ही कर सकता है बाहरी सामाजिक विधान नहीं । 
इस प्रकार के बलात्कार पूणे सामाजिक विधानों से लाभ तो 
रंचमात्र भी नहीं होता ओर हानि पहाड़ों के बराबर हो जाती 
है । हाँ, तो विधवाओं का विवाह करना या न करना इस सम्बंध 


डाक 
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में समाज उनको पूण स्वाधीनता दे दे । यदि कोई विधवा अपना 
विवाह करना चाहे तो वह उतनी ही आसानी से कर सफे 
जितनी आसानी से आजकल एक पुरुष अपना दूसरा विवाह 
करता है, उसके लिए समाज उसे रंचमात्र भी तिरस्कार की 
हष्टि स न देखे । इसके अतिरिक्त अत्यन्त छान-बीन के साथ 
विवाह करने पर भी यदि किसी दम्पति में पारस्परिक प्रेम न 
हो, उनमें नित्य कलह होता रहे तो समाज उन्हें इस बात का 
जअधिकार दे दे कि वे परस्पर में सम्बन्ध-विच्छेद कर लें । 
आर यदि वे आवश्यक समझे तो विचार पूर्वक अपना दूसरा 
विवाह कर लें | एक बार इस प्रकार सम्बन्ध-विच्छेद होने पर 
समाज की ओर से उनके प्रति हिकारत की निगाह न रकखी जाय । 
इस प्रकार पुरुष और ञ्री दोनों को उनकी स्वाभाषिक 
स्वाधीनता दे देन से उपयुक्त सब बीमारियाँ अपने आप दूर हो 
जायेगी, ओर समाज आज़ादी के साथ फलने फूलने लगेगा ॥ 
जब बाल्यावस्था में बालकों के साथ ही साथ बालिकाशञ्ों को 
भी उत्तम शिक्षा मिलने लगेगी, ओर मानसशासत्र, अधिजननशास््र, 
सम!जशाम्र के प्रधान तत्त्वों स वे परिचित हो जायेगी तो आगे 
जाकर उनका मानसिक विकास स्व्राभाविक रूप से होने लगेगा, 
योवन के आते आते वे इस बात का निश्चय कर लेंगी कि उनके 

लिए बिवाह ज्यादा उपयुक्त हैँ या अविवाहित रहना | आजकल . 
स्त्रियों का अविवाहित रहना पाप समझा जाता है। इसका कारण 
यही है कि इस समय विवाद का मूल उद्देश्य काम-वासना ही 
सममा जा रहा है । इसका परिणाम यह होता है कि कई ऐसी 
स्रियों जो दूसरे उँचे दर्जे के काम करना चाहती हैं वे भी. 


५१७ रोग और कारण 


जबदं॑स्ती विवाह के बन्धन में बान्ध दी जाती हैं । वे इस बात 
को सोच भी नहीं सकती कि उनके लिए बिवाहित रहना ज्यादा 
अच्छा है, या अधिवाहित रहना । मगर शिक्षित व्वियाँ इस 
बआत को भली प्रकार सोच सकेंगी । अ्रतएव जो राजनीति, 
समाज नीति, योगविद्या आदि में प्रविष्ट होना चा्देगी वे स्वभाववः 

ही अविवादित रह जायँँगी ओर जो कोटडुम्बिक जीवन ओर 

दाम्पत्य प्रेम का विकास करना चाहेंगी वे अपनी इच्छानुसार, 

अनुकूल प्रवृत्तियों वाले युवकों को चुन कर उनसे विवाह सम्बंध 

कर लेंगी । जो दम्पति स्वयं अपनी पसनन्‍दगी से बनंग उनमें 
पारस्परिक प्रेम का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। उनका अधि- 
कांश समय विचार करने में, जीवन की जटिल समस्याओं को सुल- 

माने में और शझ्ञान की खोज करने में ही व्यतीत होगा। इसका परिणास 
यह होगा कि दिन रात भोग-विलास करनेवाले व्यक्तियों की कृपा से जो 
बेतहाशा सन्‍्तान वृद्धि हो रही है वह अपने आप रूक जायगी | 

इसको रोकने के लिए और ऊृत्रिम उपायों की आवश्यकता न 
रहेगी । सन्‍्तानें कम उत्पन्न होंगी, मगर जो होंगी वे सब बहा- 
दुर, परिश्रमी, मेधावी और दीयेजीबी होंगी । इस प्रकार प्रेमाभाव 
गाहंस्थ्य-कलह ओर दुबंल सनन्‍्तानों का प्रश्न अपने आप हल 
हो जायगा। रहा, विधवाओं का प्रश्न, सो इसका भी उस समय 
कोई महत्त्व नहीं रहेगा । जिस प्रकार इस समय पुरुषों के लिए 
दूसरा विवाह करना अस्वाभाविक नहीं समका जाता है उसी 
प्रकार उस समय विधवाओं का दूसरा विवाह सी अस्वाभाविक 
नहीं समझा जायगा । ऐसी स्थिति में अधिकांश तरुणी विधवाएँ 
तो अपना विषाह कर ही लेंगी । शेष जो अपना विवाह करना 
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न चहेंगी वे आजादी के साथ कुट्ठम्ब-धर्मं या समाज की. सेवा 
कर सकेंगी । ऐसी विधवाओं के रहने के लिए समाज में स्थान 
स्थान पर संरक्षण गृह बना दिये जावेंगे । जहाँ रह कर वे अपने 
ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने चातुये से समाज की सेवा 
कर सकेंगी इस प्रकार एक ही उपाय से समाज की ये सारी 
व्याधियाँ नष्ट हो जायँगी, ओर वह फलने फलने लगेगा। . 


चोथा अध्याय 


रोग---समश्गित प्ररू्धवाद 

»"तपा9 3) तामस 

99 7)) 9१ अकमंण्यता 

9१ हाय, डक जड़ता 
कार ए---अपू्ण ईश्वरवाद, सज़हबबाद, 

अनेक दैववाद । 
चिकित्सा---आनन्‍्दमय थम, और भौतिक 
विज्ञान का प्रचार । 


ञ 3 ० ५ 
ये सब समाज के श्रमेह रोग हैं जिस प्रकार प्रमेह 
मनुष्य शरीर का नाश करते करते उसे दुबल, ज्ञोण 
ओर नपुंसक बना देता है, उसकी उत्साह शक्ति को नष्ट कर 
देता है; उसी श्रकार ये प्रारव्धवाद या समष्टितत तामस या 
अ्रकर्मशयता समांज की जीवनी-शक्ति को नष्ट करते करते उसे 
अत्यंत दुबल, क्षीण, नपुंसक ओर जड़ बना देते हैं। ये बड़े दी 
भयानक रोग हैं जिस समाज में ये लग जाते हैं उस समाज के 
अन्दर रहने वाले व्यक्ति नितान्‍्त तमोगुणी, अकर्मश्य और 

उत्साह-शुन्य हो जाते हैं । 

(१) ये सब रोग अपूण इश्वरवाद की जड़ में से उत्पन्न होते 
हैं। इस बाद को माननेवाले मनुष्य-समाज का विश्वास रहता है 
कि यह सारी सृष्टि इश्वर की बनाई हुई है। जगत में होने वाले 
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सभी कार्य उसी की इच्छा के परिणाम हैं । हम सब उस मशीन 
के पुर्ज मात्र हैं। इश्वर ने हमें पैदा करते समय हमारे तक़दीर में, 
हमारे प्रारव्ध में जो बातें लिख दी हैं वे सब होकर ही रहेंगी, 
हमारे लाख चेष्टा करने पर भो वे मिट नहीं सकती । इस प्रकार 
इस विचार पद्धति की जड़ में से प्रारब्धवाद की उत्पत्ति होती है। 
कहना न होगा कि यह प्रारब्धवाद ही समष्टिगत तामस, अकमे- 
श्यता और जड़ता का जनक है । 

अब तक मनुष्य-जाति को अकमरण्य, गुलाम, जड़ और 
तमोगुणी बनाने में इस प्रारबच्धवाद ने जिसनी स्हायता दी है 
उतनी शायद किसी दूसरी चीज़ ने नहीं दी। इस भयहुर रोग ने 
मनुष्य की विशाल कल्पना-शक्ति के मारे में, उसके ज्ञान के 
विकास में, उसकी कमं-शक्ति के उत्साह में बड़े बड़े भयद्भुर विष्न 
डाले हैं । इस प्रारव्धवाद पर विश्वास करके अब तक मनुष्य- 
जाति ने भयझ्भूर से भयद्कुर दु:खों को, बिना उनका प्रतिकार किये 
सहन किया है | 

भारतवर्ष में तो इस भीषण रोग ने बड़ी ही मज़बूती से 
अपना पला जमाया है। यहां के बड़े बड़े मद्बात्मा, कवि ओर 
विचारक इस रोग के पंजे में फंसे हुए नज़र आते हैं । 

सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेऊ मुनिनाथ ! 
हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश विधि हाथ ! 

यहां के साधारण जन समाज में प्राचीन काल से लेकर अब 
तक तक्दीरवाद का बहुत बोल बाला रहा है। यहां कर्म-दवीन 
जनता ने छोटे छोटे कामों में भी इस तक़दीरवाद का पचड़ां 
घुसेड़ दिया है। हाथ में से चाकू छूट कर पैर पर गिर पड़ा, घाष दो 


२१ रोग, कारण और चिकित्सा 


गया, क्या किया जाय तक़दीर में ऐसा ही लिखा था, रण्डीबाज़ी 
की, शराब पी, पैसा उड़ गया ओर दरिद्रता आ गई । क्या करें, 
भाग्य के खेल हैं, मनुष्य का क्‍या वश है। लड़के को पढ़ाया, 
लिखाया नहीं, वह महा दुराचारो ओर नालायक निकला, क्या 
करे अच्छे भाग्य के बिना अच्छे लड़के कहां से मिलेंगे । आम 
के वृक्ष को खाद्य नहीं दिया, उसकी सम्हाल नहीं की, वह सूख 
गया, क्या करें इंश्वर की कुदरत ही ऐसी है। आठ बरस की 
उमर में ही एक दस बरस की लड़की से लड़के की शादी कर 
दी, चार बरस के बाद लड़का मर गया । क्या करें, हमारे और 
इस छोटी लड़की के भाग्य फूटे हुए हैं; नहीं तो क्या ऐसा हो 
सकता था ? 

इस प्रकार यहां को जड़ जनता ने तक़दीरवाद के फेर में 
पड कर अपनी प्रयत्न-शक्ति को बिलकुल ही छोड़ दिया। इस 
उदासीनता को बढ़ाने में यहां की धर्म-शिक्षा ने भी खूब सहायता 
दी। संसार मूठा है, ख्री नरक की खान है, जो जितना कम 
करता है वह उतना ही संसार में फंसता है इस प्रकार शिक्षा दे- 
देकर उसने उसकी रही सही कमे-शक्ति को भी नाश कर दिया | 
इस प्रकार यहां के मनुष्यों की प्रयत्न-शक्ति का विकास और ज्ञान 
की वृद्धि जहां की तद्दां रुक गई । 

इस प्रकार उदासीन होकर यहां के लोगों ने समझा कि हम 
सतोगुण की उपासना कर रहे हैं, उनके धर्म ने उनके इस विश्वास 
का समर्थन किया । हधर उनको अकर्मश्यता ने उनके अन्दर 
सतोगुण को तो नहीं ठदरने दिय। मगर उसके स्थान में सहापतित 
ओर निकृष्ट तमोशुण की स्थापना कर दी । क्योंकि आलसो मन 
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शैतान का घर होता है। मतलब यह कि सतोगुण की उपासना 
के ढोंग ने यहां के समाज को धोर तमोशुण में गिरा दिया। 
जिससे यहां की जनता घोर अकमंण्य, आलसी ओर राजनैतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक सभी दृष्टिय्रों से गुलाम हो गई । जसकी 
तरक्की एक दम रुक गईं । यहां तक कि प्राचीन काल में उसके 
पूबेजों ने राजनेतिक, सामाजिक और अर्थ सम्बन्धी जिन तस्वों 
का आविष्कार क्रिया था, उन सबको भी वह भूल गई । वह 
अपना इतिहास ही खो बेठी। “मनुष्य का ज्ञान कुछ नहीं तकदीर 
ही सब कुछ है: इस एक विश्वास ने उसका जड़ बुनियाद से 
नाश कर दिया । 

(२) प्रारब्धवाद के सिवाय “अनेक देववाद'” की भावनाओं 
ने भी इन रोगों को बढ़ाने में बहुत सहायता दी | यद्यपि यह 
विश्वास मनुष्य-जाति की आदिम अवस्था का है. फिर भी यह 
अब तक मनुष्य-जाति में विद्यमान है, खास कर भारतवषे में तो 
श्राज भी इसका बहुत प्रभाव है । इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार 
के हजारों लाखों देवताओं का इस समय भी अस्तित्व है, ओर 
दिन प्रतिदिन नये नये भी उत्पन्न होते जाते हैं । हिन्दुस्थान का 
पत्थर क्रिस दिन देवता हो जाय इसका कोई निश्चय नहीं । क्‍्यों-- 
कि यहां पर दो पंसे के सिन्दूर और एक पेसे का तेल ही किसी 
पत्थर को देवता बनाने के लिए पयाप्त है ।कोई भी बात मनुष्य की 
समझ में नहीं आई, उसका उपाय उससे नहीं हुआ कि चट 
किसी पत्थर के सिन्दूर लगा कर उसका देवता बनाया और लगे 
ढोल पीट पीट उसके सामने नाचने । वृष्टि नहीं हुईं; देवता का 
कोप है, महामारी चली; देवता का कोप है, खेती में. रोग लग- 
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गया, देवता नाराज़ हो गये, बच्चे को माता की बीमारी हुई;; 
शीतला देवी का प्रकोप है। मतलब यह कि इस विश्वास के लोग. 
प्रारुघ को जगह इन देवताओं को मानते हैं। और प्रत्येक विपत्ति 
के होने पर सब उपायों को छोड़ कर इनको मनाते हैं। इनके इस 
विश्वास पर कई बच्चे, कई हरी भरी फसलें नष्ट हो जाती है, 
तब ये तकदीर पर हाथ रक्‍खे आंसू बहाने लगते हैं। इनका 
यह्द विश्वास भी इनकी अकमंण्यता को बढ़ाने में बड़ा सहायक 
होता है | 

इन्हीं दोनों प्रधान कारणों की वजह से आज भारत की. 
जनता अत्यन्त निराश, अकमंण्य, जड़ और गुलाम होकर तक- 
दीर और इंश्वर के भरोसे बेठी हुई । उसमें जीवन नहीं है, 
स्कूर्ति नहीं है, काम करने का उत्साह नहीं है। उसका मस्तिष्क 
ओर उसकी विचार-शक्ति ठस हो गई है । दुनिया की वैज्ञानिक 
उन्नति को देखकर वह आश्चय्ये-चकित हो रही है। मगर उसमें 
भाग लेने की उसको इच्छा नहीं है । दुनिया के सभी देशों में 
दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, मगर 
भारत में किसी भी आविष्कार की चचों नहीं सुनी जाती । इतने 
भीषण रोगों से ग्रसित जनता आविष्कार कर भी कैसे सकती है? 
पहले तो उसका कोटुम्बिक जीवन ही इतना दुःखमय है. कि 
उसको सुख की एक सांस भो नसीत्र नहीं होती। दिन रात 
जीवन संघष के मारे वह परेशान रहती है। उस परेशानी को 
दूर करने का वह कोई उपाय भी नहीं करती क्योंकि उसे बह 
अपने पारब्ध का अनिवाय्य परिणाम सममती है। इसके अति- 
रिक्त इस भारतीय समाज में बहुत दी कम कुटुम्ब ऐसे होंगे 
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जिनमें कोई बालिका या तरुण विधवा न हो । करोड़ों विधवाएं 
प्रारब्ध के नाम पर इस समाज में निर्माल्य कर दी गई हैं। 
इनके द्वारा समाज की जो अमूल्य सेवाएँ हो सकती हैं उनसे तो 
सो यह हृतभागा समाज वंचित है ही, उलटे इनकी वेदनाओं ओर 
गम आहों से सारे कुद्धम्ब के कुद्ठम्ब महान दुःखी रहते हैं। 
इनका त्रास उन्हें रात दिन दुःखी करता रहता है। इनकी रक्षा 
की हमेशा उन्हें चिन्ता रहती है, कहीं यह दुराचारिणी न हो 
जाय, कहीं कोई गुण्डा इसके सतीत्व को भ्रष्ट न कर दे, बस 
इंसी चिन्ता में उनका बहुतसा समय चला जाता है। यह तो यहां 
का कोटुम्बिक जीवन है | इसके पश्चात्‌ यहां का सामाजिक ओर 
घार्मिक जीवन ओर भी भ्रष्ट है । 
चिकित्सा: 

(१ ) इन भीषण रोगों की चिकित्सा आनन्दवाद ओर 
आशावाद को समर्थन करने वाले धम का प्रचार है । मनुष्य 
पापी है, नीच है, क्षुद्र है, संसार मूठा है, असार है, इस प्रकार 
से मनुष्य निराशा की अतल गर्त में डूब जाता है। सच पूछा 
जाय तो इसकी भावषनाएँ धर्म के सोन्दय्ये ही को नष्ट कर देती 
है | अतएव धर्म के अन्दर से ऐसी भावनाओं को निकाल कर 
उनके स्थान में आशावाद को भावनाएँ भर देनी चादिए । तुम 
अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति ओर अनत-अआनंद से भरपूर हो | तुम्दारे 
अन्दर विश्वात्मा का सौन्दय्य विचरण कर रहा है । तुम दिन प्रति 
दिन.उत्थान के मार्ग पर अग्रसर दो रददे दो । तुम्हारी शक्तियाँ दिन 
प्रति दिन विकसित द्वोकर संसार का कल्याण कर रही हैं, 
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तुम पाप के पथ में नहीं जा सकते । तुम्हें इस लोक में पूर्ण 
आनन्द ओर परलोक में चिर-शान्ति-युक्त लोक प्राप्त होगा, 
इत्यादि आशाभ्रद संस्कारों को प्रदान करनेवाला धर्म ही इस रोग 
को नष्ट कर मनुष्य जाति की उन्नति में सहायक्र होगा । संसार 
के तल्वज्ञान, दुनिया के दर्शन-शासख्त्र भी अब इसी प्रकार के घर्म 
की खोज में लगे हुए हैं। अब निराशावाद का समथन करनेवाले 
दुनिया की उन्‍नत।सभ्यता के प्रकाश में ठहर नहीं सकते । वेदान्त 
ने सब से पहले आनन्दवाद का आविष्कार किया और अब 
थियासोफ्ी के आचाय्य विकासवाद के आविष्कार में जी तोड़ 
कर परिश्रम कर रहे हैं । कुछ भी हो, मनुष्य जाति की यह 
निराशा, उसका यह तमोगुण ओर उसका यह जड़त्व तभी नष्ट 
होगा जब निराशावाद का समर्थन करनेवाले धर्मों का नाश होकर 
आशावाद का समर्थन करनेवाले धर्म का उदय होगा । 

( २ ) इन रोगों की दूसरी चिकित्सा प्रारूष्धवाद का नाश 
है | मनुष्य ने अपने अ्रज्ञान के वश हा अब तक इस प्रारब्ध को 
इतना अधिक महत्त्व दे डाला है कि जिसे देख कर बड़ा आश्वये 
होता है। सच बात तो यह है कि अभी तक मनुष्य का 
ज्ञान बहुत अपूर्ण है। दुनिया में बहुत सी घटनाएं तो ऐसी 
होती हैं जिनका कारण मनुष्य अपने ज्ञान के बल से समझ 
सकता है । लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो मनुष्य के 
अपूर्ण ज्ञान की परिधि से बाहर होती हैं, उनके मूल. कारण का 
पता लगाने में वह अ-समर्थ रहता है। जब बह कोशिश करके 
भी ऐसी घटनाओं का पता लगाने में अपने को असमर्थ पाता 
है बन तत्काल उनकी जड़ में वह प्रारब्ध का अडज्ञा लगा देता 
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है। भोतिक विज्ञान की उन्‍नति ने इस सिद्धान्त को बिलकुल 
स्पष्ट करके बतला दिया है । बहुतसी ऐसी बातें जो पहले प्रारब्ध 
का परिणाम समभी जाती थीं, अब गआरब्ध-मूलक नहीं सममो 
. जातीं, अब उनके मूल कारणों का पता लग गया है श्लोर उनको 
छत्पन्न करने, नष्ट करने, घटाने ओर बढ़ाने की शाक्ति भी मनुष्य 
के हाथ में आ गई है | मतलब यह कि प्रारव्ध नामक कोई स्वतन्त्र 
वस्तु नहीं है । बल्कि सृष्टि रहस्य के जिन भर्डारों की कुंजियां 
अब तक मनुष्य जाति के हाथ में नहीं आई है उन्हीं में मनुष्य 
जाति ने प्रार्घ नामक अन्धकारमय वस्तु को मान रक्खा है। 
ज्यों-ज्यों मनुष्य के ज्ञान का विकास होता जायगा और 
उसके ज्ञान से सृष्टि रहस्य के ताले खुलते जायेँंग त्यों-त्यों यह्‌ 
प्रारब्ध नामक वस्तु नष्ट होती जायगी । ओर जिस दिन उसका 
ज्ञान अपनी पूर्णावस्था को पहुँच जायगा उसी दिन प्रारब्ध नामक 
वस्तु का संसार में अस्तिव न रहेगा। अतणब यह सिद्ध हुआ 
कि दुनिया के अन्दर मनुष्य को जितने दुःख उठाने पड़ रहे हैं 
बे उसके प्रारव्ध के नहीं प्रत्युत उसके अज्लान के परिणाम हैं । 
इस बात को एकाधघ उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना और भी 
अधिक उपयुक्त होगा । कल्पना कीजिए एक बीस वर्ष का युवक 
खास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने से संग्रहणी या और किसी 
रोग से पीड़ित हो गया उसके साथ उससे श्रधिक उम्र का एक दूसरा 
मनुष्य भी उसी रोग से पीड़ित है। दोनों की चिकित्सा एक ही 
डाक्टर के ह्वाथ में है । डाक्टर पूरी चिन्ता के साथ दोनों को चिकित्सा 
कर रहा है । उसकी उस चिकित्सा से वह दूसरा व्यक्ति तो धीरे 
घीरे अच्छा हो रहा है मगर वह पहिला व्यक्ति अच्छा नहीं 
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होता । दोनों के एक ही रोग है ओर एक ही चिकित्सा है । मगर 
आश्चय्य यह है कि एऋ तो सुधर रहा है ओर एक बिगड़ रहा 
है। इस घटना को देख कर वह डाक्टर ओर दूसरे लोग 
बड़े ही चकित हो रहे हैं । अन्त में कुछ दिनों के परचात्‌ वह 
दूसरा व्यक्ति को बिलकुल तन्दुरुस्त हो जाता है मगर डाक्टर के 
लाख चेष्टा करने पर भी वह बीस वर्ष का युवक मर जाता है । ऐसे 
स्थान पर बड़े-बड़े सममदार भी कह बेठते हैं कि क्‍या करें चेष्टा 
तो बहुत की मगर उसका तकदीर ही ऐसा था । लेकिन जो लोग 
गम्भीर विचारक हैं वे ऐसे समय में भी धेय्ये के साथ यही 
कहेंगे कि मनुष्य जाति के अपूृण ज्ञान से ही उसकी मृत्यु हुई । 
अभी तक मनुष्य-समाज को शरीर-शास्त्र का इतना गहरा ज्ञान नहीं 
हुआ है कि वह शरीर की बारीक से बारीक समस्याओं को हल 
कर सके । चिकित्सा-विज्ञान की चाहे कितनी ही तरक्की क्‍यों न 
हुई हो फिर भी अभी उसकी चिकित्सा अ्न्धकार में निशाना 
मारने की तरह है। जब शरीर-शासत्र ओर चिकित्सा-शास्र का 
परा-प्रा ज्ञान मनुष्य जाति को हो जायगा तब प्रारब्ध इस प्रकार 
सनमाना नहीं कर सकेगा । जिस भ्रकार ञआ्आाज से सो बरस पहिले 
माता, दैजा और प्लेग के सैकड़ा पिचानवे बीमार प्रारव्ध का 
नाम ले लेकर मर जाते थे मगर आज पांच या दस ही मरते हैं, 
उसी प्रकार जिस दिन यह ज्ञान ओर भी बढ़ कर अपनी सीमा पर 
पहुँच जायगा उस दिन इस प्रकार एक भी मनुष्य अकाल मृत्यु 
का शिकार न दोगा | 

तात्पय्ये यह कि मनुष्य जाति को इस बात का विश्वास 
दिलाया जाय कि आरब्ध नामक कोई वस्तु नहीं है । दुनिया में 
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जितनी दुघंटनाएं होती हैं सब तुम्हारे अज्लान का परिणाम है । 
यदि तुम इनके रहस्य को खोजोगे, यदि तुम. अपने ज्ञान की 
उन्नति करोगे तो तुम अपने आरूध पर आप शासन करने 
लगोगे । जब तक तुम प्रारू्ध पर विश्वास करके निराश होकर 
अकमर्य की तरह बेठे रहोगे तब तक प्रारव्ध तुम्हें निरन्तर सताता 
रहेगा । तुम इसके विश्वास पर निरन्तर दुःख की अग्नि में 
जलते रहोगे मगर जिस दिन तुम अपने भाग्य के आप विधाता बन 
जाओगे, जिस दिन तुम अपने ज्ञान ओर प्रयत्नों का विकास करने लग 
जाओगे, उसी दिन से प्रारू्ध तुम्हारा गुलाम हो जायगा। 
दुनिया की भीषण से भीषण दुधेटना को भी तुम प्रारब्ध का 
परिणाम मत समम्झे । उसके मूल कारण को खोजो, एक बार की 
असफलता से निराश मत होओ, एक के बाद एक कोशिश उसके 
तत्त्व को खोजने की करते रहो । एक दिन अवश्य तुम्हें उसके 
प्रकाशमय कारण का पता लगेगा ओर तुम्हारे उस उद्योग से 
भविष्य में ऐसी घटनाओं का होना बन्द हो जायगा | - 

( ३ ) इन भयंकर रोगों की तीसरी ओषधि भोतिक विज्ञान 
का अधिकाधिक उत्थान है। भोतिक विज्ञान ने इस प्रारव्धवाद 
ओर निराशावाद-मूलक थर्म के ताने-बाने बिखेरने में बहुत सहा- 
यता दी है। इसने अपने प्रत्यक्ष सिद्धान्तों के द्वारा सिद्ध कर 
दिया है कि इस संसार में बिना कारण के कोई भी काय्ये सम्पन्न 
नहीं होता । प्रत्येक घटना की जड़ में ईश्वर या प्रारब्ध को बताने 
बाले लोग अभी बहुत अज्ञान में हैं। दुनिया में ऐसा कोई काय्ये 
नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जिसका कारण मनुष्य अपने श्ञान 
द्वारा न समर सके । हाँ, अभी मनुष्य का ज्ञान अपू्ण है. इस 


शर६ रोग, कारण और चिकित्सा 


लिए दुनिया में होनेवाली कई घटनाओं को देखकर उसे आश्रय 
होता है । मगर एक दिन ऐसा आयगा जिस दिन मनुष्य के ज्ञान 
के प्रकाश से श्राश्मय्य नामक बस्तु समूल नष्ट दो जायगी और 
दुनिया की किसी घटना को देख कर मनुष्य चकित न होगा। 
जिस प्रकार आज से पचास या सौ वर्ष पहले के लोग बाजीगरों 
के तमारे देख कर शआश्चय्य चकित दो जाया करते थे मगर आज 
इन खेलों में किसी को कुछ ।विशेषता नहीं मालूम होती उसी 
प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ प्रारब्ध के इत आरश्चण्यें-जनक खेलों 
की भी पोलें खुल जायंगी ओर मनुष्य जाति के भ्रम का यह 
परदा फट जायगा । मतलब यह कि ज्यों-ज्यों विज्ञान का प्रचार 
बढ़ता जायगा त्यों-व्यों मनुष्य जाति का नेराश्य, उसकी यह 
: अकमे-शीलता, उसका यह तामस और उसकी यह जड़ता अपने 

आप नष्ट होती जायगी। ५ 


पांचवां अध्याय 
असाध्य-निदान 


जिः समाज में निम्नलिखित रोग एकसाथ उत्पन्न हो 
गये हों, उसको त्रिदोष पीड़ित सममना चाहिए। 
ऐसे समाज की चिकित्सा होना अत्यन्त दुःसाध्य है । ऐसी स्थिति 
में समकदार चिकित्सकों का कत्तेव्य है कि उसके नाम रूप का 
मोह छोड़ कर, उसकी अच्छी अच्छी सामग्री ( ऊंचा साहित्य, 
बढ़िया रिवाज, इत्यादि ) को संग्रहित कर उनमें नवीन काल की 
उपयोगी सामग्री मिला कर नवीन समाज के बढ़िया महल की 
रचना प्रारम्भ कर दे। जिस समाज का किला बिलकुल जजंर हो 
गया हो; जिसमें वायु ओर प्रकाश पहुँचने के मागे बिलकुल बन्द 
हो गये हों; जिसकी दिवारों में सेकड़ों छिद्र हो गये हों; जिसके 
एक स्थान की मरम्मत करते करते दस स्थान खणिडत हो जाते 
हों, जो सुधार की सोमा से परे चला गया हो ऐसे किले की 
मरहम पट्टी करते रहने से कोई लाभ नहीं, ऐसे किले का अस्ति 
त्व दुनिया के लिए खतरनाक होता है। न मालूम किस समय 
उसका कोनसा हिस्सा गिरे ओर क्या क्या भयहुर अनर्थ उत्पन्न 
करे । अच्छा हो ऐस किले को किसी का नुक्सान होने के पहले 
ही गिरा दिया जाय और उसमें से काम में आने लायक मसाला 
लेकर ओर उसमें नया मसाला मिलाकर अनुकूल, मजबत, बढ़िया, 
चारों ओर से खुला हुआ नया किला तेयार कर लिया जाय । 


शेर असाध्य-निदान 


( १ ) सामाजिक गुलामी--जजिस समाज के रीति-रिवाज 
जऊससें रहनेवाले सदस्यों को अपने बन्धन में बांधते हों। जिसके 
रीति-रिवाज मनुष्य और मनुष्य की एकता को नष्ट कर उसके 
उस बीच में भेदभाव की दीवार खड़ी करते हों, जिसके विधान 
एक अ्रज्ञ के लिए तो आशीवोद की तरह और दूसरे अन्ञ के 
लिए शाप तुल्य हों, जिसकी विवाह-पद्धति भ्रष्ट हो रही दो, 
जिसमें कमज़ोर सन्तानों की तेजी के साथ इंद्धि हो रही हो, 
जिसके व्यक्ति सैकड़ों जातियों में बंटे हुए हों, जिसमें उयक्ति-स्वा- 
घोनता और विचार-स्वाधीनता का कोई महत्त्व नहीं सममा ज्ससे 
हो, जिसमें रूढ़ि का एक तंत्री साम्राज्य हो, जिसमें प्रारब्धवाद्‌ 
का डह्का पिट रहा हो, तथा जिसमें सम्ष्टिगत-व्यभिचार, समष्टि- 
गत-तामस और समष्टिगत-अकमंण्यता का साम्राज्य छाया हुआ 
हो, समझा लो कि वह समाज सामाजिक हृष्टि से बिलकुल 
गुलाम है । के) 
..._ (२) धामिक गुलामी--जिस समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के कई धम प्रचलित हों, तथा बे अपने अनुयायियों को अपनी 
अपनी कोठरियों में बन्द कर बाहर को शुद्ध वायु लेने से मना 
करते हों। जिस धमे के अनुयायी दूसरे धर्म के सिद्धान्तों का 
ज्लान प्राप्त करने में, दूसरे धर्म वालों के साथ सहयोग करने में, 
-बुसरे धर्म के साथ सहानुभूति दिखलाने में पाप समभते हों, जिस 
धर्म के अनुयायी बुद्धि से शत्रुता कर, विचार से विरोध कर 
केबल अन्ध विश्वास पर आपस में मरने, मारने को तैय्यार हो 
जाते हैं, ओर इन्हों अन्ध विश्वासों पर सैकड़ों, हजारों, लास्ों 
रुपया यहां तक कि अपना स्वेस्व छुटा देने को तेय्यार हो । 


'.. शुद्बाजबनिज्ञान श्ड् 


खमऊ लो कि इस समाज के सदस्य धाभिक दृष्टि से गुलाम है । 
बुद्धि ओर विचार का विरोध ही इस धार्मिक गुलामी का प्रधान 
लक्षण है । 

.._ (३ ) राजनैतिक गुलामी--जिस समाज से भिन्न स्वार्थों- 
बाली किसी बाहरी जाति का राज्य हो, श्रथवा अपनी ही जाति 
के किसी निरकुश राजा का राज्य हो, जिस जाति की शिक्षा, 
रक्षा, सभी दूसरों के हाथ में हो, तथा जिस जाति की राष्ट्रीय 
भाषनाएं नष्ट हो गई हों, समझ लो कि वह जाति राजनैतिक 
रष्ठि से गुलाम दे । 

यही तीनों गुलामियाँ मिल कर समाज का त्रिदोष हो जाता 

है.। इसमें जब आध्िक गुलामी का तत्त्व मिल जाता है तब वह 
जड़ोष भीषण सन्निपात का रूप धारण कर लेता है। एक ओर 
तो अर्थ के अभाव से दु:खी होकर लाखों मनुष्य भूखे नज्े फिरते 
हुए दृष्टिगोचर होते हैं दूसरी और अर्थ के प्रभाव से प्रभा- 
व्रित हजारों व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए सामाजिक राजने- 
वदिक ओर धार्मिक गुलामियों को बढ़ाते रहते हैं । यह समय 
समाज के लिए बड़ा ही सहूट पूर्ण हो जाता है। इससे धीरे 
धीरे समाज में जड़त्व का संचार हो जाता है। यह जड़ल ही 
सृत्यु है। क्योंकि समाज का पाप की धार में बहना, युद्ध, हत्या, 
ओर रक्त-पाव में परिणत होना उतना बुरा नहीं जितना बुरा 
उसका एक स्थान पर रुक जाना है। पाप के मार्ग पर अग्रसर 
होने ब्राला समाज एक दिन पुण्य के उच्चतम शिखर पर भी पहुँच 
सकृत्म है प्र जिसकी गति बन्द दवा गई है, जिसकी जीवनी-शक्ति: 
नह हो. गढ़ है उस समाज को सबसे अधिक दुददेशा-प्रस्त सममना 


अरे३ असाध्य-निदान 


चाहिए । समाज-चिकित्सकों का करतंव्य है कि सबसे प्रथम ऐसे 
समाज को किसी न किसी प्रकार गति प्रदान करें | जीवन संचार 
दोने पर उसके उद्धार का मार्ग खुल जायगा । 


दक्ूसरए रण्ड' 


पहला अध्याय 


क्रान्ति 


मउयपछति में साघारणतः दो प्रकार की भावनाएं 
सदेव विद्यमान रहती हैं। पहली स्वार्थलाधन की 
प्रवृत्ति और दूसरी महत्त्वाकात्ता की। छोटे बड़े, बच्चे, बुड़ढे 
सब में किसी न किसी अंश में ये दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं । 
इन प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य संसार में रह कर कभी अक्षय 
. शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता । क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ और 
उसको आकांज्ाएं अनन्त हैं । एक आकांक्ा से निवृत्त होने के 
पूर्व ह्वी उसे दूसरी में प्रवृत्त होना पड़ता है। इस प्रकार उसका 
सारा जीवन ही प्रवृत्तिमय रहता है । ऐसी स्थिति में उसे शान्ति 
का मिलना असम्भव हो जाता है क्योंकि शान्ति का बीज तो निषृत्ति 
में है ओर मनुष्य श्रक्ृति पर अबृत्ति का पूर्ण साम्राज्य रहता है । 

इन दो विकारों के कारण मनुष्य के हृदय में हमेशा एक 
प्रकार की हलचल द्ोतीं रहती है | यही क्रान्ति का जन्मस्थान है | 
वरन्‌ यह कहद्दा जाय तो अनुचित न होगा कि इसी हलचल या 
: गति-विधि को क्रांति कहते हैं | मनुष्य के स्वार्थ और उसकी 
महत्त्वकांक्षाओं के अनन्त ओर अविनाशी होने से क्रान्ति भी 
अनन्त ओर अविनाशी है । शान्ति ओर सन्‍्तोष क्रान्ति के 
एकान्त विरोधी गुण है, क्‍योंकि क्रान्ति का खाभाविक धरम गति- 
विधि है और शान्ति तथा सन्‍्तोष की स्थिरता | मनुष्य जब तक 


समाज-पिज्ञान ध्र्य्द 


जगत्‌ में रहता है, क्रान्तिमय रहता है । जब मनुष्य मुमुझ्षु हो 
जाता है तब शान्ति और सन्‍्तोष-मय हो जाता है, क्योंकि क्रांति 
( गतिविधि ) जगत्‌ का धम है और शान्ति तथा सन्‍्ताष 
( स्थिरता ) मोक्ष का । 

मनुष्य का स्वार्थ ओर उसको महत्त्वाकांक्षाएं तीन प्रकार की 
होती. हैं । देवी, मानवी और दानवी । देवी खाये और आकां- 
क्षाओंवाले मनुष्य या. मनुष्य-समुदाय का क्षेत्र बहुत विस्तीरण 
रहता है । इस स्थिति का मनुष्य अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता 
यह सारे विश्व के साथ ओर आकांओं पर दृष्टिपात करता है. 
उसकी स्वार्थ-सिद्धि ओर आकांक्षाओं में किसी के अनिष्ट का 
बीज नहीं रहता । वरन उसके कार्य्यों से संसार का प्रत्यक्ष या 
परोक्ष कल्याण ही होता है । मानवीय आकांक्षाओं और खाये. 
का क्षेत्र देवी आकांज्षाओं की अपेन्ता अधिक संकोण होता है।. 
इस प्रकार का मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर लक्ष्य 
रखता हुआ अपने देश ओर अपने समाज्ञ की आकाक्षाश्रों पर 
निगाह डालता है । उसकी स्वार्थ सिद्धि रा प्रधान लक्ष्य तो अपना 
कल्याण रहता है पर उस कल्याण साधन में दूसरों के अनिष्ट की 
सम्भावना नहीं रहती | दानबी आकांक्ताओं का क्षेत्र बहुत संकीण 
आर कल॒षित रहता है । इस स्थिति का मनुष्य या मनुष्य--समु- 
काय अपने छोटे से छोटे स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के बड़े 
से बड़े स्वाथ को नष्ट करने तथा उसका अनिष्ट को भ्रस्तुत 
रहता है। 

मजुष्य की आकांक्षाओं ओर स्वार्थ के इन्हीं भेदों के अनुसार 
क्रांति के भी तीन भेद द्ोते हैं। सात्विक राजस और तामस 


४३६ क्रान्दि 


जो क्रांति विश्व का कल्याण करने के निमित्त देवी आकांत्षाथों 
बाले मनुष्य अथवा मनुष्य समुदाय के द्वारा उठायी जाती है, 
बहू सात्विक कहलाती है। ऐसी क्रान्तियां अधिकतर धार्मिक 
हुआ करती हैं । बुद्ध, इसा, महावीर आदि महा पुरुषों के द्वारा 
की हुई क्रान्तियां इसी श्रेणी की थीं। जो क्रांति राजबेतिक; 
सामाजिक या श्राधिक कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त मान- 
वीय आकक्षाओं वाले मनुष्य या मनुष्य-समुदाय के द्वारा उठायी 
जाती है, वह राजस कहलाती है ।इस प्रकार की क्रान्तियां 
अधिकतर राजनेतिक, सामाजिक और आशिक होतवो हैं। 
इन क्रान्तियों का उद्देश्य यद्यपि अपना यथा अपने समुदाय का 
उद्धार करना दी रहता हे, तथापि इनसे प्रति-पक्तवाले समुदाय 
जो क्रान्तिकारी समुदाय के उद्धार काय्ये का बाधक है--अनिष्ट 
होने की सम्भावना रहती है । इस प्रकार की क्रान्तियों में कभी 
क्रमी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि उस समय जातीय भाव- 
मां के आगे मलुष्यत्व ओर सत्य की उपेक्षा करनी पड़ती है। 
तामसिक क्रान्ति व्यक्तिगत स्वाथ की सिद्धि के निमित्त दानवी 
आकांक्षाओं वाले मनुष्य या ममुष्य समुदाय द्वारा उठायी जाती 
है । इस क्रान्ति में क्रांतिकारी व्यक्ति या समुदाय अपने छोटे से 
स्वार्थ को पूर्ति के लिए शत्रु पक्ष का बढ़े से बड़ा अनिष्ट करने 
को प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार की क्रांति करने वालों का 
लाभ तो बहुत कम दह्वोता है पर अनिष्ट बहुत अधिक है | दुर्योधन 
के द्वारा छेड़ा हुआ महा भारत इस क्रांति का नमूना है । 


सालिक क्रान्ति सनुध्यत्व प्रधान, राजस जातीयता प्रधान 
ओर तामस स्वार्थ-प्रधान होती है । 


अ्माज-विशान ४४० 
.. साधारण मनुष्य-समाज में विशेषतः शजस क्रान्तियाँ होती 
'शहती हैं क्‍यों कि सांसारिक मनुष्य को साधारणतः तीन प्रकार 
के दु:ख ही अधिक रहते हैं राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक 
“जिस देश की राज्य-पद्धति बिगड़ी हुई होती है। जहां का राज्य प्रजा 
'के हितों की उपेत्ता करता रहता है जहां का राजा और उसका 
समुदाय स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता है अथवा जिस देश में 
भिन्न स्वार्थों बाली किसी विदेशी जाति का राज्य होता है उस देश 
में राजनैतिक क्रान्तियां अधिक होती हैं क्योंकि मनुष्य सामाजिक 
ओर आपिक दु:खों से उतना नहीं घबराता जितना राजनैतिक 
'हुःखों से घबराता है । इसका कारण यह है कि राज्य के पास 
संत्ता का बल बहुत अधिक रहता है ओर वह उस सत्ता की 
अक्की में अपने अधोनस्थ मनुष्य-समाज को पीसता रहता है । 
जिस देश की राज्य पद्धति साधारणतः ठीक होतों है पर 
सामाजिक ओर आशिक स्थितियां अच्छी नहीं होतीं वहां सामा- 
जिक और आर्थिक क्रान्तियां उठा करती हैं क्‍यों कि राज्य-सुख 
के पश्चात्‌ मनुष्य सामाजिक ओर आधिक सुख को प्राप्त करना 
चाहता है | जहां पुरुष और स्त्रियों क्री मयांदा की रक्षा न होती 
हो, विवाह प्रणाली नष्ट हो चुकी हो विधवाओं की संख्या बहुत॑ 
बंद रही हो, जातीय प्रथाओं का रूप बहुत भ्रष्ट हो गया हो 
छुतआहकूत की बीमारी बहुत फैल गयी हो, बहां लोग सामाजिक 
हुःखों से बहुत दुःखी होने लग जाते हैं और इसी दुःख को दूर 
करने के लिए सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न हो जाती है । 
आधिक क्रान्ति का मूल कारण भी सामाजिक अव्यवस्था 
डी होती है। अर्थ का अभाव और प्रभाव ही इस क्रान्ति के मूल 


शव .._ कान्ति 


कारण हैं । सामाजिक अव्यवस्था होने से अमीरी ओर गरीबी 
समाज में बहुत फेल जावी है। समाज की साम्याबस्था ओर 
सहानुभूति शीतला नष्ट हो जाती है। गरीब लोग अरथ के अभाव 
से दुःखित रहते हैं और अमीर उसके अधिक्य से । फल यह्‌ 
होता है कि इन दोनों समुदायों में भयद्ुुर विरोध पेदा हो जाता 
है। अमीर अधिकाधिक अमीर होते जाते हैं और गरीब अधघि- 
काधिक गरीब | जिससे अमीरों और गरीबों में तथा पूँज्ीपतियों 
ओर मजदूरों में भयड्भर विरोध छिड़ जाता है। यह्‌ क्रान्ति आज 
कल इंग्लेण्ड में खब जोरों से चल रही है । 

इन तीनों प्रकार की क्रान्तियों के दो भेद हैं। रचनात्मक 
ओर विनाशात्मक । रचनात्मक क्रान्ति के द्वारा क्रान्तिकारी दल 
अपने पक्त को मजबूत करता ओर विनाशात्मक क्रान्ति के- द्वारा 
वह दूसरे पक्त की जड़ पर आधात करता दै महात्मा गांधी का 
विदेशी बहिष्कार वाला कास्येक्रम विनाशात्मक था और स्वदेशी 
प्रचार तथा चरखा वाला आन्दोलन रचनात्मक । अछूतोद्धार का 
कार्य्यक्रम रचनात्मक है, समय और योग्य परिस्थिति में दोनों 
प्रकार के काय्य क्रम की आवश्यकता द्वोती है । 

जिस क्रान्ति का मूलाधार सत्य, स्वाधीनता ओर नीति पर 
अवलम्बित रहता है, जिस क्रान्ति का जन्मदाता व्यक्ति या समु- 
दाय स्वार्थ त्यागी, गम्भीर और लोकप्रिय होता है. जिस क्रान्ति 
का कार्य्यक्रम धीरे धीरे विकिसत किया जाता है ओर जिस 
क्रान्ति की अनुगामिनी जनता में उच्छुंखलता--रहित परिणाम-- 
दर्शाता की अधिक से अधिक मात्रा रहती है उस क्रान्ति की 
सफलता अवश्यम्भावी है । 


समाज-विशान शछरे 


क्रान्ति की सफलता का सब से बड़ा चिन्ह संगठन है। 
जिस क्रान्तिकारी व्यक्ति या समुदाय का संगठन जितना हो 
अधिक मजबत ओर विशाल होगा उसकी सफलता उतनी ही 
निश्चित होगी। सब प्रकार के संघटनों में भाषा और वेश भूषा का. 
ऐक्य होना आवश्यक है क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के ऐक्य से 
जनता में भ्राट्भाव का प्रचार बहुत शीघ्र हो जाता है। जब 
क्रान्तिकारों देश या समाज बड़ा तो है, उस समय उसमें कुछ 
अशानित और अवस्था भी बढ़ जाती है इसका परिणाम यह 
होता है कि काय्य और विपत्ति से जी चुगने वाले हुल्ड़बाज़ 
>व्यक्ति तो आगे आ जाते हैं और सहन शील, कार्य्य करने वाले 
ओर गम्भीर व्यक्ति पीछे रह जाते हैं । इससे क्रान्ति की जड़ 
बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। नेताओं को ऐसे समय खूब 
सावधान रहना चाहिए | 
जो क्रान्ति अपरिणाम-दर्शी उच्छूंखल व्यक्तियों द्वारा उठायी 
जाती है, जिस में नीति का बल नहीं होता, जिसका संगठन ठीक 
नहीं रहता, जिसका प्रवाह संसार के जीवन-श्रोत के विपरीत 
होता है, जिसमें हुल्ड़बाज खार्थी ओर दुर्बल व्यक्तियों का 
आधिक्य रहता है जिस क्रान्ति का जन्मदाता व्यक्ति या समुदाय 
अदूरदर्शी, पक्तपाती, स्वार्थी समय की चालों ओर परिस्थिति के 
ज्ञान से शन्य रहता है वह क्रान्ति सफल नहीं हो सकती | इस 
प्रकार की क्रान्ति समुद्र में तूफान की तरह एक बार तो देश 
व्यापी होजाती है पर बहुत शीत्र थोड़ासा धक्का लगते ही समाप्त 
हो जाती है और देश तथा समाज को उसकी पृवाबस्था के भी 


पीछे ढकेल देती है । 


अछ३ क्रान्ति 


कार्ति का नेटृत्व करना बहुत द्वी कठिन कार्य्य है । क्रान्ति- 
कारी नेता के ह्वाथ में देश और समाज की वागढोर रहती है, 
उसकों छोटी से छोटी भूल का फल सारे देश और समाज को 
भोगना पड़ता है | इस लिए क्रान्तिकारी नेता का सवे गुण सम्पन्न 
होता अत्यन्त आवश्यक है । सब से बड़ा शुण उसमें यह होना 
चाहिए कि वह पहले सिरे का परिणाम-दर्शी हो । उसका एक 
छोटे से छोटा काय्य भी कुछ न कुछ महत्व रखता हो । उसका 
लक्ष्य एक हो पर उसको प्राप्त करने के तरीके अलग २ हों। 
समय ओर परिस्थिति के अनुसार कार्य्य क्रम में तत्काल परिवतेन 
करने को योग्यता उसमें हो । उसमें जनता की गतिविधि को 
अध्ययन करने की सूक्ष्म दृष्टि हो | इन गुणों के अतिरिक्त योग्य 
नेता का धैय्य असीम होना चाहिए । भयद्लुर से भयद्कर विपत्ति 
में भी उसे खरे सोने की तरह शद्ध और धेय्य शोल रहना 
उसे यह बात तो क्रान्ति करने के पूज ही सोच लेनी चाहिए कि 
इस सौदे में पद पद पर विपत्तियां हैं। | 

किसी भी क्रान्ति को उत्पन्न करने के पूवे जनता की मनो- 
भावनाओं का गहरा अध्ययन कर लेना आवश्यक है। उसकी 
मनोभावनाओं में जिस दर्ज का बल ओर साहस हो तो उसी दर्जे 
की क्रान्ति का प्रारम्भ करना उचित है। वरन्‌ अधिक अच्छा 
यही है कि पहले रचनात्मक काय्यक्रम ही प्रारम्भ किया जाय ओर 
फिर उसको क्रमश: विकसित करते करते विनाशात्मक रूप दे 
दिया जाय । रचनात्मक कार्य्यक्रम में यद्यपि किसी ग्रकार की 
प्रत्यक्ष भयंकर विपत्ति की आकांक्षा नहीं रहती तथापि इसको भी 
सफल बनाने में असाधारणं भर्स्विता की आवश्यंकता होती है 


समाज-विज्ञान श्ज्च 


क्योंकि एक ता इस काय्येक्रम में जनता को भोत्सादित करैनेवाल 
आकर्ेण कम रहता है ओर दूसरे विरुद्ध पक्त की आंख भी फिर 
जाती है । जब इस बात का निश्चय हो जाय कि अब कार्यक्षेत्र 
विनाशात्मक क्रान्ति के अनुकूल हो गया है, जब इस बात का. 
पूर्णविश्वास हो जाय कि जनता के हृदय में भयंकर कष्ट-सहन; 
दु्दमनीय साहस, अभिननन्‍्दनीय संघटन शीलता और उत्कट कमे 
शीलता के भाव पैदा द्वो गये हैं, तभी इस विनाशात्मक काय्येक्रम 
को प्रारम्भ करना चाहिए । इस परीक्षा में बहुत ही सावधानी से 
काम लेना चाहिए | थोड़ी सी भी भूल बड़ा भारी अनिष्ट 
उत्पन्न कर सकती है । 

जब किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध क्रान्ति का आरम्भ किया; 
जाता है तो उसकी प्रारम्भिक अवस्था में लोगों को उसक महृस्त 
माल्ठम नहीं होता । तटस्थ लोगों में से कुछ तो क्रान्ति को नगण्य 
सममः कर उसका मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ उससे घृणा करते हैं. 
ओर उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। पर जब यही क्रान्ति 
अपना ब्ःमागत विकास करते हुए मध्यमावस्था में पहुँचती है 
तब इसका रूप बड़ा विकट हो जाता है। उस समय एक ओर तो 
बहुत से लोग क्रान्तिकारी समुदाय में सम्मिलित होकर उसके 
लिए अपना स्वंस्व बलिदान करने को तेयार हो जाते हैं ओर 
दूसरी ओर कई ऐसे लोग, जिनके स्वार्थों को क्रान्ति से धक्का पहुँ- 
अता है, विध्न डालने को प्रस्तुत हो जाते हैं | यह्‌ समय भीषण 
संघर्षण का होता है । क्योंकि क्रान्तिकारी समुदाय की प्रबलता 
जितनी ही श्रधिक होती है उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग 
उसका बिरोघी दल उसे कुचल ढालने के लिए करता है। किया 


अंक» 
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जितनी प्रबल होगी प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज़ारदार होगी । इसी : 
भयंकर संघषर में क्रान्तिकारी दल की नीतिमत्ता, सचाई और कट्ट- 
रता की कड़ी परीक्षा होती है। यदि क्रान्ति की इमारत कमज़ोर 
हुई, उसमें घरेलू माग़े, उच्छूंलवा, मदान्धता और व्यक्तित्व को 
भांबनाओं का प्राबल्य हुआ ता इस संघषण में उसका अन्त हो 
जाता है। इसके विपरीत, यदि उसका संधटन दृढ़ हुआ, उसके 
काय्य-कत्तोओं क| साहस ओर प्रेम अमिनन्दनीय रहा तो वह 
अवश्य अपने प्रतिपक्ष को पराजित कर देश को उसके लक्ष्य पर 
पहुँचा देती है । मतलब यह्द कि यही काल क्रान्तिकारियों के लिए 
सब से अधिक संकटमय होता है । इस समय भयंकर से भयंकर 
विपत्तियों का बम उन पर टूट सकता है। इसी समय उच्छूं- 
खलता-आवेशपूर्ण और हुलड़बाज़ व्यक्तियों का भण्डाफोड होता 
है । इसी समय क्रान्ति का प्रकाश अथवा अन्घकारसय भविष्य 
दष्टि-गोचर होने लगता है । इस कठिन समय में यदि क्रान्ति- 
कारियों की त्याग-शक्ति ओर उनकी सहिष्णुता अविचलित रही 
तो फिर सफलता में सन्देह नहीं रहता । 

प्रत्येक क्रान्ति में विपक्षी का प्रतिरोध तीन प्रकार से किया 
जाता है । शांत प्रतिरोध, सशख्र प्रतिरोध और गुप्त प्रतिरोध । 
पहला सात्विक है, दूसरा राजस ओर तीसरा तामस। पहले 


. प्रतिरोध में प्रतिपक्षी को कष्ट पहुँचाने का रंच-मात्र भो उद्देश्य 


नहीं रहता, केवल अपने कष्ट-सहन से उठाने का प्रयत्ञ किया 
जाता है। दूसरे में दूसरों के कष्ट का ध्यान नहीं रहता, पर 
उद्देश्य अपना उद्धार ही रहता है । तीसरे प्रकार के प्रतिरोध में 
प्रतिपक्षी को कष्ट पहुँचाने को भावनाएं दी अधिक प्रबल रहती 

है देश 
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हैं। पहला प्रतिरोध निष्काम संकट-सहिष्णु ओर सात्विक भावों- 
वाली जनता में ही संभव है । दूसरे ओर तीसरे प्रतिरोध साधा- 
रण जनता में होते हैं । 

सशख्न प्रतिरोध और शान्‍्त प्रतिरोध में एक भेद होता है । 
सशस्त्र प्रतिरोध में तो उसके भविष्य की भीषणता सब को पहले 
ही से दिखलाई देती है, पर शान्त प्रतिरोध में उसके भावी परि- 
णाम शीघ्र प्रकट नहीं होते । सशस्त्र श्रतिरोध का निश्चय करने 
में ही बड़े साहस की आवश्यकता होतो है पर शान्त प्रतिरोध में 
यह बात नहीं है। यह प्रतिरोध प्रारम्भ में तो बड़ा आसान 
दिखलाई देता है पर जब कष्ट सहन का समय उपस्थित होता है 
उसकी कठिनता का पता चलता है । सशस्त्र प्रतिरोध के काय्ये- 
क्रम में निःशंक साहस की आवश्यकता होती है ओर शात्त प्रति- 
रोध में असाधारण मन: संयम की । विरोधी पक्त की अबस्था 
सशख्न प्रतिरोध की अपेन्षा शान्त प्रतिगेध के समय अधिक 
अपग्रिय ओर कठिन हो जाती है क्‍योंकि इसमें निहत्थे मनुष्यों के 
विरुद्ध बल-प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसका समर्थन 
नीति किसों भी हालत में नहीं कर सकती । 

सब से अधिक मनःस्विता की आवश्यकता शान्त प्रतिरोध 
का सचालन करने में होतो है | सशख्त्र अ्रतिरोध की कठिनाइयां 
तो पहले ही से सब पर विद्त रहती है। इसलिए ऐसे प्रतिरोध 
में वे ही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिन्हें अपने साहस 
ओर शौर्य पर पृण विश्वास हो। इस प्रकार का आन्दोलन 
जन संख्या को कमी के कारण प्रारम्भ में चाहे असफल हो 
जाय पर माध्यमिक काल में उसके असफल द्ोने की कम 


शड् रोग और कारण 


सम्भावना रहती है । शान्त प्रतिरोध में यह बात नहीं होती। 
इस प्रकार का प्रतिरोध प्रारम्भ में बड़ा सदज मालूम होता है। 
जिससे योग्य ओर अयोग्य सब प्रकार के व्यक्ति “अइिसा परमो 
धर्मं:” का राग अलापते हुए इसमें सम्मिलित होकर हुललढ़ बाजी 
मचा देते हैं। इस प्रकार के जन-समुदाय में सच्चे और खरे 
आदमी बहुत कम होते हैं । अधिकांश आदमी ऐसे दवोते हैं जो 
या तो आन्दोलन के द्वारा अपनी जेब गर्म करने की घुन में 
रहते हैं या सभाओं में जोशीलो वक्‍ठताएं देकर भूठी वाहवाददी 
लूटना चाहते हैं । इस भ्रकार के लोगों की अधिकता के कारर 
आरम्भ में तो क्रान्ति की सफलता के चिन्ह दिखलाइई पड़ने 
लगते हैं। पर जब उसका माध्यमिक काल उपस्थित होता है और 
उसकी क्रिया के साथ प्रति पक्षी की प्रति-क्रिया का भीषण संघष 
होता है तब उसकी कमज़ोरी का चित्र जगत्‌ की आंखों के 
सन्मुख उपस्थित होता । स्वार्थी ओर हुहड़बाज लोग अपना सा 
मुँह लेकर घर बेठ जाते हैं और सारे आन्दोलन का भार उन 
मुट्ठी भर लोगों पर पड़ जाता है, जो सच्चे और कम शील होते हैं 
ऐसे विकट समय में आन्दोलन को दशा बड़ी नाजुक हो जाती 
है श्रोर अन्त में तरह तरह के मतभेद के बाद्‌ उसका दुःखदायी 
अन्त हो जाता है ! हां, कुछ साल्िक मनुष्यों के नेतिक तेज के 
कारण इसका मानसिक प्रभाव करिस्ती न किसी रूप में बना 
रहता है। 

यदि आंन्दोलन-कतों सुदक्त साहसी, उत्कट, क्ंशील और 
त्यागी हों, जनठा का बहुमत सात्बविक भ्रकृतिवाला हो, और 
आन्दोलन का ज्षेत्र बहुत बड़ा न हो, तो ऐसी क्रान्ति का अपूदे 
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चमत्कार दिखलाई पड़ता है। पर बिस्तीणे क्षेत्र में इस प्रकार 
की क्रान्ति का सफल होना अत्यन्त कष्टसाध्य होता है । 
क्योंकि मनुष्यों के बड़े समुदाय का बहुमत पूर्ण रूप से कभी 
सात्विक नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में क्रान्ति तामसी हो 
जाती है ओर तामसी होने के बाद उसका सफल होना कठिन है। 

तामसी या शुप्त प्रतिरोध से विरुद्ध पक्त के हृदय में एक जब- 
दस्त खटका पैदा हो जाता है और इसमें भी सन्देह नहीं कि 
प्रतिपक्षी इस प्रकार के प्रतिरोध से जितना अधिक सावधान 
और भीत द्वो जाता द्दै उतना कदाचित्‌ दूसरे आन्दोलनों से नहीं 
होता । पर इस प्रकार के प्रतिरोध का नैतिक प्रभाव नष्ट हो जाता 
है, जिससे नैतिक पत्त प्रतिपक्ष वालों को मिल जाता है । इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार के प्रतिरोधियों के हृदय पर एक प्रकार की 
भीषण हिंसक प्रवृत्ति अधिकार जमा लेती है जिसके फल स्वरूप 
इन लोगों को खून खराबी ओर गुण्डेपन के सिवा दूसरा मार्ग ही 
नहीं सूफता, और जिस दिन इनके षड़्यंत्र का स्फोट द्वोता है, 
उस दिन इनके साथ ही साथ सारे समाज की मिद्‌टी पलीद 
होती है । फिर भी, ऐसे पड़यंत्रों में कभी-कभी बड़ी (सफलता 
मिलती हुई देखी जाती है । 

मनुष्य समाज के लिए ऐसी क्रान्ति श्रपेक्षित है, जिसमें तीनों 
गुणों का समावेश हो । पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 
प्रधानता सत्वगुण को ही हो, जिससे नेतिक बल हाथ से न चला 
जाय । सत्वगुण से अहिंसा, सत्य ओर आत्म-बलिदान, रजोगुण 
से वीरता, निर्भीकता और संगठन शक्ति, तथा तमोगुण से शज्रु 
की भेद-नीति का भणढा फोड़ ओर अपनी भेद-नीति का उस पर 
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आतंक जमाने की शक्ति अहरण करके क्रान्ति आरम्भ करनी 
चाहिए । 

क्रान्ति के आरम्भ करने के पत्र उसके परिणाम का गहरा 
मनन कर लेना चाहिए | कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे 
कारणों के लिए बड़ी-बड़ी क्रान्तियां उत्पन्न कर दी जाती हैं, 
जिनके फल स्वरूप कुछ बुरे नियमों के साथ बहुत से अच्छे 
नियम भी नष्ट हो जाते हैं, एक राज-पद्धति का नाश होकर दूसरी 
उससे भी भीषण राज-पद्धति का प्राबल्य हो जाता है । 

जिस देश का भयंकर नैतिक पतन हो गया हो, जहां को 
आचार-शाखस्त्र आड्ंबरमय हो, जहां का संघटन बिखरा हुआ हो 
जिस जनता के हृदय में सहानुभति की भावनाएं नष्ट होकर फूट 
की भावनाएं प्रधान हो गयी हों, जिस देश के व्यक्ति अपने निजी 
स्थार्थों की वेदी पर देश ओर जाति के स्वार्थों का बलिदान देने 
को तैय्यार हों, जद्दां पर छोटी-छोटी बातों के लिए बड़े-बड़े मत- 
भेद खड़े हो जाते हों, जहां के घमं में संकीणंता ओर व्यवहार में 
तुच्छताभरी हो, जहां का मनुष्यत्व नष्ट हो गया हो, ऐसे देश 
ओर ऐसे समाज में किसी भी प्रकार की विनाशात्मक क्रान्ति 
सफल नहीं हो सकती । ऐसी जनता के नेताओं को चाहिए कि 
सब से प्रथम वे जनता में अनिवास्य शिक्षा-प्रचार का काय्य हाथ. 
में लें। जब जनता शिक्षित हो जाय, उसमें जातीयता और मनु- 
ध्यत्व के भावों का समावेश हो जाय, तब उसमें किसी भी प्रकार 
का कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है । 


दूसरा अध्याय 


क्रान्ति के साधन 


पिच अध्याय में हम क्रान्ति की उत्पत्ति ओर उपके 
मूल तत्त्वों का संज्षिप्ति विवेचन कर आये हैं। 
मनुष्य की जिन-जिन मनोवृत्तियों के संघर्ष से क्रान्ति के बीज की 
सृष्टि होती है तथा जिन-जिन परिस्थितियों के संयोग से उसमें 
अंकुर की उत्पत्ति होकर उसका विकास होता है, उन सब का 
संक्षिप्त वर्णन उस लेख में किया गया है | इस लेख में क्रान्ति के 
साधनों का जरा विस्तार के साथ विवेचन किया जाता है । 

उस लेख में हम विस्तार के साथ यह बात लिख आये हैं कि 
प्रत्यक क्रान्ति में दो प्रकार के काय्यक्रम रहते हैं । पहला रचना- 
त्मक और दूसरा विनाशात्मक ! क्रान्ति चाहे राज-शक्त्ति के विरुद्ध 
हो, चाहे समाज-शक्ति अथवा अन्य किसी शक्ति के विरुद्ध हो, 
पर हर हालत में क्रान्तिकारी दल को इन दोनों कासय्यक्रमों से 
काम लेना पड़ता है । रचनात्मक कार्यक्रम का अर्थ या उसका 
मूल उद्देश्य अपने आपको संघटित और मजबूत बनाना है | इस 
काय्येक्रम के द्वारा क्रान्तिकारी दल अपने आपको संघटित, दृढ़ 
ओर प्रतिपक्षी के मुझाबले में खड़ा होने योग्य बनाता है। रच- 
नात्मक कार्य्यक्रम के सफल होने के बाद विनाशात्मक का्येक्रम 
का नम्बर आता है । इस कार्यक्रम के द्वारा रचनात्मक कार्य्यक्रम 
से आप्त हुई शक्ति का आधात प्रतिपक्ष पर किया जाता है। 
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रचनात्मक कार्य्यक्रम का उद्देश्य है शक्ति का संग्रह करना ओर 
बिनाशात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य है उस शक्ति के द्वारा शत्रु की 
शक्ति को जजेर करना । इस नियम से काय्य करने पर सफ- 
लता की अधिक सम्भावना रहती है । यदि क्रान्तिकारी दल इस 
नियम की अपेज्त। सामाजिक उत्ते नना के वशीभत हो, बिगड़े 
दिमाग नेताओं के नेतृत्व में रचनात्मक काय्यक्रम के सफल हुए 
बिना ही विनाशात्मक कार्यक्रम में प्रव्ष्ट होता है तो उसकी 
विजय भत्यन्त संदिग्ध ओर अनिशम्मित हो जाती है । 

इससे निश्चित हुआ कि किसी भी क्रान्ति की सफलता के 
लिए इन दोनों कासय्यक्रमों का प्रा होना आवश्यक है | अब प्रश्न 
यह है कि इन दोनों काय्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रधानतः 
किन-किन साधनों की आवश्यकता है | 

रचनात्मक कार्य्यक्रम में सब से पहला नंबर “एक भाषा” 
का आता है । यदि क्रान्ति के सदस्य भिन्न भाषा-भाषी हुए --वे 
अपने भावों को दूसरे पर प्रकट करने में ओर दूसरे के भावों को 
प्रहण करने में असमथथ हुए तो उनका वास्तविक संघटन किसी 
हालत में संभव नहीं । क्‍योंकि भाषा भात्रों को प्रकट करने का 
मुख्य साधन है । जब तक इस प्रधान साधन में ऐक्य नहीं होता 
तब तक भावों में ऐक्य केसे हो सकता है ? इसलिए किसी भी 
क्रान्तिकारी दल या देश के रचनात्मक कारय्यक्रम के प्रारम्भ में ही 
एक ऐसी भाषा ग्रहण कर लेनी चाहिए जो सरल, सुपाठय, मधुर 
ओर बोधगम्य हो। इस भाषा का ज्ञान क्रान्ति का. प्रत्येक सदस्य 
अलनिवाय्य रूप से प्राप्त करे, फिर चाहे उसकी मातृ-भाषा कोई 
दूसरी द्वी क्यों न हो । क्रान्ति के दल की कारंवाइ्याँ इसी भाषा 
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में होनी चाहिए । सब सदस्यों के एक भाषा-भांषी होने में उनमें 
आत्मीयता आती है ओर उनका उत्साह बहुत बढ़ जाता है। 
.. क्लान्तिकारियों की “वेशभूषा” एक सी द्वोना जरूरी है । 
मनुष्य को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि एक तरह की भाषाबोलने 
वाले और एक तरह की पोशाकवाले समुदाय को देख कर उसका 
उत्साह बहुत बढ जाता है। एक सिपाही की उस स्थिति में 
जिसमें वह अपने कुटुम्ब के साथ साधारण पोशाक में रहता है 
आर उस स्थिति में--जिसमें वह एक वेश और एक भाषा की 
पलटन के साथ युद्ध में जाता है--बड़ा अन्तर रहता है। उस 
समुदाय के साथ युद्ध के मेदान में जाते ही उसका उत्साह उमड़ 
पडता है और वह बड़े प्रेम के साथ उस मृत्यु का आर्लिंगन करता 
है, जिसके भय से सारा चराचर जगत्‌ हमेशा कांपता रहता है । 
कहने का मतलब यह है कि मनुष्य प्रकृति को उत्साहित और 
बीरभाव पूर्ण करने के लिए क्रात्ति के सदस्यों में एक भाषा और 
एक वेषभषा का द्वोना अत्यन्त आवश्यक है |! अब प्रश्न यह है 
कि क्रान्तिकारी दल की पोषाक किस ढक्ल की होनीं चाहिए ? 
हमारे खयाल से पोषाक पवित्र और शुद्ध कपड़े की बनी हुई हो, 
चुस्त और बदन को स्कृति देनेवाली हो, उसके पहनने से बालक 
भी बहादुर ओर बुड़ढ़ा भी जबान नजर आने लगे। यदि क्रान्ति 
सतोगुण प्रधान हो तो पोषाक का रंग सफेद, रजोगुण प्रधाने 
हों तो मरा या नीला, ओर तमोगण प्रधान हो तो काला होना 
साहिए । पोशाक- ओर भाषा का कास्येक्रम परा होने के बाद 
ऑन्विकोरी दल को अपने सामाजिक रीति रियाज़ों की ओर भी 
ध्यान देना चाहिएं । कद्दां पर यह बात पूरी तौर से स्मरण रखनी 
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चाहिए कि क्रान्तिकारी दल की तैय्यारी ओर उसका कास्येक्रम 
कितना ही आगे क्‍यों न बढ़ जाय, पर जब तक उस समाज के 
अष्ट रीति-रिवाज नष्ट न हो जाएंगे, जब तक वे उस समाज की 
जड़ खोखली करते जायेंगे, तब तक कभी वह दल या समाज 
अपने लक्ष्य स्थल पर नहीं पहुँच सकता । जब कभी वह दल 
विनाशात्मक कार्यक्रम में पैर बढ़ायेगा तभी ये रीति-रवाज उस 
के मार्ग के कश्टक बनेंगे और उस रास्ते से अपमानित होकर 
वापस आने के लिए उसे बाध्य करेंगे। अतएवं विनाशात्मक काय्ये- 
हम में प्रविष्ट होने वाले समुदाय को इन कण्टकों का मूलोच्छेद 


कर डालना चाहिए | 
यह समय क्रान्तिकारी दल के लिए बड़े ही संकट का होता 


है रचनात्मक कार्यक्रम में सब से भयंकर संकट इसी समय 


उपस्थित होता है । इस से पूर्व क्रान्तिकारी दल केवल राज-शक्ति 
का ही कोपभाजन रहता है। पर इस स्थान पर आकर उसे 


समाज-शक्ति का भी सामना करना पड़ता है। समाज का एक 
बड़ा अज्ञष उसके विरुद्ध हो जाता है। समाज की रुूढ़ियों के 
शुलाम लोकाचार के पैरों पर धर्म, शाख ओर पुण्य का बलिदान 
कर देने वाले पापी ओर समाज में प्रचलित रूढ़ियों के द्वारा अपने 
स्वार्थ की तृप्ति करने वाले नर-पिशाच इस संकट के समय क्रान्ति 
को नष्ट करने को पूरी चेष्टा करते हैं । इस विरोध से घबराकर 
क्रांनित के कितने ही कमज़ोर समर्थक अलग हो जाते हैं यहां 
तक कि कुछ विरोधियों में भी जा मिलते हैं। बहुत ही थोड़े 
साहसी लोग बच जाते हैं। यदि ये लोग अपने साइस ओर 
आत्म बल पर उन लोगों को ठुकराते हुए, रूढ़ियों को तोड़कर 
आगे बढ़ गये तो इन्हें फिर बहुत से सहायक मिल जाते हैं। 
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पर यदि वे बीच ही में फिसल पड़े तो वही क्रान्ति की अन्स्येष्टि 
हो जाती है । 

सामाजिक प्रश्नों के अन्तगगत जिन्हें क्रान्तिकारी दल /मिटा- 
ना चाहता है, जाति पांति का भेद, छूआहछत की प्रथा, खी और 
पुरुष के अधिकारों की विषमता, विवाह प्रणाली की अष्टता, धर्म 
का मूठा आडम्बर आदि बातें सम्मिलित रहती हैं। ये सब बातें 
ऐसी हैं जो जाति की जड़ को खोखली ओर गुलामी तथा बद- 
किस्मती के पोधों को हरा करती रहती है । जिस जाति की 
विवाह-प्रणाली भ्रष्ट है बह जाति कभी सुन्दर बलिप्ट अर शुद्ध 
संस्कारों वाली सन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सकती । कमजोर सन्ताने 
जाति का कलेवर तो बढ़ाती है पर उसके बल तथा प्रतिभा में 
वृद्धि नहीं कर सकती । इस पर भी कठिनता यह है कि ऐसी 
कमज़ोर सनन्‍्तान भी आपस में संघटित होकर नहों रहती । उनमें 
समष्टि रूप से व्यक्तिगत-विद्वेष की भावनाएं रहती हैं । उनमें 
पारस्परिक सहानुभूति की भावनाएं नहीं होतीं | उच्च कम्में के 
द्वारा जीविका चलाने वाली जाति, हीन कम करने वाली जाति से 
घृणा करती है, उस जाति के लोगों को छूने तह में उन्हें पाप 
लगता है । वे तो परछाई पड़ने से भी अपवित्र हो जाते हैं । इस 
प्रकार की भावनाएं जब सारे समाज में फेल जाती हैं तब घामिक 
आम्बर आप से आप उत्पन्न हो जाता है, ओर उसकी आड़ में 
श्रोर भी अनेक भयद्भुर बातें होने लगती हैं । ये सब बातें जब 
तक समाज में रहती हैं तब तक वह अपनी राजनैतिक या सामा- 
जिक किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता, और इन बातों के 
रहते कोई क्रान्ति सकल नहीं हो सकती है । इस लिए इन सब 
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बातों के बिरुद्ध क्रान्तिकारी दल को समाज में अबाज उठानी 
पड़ती है । इस आवाज से चोंक कर रूढ़ियों के सब ठेकेदार, 
वास्तविक स्थिति के सममने में असमर्थ लोग तथा धर्म ओर 
रूढ़ियों से अपने स्वार्थ की ठप्ति करने वाले स्वरार्थी, समाज में 
तोबा तोबा की आवाज बुलन्द करने लगते हैं । शा््रों का मूठ 
मूठ आधार लेकर रुढ़ियों की दुद्दाई देकर, लोकाचार की डॉडी 
पीटकर अपने आपको वे कट्टर आस्तिक तथा क्रान्तिकारी दल 
को नास्तिक और धर्म-भ्रष्ट कहकर समाज को उसके विरुद्ध 
बहकाने का प्रयत्न करते हैं। शुरू में समाज का बहुत बड़ा 
हिस्सा इनका प्र४पोषक होता है। क्रान्तिकारी दल को इसको 
परवाह न करके साहस पूर्वक आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसे 
पूरी शक्ति के साथ इन विद्रोहियों का तख्ता उलट देने का श्रयत्न 
करना चाहिए । निश्चित है कि कुछ समय तक, विरुद्ध पक्त का 
सिक्का समाज पर जमा रहेगा पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता 
चलेगा कि चुपचाप कोई अदृश्य शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उस्त दल 
की शक्ति को क्ञीण ओर क्रान्ति को शक्ति को बढ़ा रही है । 
समाज की भावनाओं का प्रवाह धीरे धीरे उधर से हटकर इधर 
को प्रवाहित हो रहद्दा है । 

इस प्रकार रचनात्मक कार्य्य-क्रम की सफलता के लिए इतने 
साधन आवश्यक हैं ( १ ) एक राष्ट्रभाषा (२ ) एक राष्ट्रीय 
पोशाक ( ३ ) सामाजिक संघटन और ( ४ ) सामाजिक कुरी- 
तियों [जाति-पांति, छू आछूत, अधिकार -वैषम्य आदि] का नाश। 

इतना क.य्यक्रम सफल हो जाने के पश्चात्‌ विनाशाध्मक 
क्रान्ति के अनुकूल क्षेत्र तैयार हो जाता है। हम गत लेख में 
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लिख आये हैं कि विनाशात्मक क्रान्ति तीन प्रकार की होती है । 
(१ ) सालिक (२ ) राजस और (३) तामस । सात्विक 
कआन्ति का प्रधान साधन सत्याग्रह है। राजस क्रान्ति का शब्म 
ओर तामस का पड़यन्त्र | अब इन तीनों साधनों पर अलग 
अलग विचार करें | 
सत्याग्रह 

इस विषय पर हम पिछले लेख में भी विचार कर चुके हैं । 
सतोगुण प्रधान तथा मलुष्यलल और जातोयता-सम्पन्न जाति की 
क्रान्ति के लिए सत्याग्रह के बराबर शुद्ध ओर सुन्दर अख्य दूसरा 
नहीं हो सकता किन्तु यहां पर यह भी स्मरण रखना चादिए कि 
सत्याग्रह की सफलता के लिए असीस आत्मबल, %शंसनीय त्याग 
ओर अभिनन्दनीय क्षमा का एकत्र संयोग होने की अत्यन्त आ- 
वश्यकता है । जब तक क्रान्तिकारी दल में उदारता की उच्च 
भावनाएं समष्टिगत नहीं हो जातीं, तब तक सत्याग्रह की सफलता 
सन्दिग्ध रहती है । इस विषय पर विचार करते हुए जब हम 
संसार की गुलाम, पतित तथा ऐसी जातियों पर जिन्हें क्रान्ति 
की आवश्यकता है, निगाह डालते हैं तो हमें मालम होता है कि 
उनमें एकाथ जाति भी कठिनता से शायद सतोशुश-प्र धान 
निकलेगी । अधिकांश जातियाँ रजोगुश प्रधान या सत्त्व-रज प्रधान 
ही होती हैं । गुलाम और पतित ही क्यों, आजाद ओर उन्नत 
जातियों को मानसिक भावनाओं का भी जब हम अध्ययन करते 
हैं, तो हमें मालम होता है कि उनमें सात्विक की अपेक्षा राजस 
भावनाओं का प्रावल्य होता है। निरपराध व्यक्ति या राष्ट्र पर 
आक्रमण करने की भावना के विरोधी बहुत मिल सकते है क्यों 


५५७ क्रान्ति के साधन 


कि यह भावना तमोगुण प्रधान है। पर अपने पर आकरमश करने 
वाले शत्रु से बदला न लेकर उस पर हमला न कर केवल उसे 
क्षमा कर देने वाले लोग उन्‍नत जन-समाज में भी बहुत कम 
मिलेंगे । इसोसे शायद्‌ एक लेखक ने कहा है-- क्षमा स्वगे का 
धर्म है, प्रतिहिंसा मनुष्य का धर्म है ओर हत्या नरक का धर्म है” 
इस कथन से हमारा तथा उक्त लेखक का यह मतलब नहीं है कि 
मनुष्य-समाज को क्षमा की श्रावश्यकता नहीं है। हम जानते हैं. 
कि भनुष्य के हृदय में प्रकृति ने ही क्षमा के बीज बो रखें हैं. और 
यदि मनुष्य चाहे विकास करके उन बीजों को वृक्ष के रूप में 
परिणुत कर सकता है । हम यह भी जानते हैं कि कोई महान 
आत्मा यदि चाहे तो मनुष्य-समाज के बहुमत को भी क्षमा की 
ओर मुका सकती है। हमारा कथन केवल इतना दी है कि 
मनुष्य का स्वाभाविक धमम मनुष्यत्व है ओर सत्याग्रह करने के लिए 
जिस क्षमा की आवश्यकता है वह देवी गुणों से पूण है। जिस 
प्रकार पिशाचत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य जाति को. अपने पद्‌ 
से पतित होना पड़ेगा उसी प्रकार देवत्व प्राप्त करने के लिए उसे 
अपनी साधारण मयोदा से ऊंचा उठना पड़ेगा, ममुष्य-सुलभ 
प्रति हिंसक प्रवृत्ति को नष्ट करके देव-सुलभ क्षमा की प्रचृत्ति 
प्रहण करना पड़ेगी । यदि आन्दोलन के नेता में इतनी शक्ति हो 
कि वह सारे समाज की गति विधि को देवत्व की ओर मोड़ दे, 
समाज में सतोगुण समष्टिगत कर दे. तो सत्याम्रह का सुन्दर 
फल दिखलाई पड़ सकता है । पर यदि नेता में इतनी शक्ति न 
हुई, सारे समाज की गतिविधि पर अधिकार रखने में वह असमर्थ 
रहा, तो उसका बड़ा ही विषमय परिणाम होता है। उस दालस 
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में व रों का यह प्रधान अख्र सत्याग्रह कायरों की ढाल बन जाता 
है, अहिंसा के सुन्दर नाम की ओट में वे अपनी कायरता छिपाते 
हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि समाज में दुर्बलता और 
कमजोरी की भावनाएं फेल जाती हैं । 

हाँ, यदि क्रान्ति के सदस्य थोड़े ओर चुने हुए लोग हों, 
स्वार्थ-त्याग, उदारता और अआ्ञत्म-बल की भावनाएं उनमें मौजूद 
हों ओर किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्न 
शील हों, तो सत्याग्रह उनका बहुत बड़ा सहायक द्वो सकता है । 

इससे प्रकट हुआ कि ( १ ) सत्याग्रह सात्विक क्रान्ति है, 
इसकी सफलता के लिए क्रान्तिकारी समुदाय में आत्म-विश्वास, 
क्षमा, उदारता और अहिंसा की भावनाओं का समष्टिगत होना 
आवश्यक है ( + ) एक बड़े देश या बृहत्‌ जन समुदाय के अन्त- 
गंत । सत्याग्रह का सफल होना कठिन है। क्योंकि मनुष्य 
प्रकृति की स्वाभाविक कमजोरियां इसके मार्ग में बाधक होती हैं । 
हां, यदि सुसंस्कृत, सुशिक्तित, उन्नत और चुने हुए लोगों का समु- 
द्वाय इस अख्तर को ग्रहण करे तो उसे आशातीत सफलता मिल 
सकती है। 


तीसरा अध्याय 
सशस्त्र क्रान्ति 


ररोगुण प्रधान समाज तथा ज्षात्रधम प्रधान जाति के 

लिए सत्याग्रह का उपयोग कुछ कठिन होता है । जिस 
जाति का ब्राह्मणत्व प्रबल रहता है उस्ममें सत्याप्रह ओर क्षमा- 
शीलता की भावनाएँ समष्टिगत रहती है पर क्षत्रिय प्रधान जाति 
में प्रतिहिंसा और बह्दादुरी की भावनाएँ अ्रधिक प्रबल होतो है । 
इस सिद्धान्त की पुष्टि सारा इतिहास कर रहा है कि एक ज्ञत्रिय 
अपने शत्रु को पकड़ कर इसे उदारतापूवंक छोड़ सकता है पर 
यह नहीं हो सकता कि अपने पर आक्रमण करने वाले को बह 
बिलकुल क्षमा कर दे, उसे पकड़े भो नहीं । इसलिए इतिद्ास में 
स्थान स्थान पर ज्ञत्रियों को युद्ध-प्रिय जाति कहा है । 

सशख्र क्रान्ति की सफलता के लिए जिन साधनों की आव- 
श्यकता है वे निम्नलिखित हैं --- . 

( ९ ) राजनीति-पारंगत नेता ( २ ) युद्धकला-पारंगत सेना- 
पति ( ३ ) काफी तादाद में ऊँचे दर्जे के अख्ब, शल्र, जल, स्थल, 
ओर आकाश में युद्ध करने के सभी प्रकार के साधन ( ४ ) 
राजनीति ओर युद्धकुशल शिक्षक ( ५) ऊँचे दर्ज का खुफिया 
विभाग इत्यादि । 

प्रत्येक प्रकार की क्रान्ति में नेता का सर्वगुण-सम्पन्न होना 
आवश्यक है । बिना उच्च श्रेणी के नेता के कोई भी क्रान्ति सफल 
नहीं हो सकती । सत्याग्रह की क्रान्ति में नेता का धर्म प्रधान 
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होना अच्छा है पर सशख््र क्रान्ति में केवल इस गुण से काम नहीं 
चल सकता । इस तरह की कान्ति में तो नेता को राजनीति में 
पारंगत होना चाहिए | किन अवसरों पर शत्रु के साथ कैसा 
बताब करना चाहिए, पराजित शत्रु के साथ कहां तक उदारता 
दिखानी चाहिए, किस स्थान पर बल, किस स्थान पर कल और 
किस स्थान पर भेद-नीति से काम लेना चाहिए, इन सब विषयों 
का उसे पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है । इस ग्रकार के नेता का धामिक 
ओर सदाचारी होना भी आवश्यक है। पर धम को वह प्रधानता न 
दे । जिस स्थान पर जाकर राजनीति धर्म से जुदा होती है, उस स्थान 
पर उसे भी धर्म का साथ छोड़ कर राजनीति का अनुकरण 
करना चाहिए। सात्विक क्रान्ति के नेता इस समय धर्म का पछा 
पकड़ते हैं पर राजसिक क्रान्ति के नेताओं को ऐसा करने से सफ- 
लता नहीं मिल सकती । यही भयहूर भल करके भारतवर्ष के अनेक 
क्षत्रिय राजाओं ने अपनी और देश की भयंकर बरबादी की है ! 
शत्रु के साथ उदारता का बताब करना राजनीति का एक अंग है। 
पर इसके साथ द्वी राजनीति यह भी पूछती है कि वह्‌ शत्रु उदा- 
रता का पात्र है या नहीं, वह किस ग्रकार के व्यवहार का पात्र 
है, इस बात का पूर्ण विचार करके ही उसके साथ योग्य बता 
करना चाहिए । घतिकन्दर ने पारेस के साथ उदारता का बतोब 
किया, इसके लिए सिकन्दर को कोई बुरा नहीं कह्ट सकता । चंद्र- 
गुप्त ने सेल्यूकस के साथ उदारता दिखाई, इसको भो कोई राज- 
नीति की भूल नहीं कट्दता । क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ( पारेस 
ओर सेल्यूकस ) इसके पात्र थे । वे उदारता के महत्व को सम- 
भते ये । पर यही उदारता उस समय भयंकर मूखंता हो जाती 


| सचस-कारित 
है, जिख समय प्रथ्वीराज मुहम्मद गोरी को थार यार पकड़ कर 
भी छोड़ देते हैं, मीमसिंद आलाउड्ीन को अपने घर में ला कर 
अपनी स्त्री का रूप दिखा उसे कामान्ध कर देते हैं ओर फिर उसे 
पहुँचाने फे लिए उसके खीमें पर जाते हैं । इस श्रकार की मूखे- 
तापूणे उदारता और अवियार पूर्ण मनुष्यत्व से आरतीय इतिदास 
के पन्‍ने रंगे हुए हैं। घ्म ऐसी बातों का भले ही समर्थन कर सकता 
हो पर राजनीति की दृष्टि से यह ऐसी भयंकर भूल, दे जिसका कोई 
जवाब नहीं। इसी. प्रकार की भ<कर राजनीतिक क्रान्तियां 
यहाँ विफल हुई' और ग्यारहसो बरस के लम्बे प्रयक्ष पर भी 
इसकी दासता के बन्धन न टूटे । 
. इससे यह सिद्ध हुआ कि सशख्त क्रान्ति का नेता यदि राज- 
नीति निपुण न होगा तो वह क्रान्ति सफल नहीं हो सकती । 
सशख्र क्रान्ति में जिस प्रकार नेता का राजनीति पारंगत 
होना आवश्यक है, उसो प्रकार उसके प्रधान सेनापति को युद- 
कला निपुस्य होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि इस ऋान्ति में 
प्रायः मुठभेड़ ओर युद्ध का बहुत काम पढ़ा करता है। किस 
स्थान पर कैसी मोचोषन्दी सफल दो सकती है. आदि बातों का 
ज्ञान होना उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन बातों में पारंगठ 
हुए बिना सशस्त्र क्रान्ति को सफलता बिलकुल अनिश्मति रहती है । 
राजनीति-कुशल नेता ओर युद्धकुशल सेजापति के पशात्‌ 
सशस्त्र ऋान्ति के लिए बढ़िया आख-शस्तों की आवश्यकता है। 
अतिफ्ली शक्ति के पास जिस दर्ज की और जितनी युद्ध. सामग्री 
की व्यवस्था है उसी दर्ज की ओर उतनी डी सामग्री की व्यवस्था 
कान्तिकारी दल को भी करनी चाहिए । सामभगी कुछ कस भी हो 
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तो काम चले सकता है पर वह ज्लने दी डेंचे दर्ज की होनी 
आंहिए जितने उँचे दर्ज की: प्रतिषज्ष 'के पोस.- है । शदाहरशार्थ 
यदि अतिपंस के पास वाथुअन और पनडुब्वे हों और क्रोष्तिकारी 
दंलें के पास ये वस्तुएं न हों, तो ओर दूसरी शक्तियों फे शइले 
हुए भी वहे प्रतिंपत्त से विजय नहीं पा. सकता । 

.._ खशश्षा क्रान्ति की. सफलता के लिए उत्तम खुफिया विभाग 
का होगा भी अत्यन्त आवश्यक. है। हम ऊंपर लिख आए हैं कि 
सशंख्करोन्ति की संक्नलता के लिए केवल. शारीरिक शक्ति या 
बैदादंरी की ही आवश्यकता महीं है इसकी सफ़्लता के लिए 
गम्भीर भेदनीति भी अत्यन्त आवश्यक है। अपनी 'बालों को 
शंत्रओं से शुप्त रखना और शत्रु की गुप्त चालों का भेद लेकर 
गुप्त रीति से उसको प्रराजित करना यही उत्तम भेवजोति का 
प्रधान कांय्य है। अक्चायये कौटिल्प ने चन्द्रगुप्त के राज्यन्काल, 
में इस भेदनीति को चरस विकास दिखला दिया था। उनकी 
आशातीत सफलता के जितने मूल कारण है हनमें उनको भेदमीति 
ही प्रंधान है । शायद जर्मनी को छोड़ कर आज तक संसार का 
कोई देश मेदनीति का इतना सफल रूप हमारे सामले रख सही 
सका है | इस विभाग. पर केबल शत्रु की चालों के जासने ही का 
मांग ने होना चाहिए । प्रत्युत अपने दल के अदसाश ओर विश्वास 
बोली शोसें कौ चालों पर पूरी पूरो रृष्ठि रखते की -शिस्सेदारी भी 
होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त क्रान्ति पत्त क्रो सेना के.. सैनिकों 
को सुशिक्षित करने के लिए कई ऐसे शिक्षकों की भी आवश्य- 
कता दोती है जो सच्चे . मिस्वार्थ और बुद्ध कला: के ।पूरे जान- 
कौर हों) 
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इन सब साधनों का एकत्र दोन्य बहुध्र ही कठिन है । सालिक 
क्रान्ति की तरह सशख्र क्रान्ति में भो संघटन, शौर्य और खार्थ 
त्याग आदि रुर्मों की आबश्यकता है । अन्तर केवल इतना ही है 
कि सत्याग्रह में जनता के मानसिक बल ओर मानसिक त्याग. की 
आवश्यकता होती है ओर इसमें शारीरिक संघटन और शारीरिक 
त्याग की । यदि इसमें भी स्वार्थ ओर विश्वासघात की भावनाएं 
प्रबल रहें तो इसका भी बड़ा भयंकर परिणाम होता है। ऐसे 
परिणाम संसार के-खासकर भारत के इतिहास में बहुत मिलते हैं । 

इससे सिद्ध होता है कि उपयुक्त साधनों की पूर्ति सशखस््त 
कान्ति की सफलता के लिए आवश्यकता है । 

सालिक ( सत्याग्रह ) ओर राजसिक ( सशख््र ) क्रान्ति के 
, साधनों के विषय में हम लिख चुके । अब तीसरी तामसिक क्रान्ति 
 अथांत्‌ षड्यन्त्र के विषय में कुछ लिखना शेष है । हम यह पहले 
लेख में लिख आये हैं कि पड़यन्त्र के द्वारा जो क्रान्ति की जातो 
है उसे नीति और धर्म का आधार नहीं रहता। कई लोग इसके 
विरोध में यह कद्दना चाहते हैं कि “नीति और धम का निश्चित 
रूप आज तक दुनिया ने नहीं जाना” इस विषय की कुछ परि- 
भाषाएं अपेक्षाकृत ही द्ोती हैं । ऐसी स्थिति में किसी काम के 
लिए 'बह नीति विरुद्ध है” ऐसा कहना कहने वाले का अनुत्तर- 
दायित्व सूचित करता है । इस प्रकार का आज्षेप करने वालों को 
यह उत्तर दिया जा सकता है कि चाहे नीति का एक निश्वित 
स्वरूप अभी तक आज़ाद न हुआ हो, पर मनुष्य जाति ने कई ऐसे 
सिद्धान्त स्थिर कर दिये हैं जिन पर आज भी वह रद है। उन _ 
सिद्धान्तों का हमारे मनुण्यल के साथ भी गहरा सम्बन्ध है उनकी 


समाज-पिज्ञान श्ध्ड 


उपेक्षा करने से इमारी आत्मा मनुष्यव से पिशायत् को 
ओर सतोगुश से तमोगुण की ओर अप्रसर होती हैं। अतः 
आन्दोलन कारियों को जहां तक हो सके ऐसे उपायों से बचना 
चाहिए । ह 


अनजान को की, <+---+ 


शुकद्षि-पत्र 


पुस्तक पढ़ने के पूव कृपा करके इस शुद्धिपत्र के अनुसार 
अवश्य सुधार कर लें । क्‍्योंकिं इस प्रन्थ में कई स्थानों पर ऐसी 
भद्दी भूलें रद्द गई हैं जिनसे पाठकों के गहरे भ्रम में पढ़ जाने की 


सम्भावना है। -“लेखक 

पेज नंबर काइन नंयर अश्चुद्ध झब्द 
२० इ३ जो भावना 
२५० घ७छ महल 
२० १७ सहां ढुचरों। 
३४ २ आधार रखता था 
३४ २१ उड़ी 

३० २ इस प्रकार का 

ड्दे १९ निश्यिम्त 
| १६ बतलछाया जाता था 
ज० . $५ सभ्य 
जु० २१ स्वाभाविकता 
द्ष.. ४-७ बगैर आदरश के 
छ० ३८ पदूतियों की 
दे र्रे इचश्चका 
<१ ९्‌ इससे 
<दद र्‌ वह इस प्रकार की 
4६ डे साथ 
८९ श्५ आसच्े विभाग 
<९. १६ झुद ज्ञाति के 
९० २४ मनु के वचरलनों में 


शुद्ध शब्द 

यह भावना 

महत्व 

दूसरी 

आधार रहता था 
बड़ी 

इस प्रकार की 
निश्चित 
बतऊछा जाता था 
असभ्य 
गस्वाभाविकता 
आदश रूप से 
पद्धतियों के 
इनका 
दूसरे 

इस प्रकार की 
समय 
आसस्त विपक्ति 
शूद्व जाति के प्रति 
मलु के इन बचमनों में 


पेज नंबर लाइन नंबर 


५६ 


१०६ 
१०९ 


१३७ 
१३८ 
१७४९६ 
१४६ 
१७०० 
१७५३ 


१०४७४ 
१०८ 
१६३ 
१७२९ 
१७२ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
पृछज 
१७६ 
१७६९ 


१७६ 
१८१ 


२१ 


बू० 
१६ 


४ 
१४ 

डरे 
२१ 

छ 
र्२ 


भरे 


२ 


१३ 
१८ 
१६ 
घज्‌ 


4८4 


श्इे 
१३-१४ 


(३) 


अशुद्ध शब्द 
पहले जो धार्मिक 

विवाह पर 
एक एक बार 
अहमदाबाद की 


हृदय हीन 
उसके 


छानवता 
शक की 

अजसन्‍्तोष 
ससार में 


पर केवल हतने ही 
के 


लिपि 
बनाने 
स्वर्ग 
जसमय ही 
समाज 
पर 
बल 
काम देती है 
श्रायः छौकफिक 
पर 
झक्ति में लोग 
जाती है 


तथापि 
विचारशीछ 


शुरू शब्द 
पहले के धार्मिक विवाह 
की जगह 
शक बार एक 
अहमदाबाद की 


उसमें 

मानवता 

एक 

जिससे असन्तोष 
संसार में इसके लिए 
पर इसके लिए केवल 

इतने ही 

बनाने के लिए 

स्वयं 

असमय में ही 

जिससे समाज, 

बल से 

काम छेती है 
पारछोकिक 


शक्ति में वे छोग 


जाती है त्यों व्यों उस शक्ति 
का क्षेत्र बढ़ता जाता है 
* *“*(यहां से नया पैरा) 
विकारशीक. 


पेज नंबर छाहन नंबर 


4<१$ 
१८१ 
पद 
$4दज 


बृटज 
१९२ 


१३ 
१४ 

८ 
१७ 


श्र 
१५९ 
२१ 
१३ 
७ 


श्दे 


पद 
२० 


देर 
२४ 


( ३) 


अश्जुदु झब्द झुद्ध शब्द 
उसका सलयतक डसका 
सवार. तो सवार 
किया है किया 
किसी पर अत्याचार ...««» 

ना करेगा 

करती करती है कि 
पर हर एक पद पर पक 
से में 
सारे मेरे 
इंग्लेण्ड के इंग्लैण्ड की 
इसो श्रकार इसी प्रकार राज्य में 
सिद्धान्त विद्वान 
सरकार सरदार 
उठा दिया डठा दिया जाय 
उपयोग शक्ति. उपभोग शक्ति 
अधिक अधिक खर्च 
नीति समर्थकों. नीति के समर्थकों 
मत सन 
वर जिन बे वलजिन ने | 
वद्द वह समाज की स्थापना करता है 
और... ....- 
शात न थे ज्ञात न थे-- 
अब तक थी अबतक भी 
डदाहरण है डदोहरण 


होता है । होता है उसके वश होकर 


पेज नंबर हाइन नंबर 


२६७ 
२६७ 
२७४७४ 
२७९ 
२७९ 
२९७० 
२०९ 
२९९ 
२५९५९ 
२९९ 
३०१३ 
३०६ 
३०६ 
०८ 
इ२२ 
शेश्रे 
३२७ 
३२८ 
३३४ 
३४१ 
३४७१ 
8३९ 


इे५० 


बज 
३६७ 


रे 
२० 
हे 
भढे 
७ 

१ 
१६ 
१६ 
१७ 
१९ 

रे 
१३ 
१७ 
२१ 
पृ 
भरे 
११ 
१९ 


कै नए #ि रा ०8 ९ 


(४) 


अशछुद्ध शब्द 
अनिष्ट 


यात 
इंसाई 

प्रस्त है 

भक्ति 

और 

हैं कि 

भी 

जो 

विधान 
भारतवर्ष 

आ जाने पर 
शायद ही 
ध्यार 

ड्न्दे 

कौर 

बहुत समाधान 
करती हैं 


शुद्ध शब्द 

अनिष्ट कारक 
बातों 

ईसा 

डचित है 

भक्ति के 

क्या 

हैं कि जहाँ 
इसमें 

वहाँ जो 

विधान , भी 
भारतवर्व की 
आ जाने पर भी 
शायद 

ध्यान 

ऐसी स्थिति में डन्‍्दें 
समाधान बहुत 
कटती हैं 

में 

सुख्य 

समाज की 
चल्सी है 

जो वह 

पर ही 

साहित्य 


पेज बंथह क्वाइन नवर 


३६८ 
३७४ 
१७७५ 
ह्बैट रे 
३८ ई॥ 
3३१७ 
४२३४ 
श्शे५ 
3३3५ 
४3३६ 
३७ 
४३७ 
9४० 
३४१ 


४8१९ 
हरे 
3४७ 
3४४ 
४ 
७४७६ 
झछट 
है. 8] 
४७५० 


२ 
4 
पृ 
ज 
रत 
९ 
4< 
११ 
१२ 
९७ 
रेड 
श१ 
प्‌ 
१४०३७ 


हज ६ 


( ४ ) 


जऋाुक राब्द खुद शब्द 

रहे वाले रहने वाले 
काल कछ 
शुद्ध नीति युद्ध नीति 
इच्छा में इच्छा से इस 
प्रकार कई प्रकार 
स्वयमेव या स्वश्॒सेत 
विषयों नियमों 
सनन्‍्वन्ध सम्बद्ध 
डस पद पर डस पर 
जो की जो .उस्की 
स्वाभाविक तथा स्वाभाविकतया 
सीडी ख्ढी | 
सुनही सुनही नहीं 
और उनका नीचा सिर 

करके गुरामों तरह 

पालन करके 0३३२४ 
सृष्टि रूढि 
ड्ढ़ि ही रूढि ही उनकी 
ड्स उस समय 
उन्हीं. -: उन्हीं के 
कमाल दिखका करके कमारू करके 
मनुष्य सनुष्यत्व 
देने वाली देने वाक्े 
छाखों छारभो . 
और अकेछे एक सल्लु ष्य 


के विचार दूसरी तरह के....... 


( ६ ) 


पेज नंबर छान नंयर गशुर्ू शब्द शुरू शब्द 

इज७ १ बुरी बुरा 
आदर ६ फिर भी फिर भी इनके 
१७ श्ज्‌ पथ पर वध पर 
३६५९ ७ अर्थ के पद अर्थ के मद 
झ६९ २१ एक दिन एक दिन एक 
झट १ द्‌ जब अबतक 
३८१ १६ पोर पारे 
8८४७ ३२० जाति-जाति जाति-पांति 
इ्८५ २१ गति जाति 
४८६ 4 करना करना पढ़ता है 
५९४ २४ करते हैं कहते हैं 

,. ४९६ कि इस प्रकार का इस प्रकार 


६ ७०७० 


२ प्रेम का प्रभाव प्रेम का अभाव 
७०० । सन्‍्मान दुर्बल सन्‍्तान 
ज७ ० जज इस समय यह 
००१. पु को का 
ज०१र. १२ रुक गई है रुक गईं 
जण्रे.;. १७ इस विकृत इन विक्ृत 
7 विवाह पर विवादद 
जु०४छ.. ! ७ एक ऐसे आधान कक 
प्घ०जु ह र्‌ और हक >ड 
ज्ज्ज । १८ शा्तरों शस्ों 
७५०९ १९ गीरते हैं गिरसे हैं 
७०९ डे कि 20455 
०९ घ२ ओया जोया तो 
७५०९ २२ अपने को अपने 
७०५ २४ जिछ पर जिस प्रकार 
७२४ न इस प्रकार इस प्रकार के ससकारों से 
ण्श्ण ७ दुनिया की धर्म दुनिया की 


सस्ता-साहित्य-मण्डल के 
प्रकाशन 


१--दिव्य-जीवन कं 
२-जीवन-साहित्य दो भाग, १) ; 
३--तामिलबेद ॥) 
“शैतान की लकड़ी तथांत भारत 


५ 


| 
! 
में व्यसन और व्यमिचार 0) | 
"--सामाजिक कुरीतियाँ । 
जब्त : अप्राप्य ४) | 
६<--भारत के म्थ्री-रल 
दो भाग. शा-। 
तीसरा भाग १] 
-अनाखा विक्टर हम गो १८) 
८--अहाचय- विज्ञान ॥८६) | 
४--युरोप का इतिहास यु | 
१? ०--समाज-विज्ञान 4] । 
१ १--स्वहर का सम्पक्ति-शास्त्र हे) | 
| 


१२-गाँसों का प्रमुत्व है] 
१२--चोन को आवाज (अप्राप्य)।- | 
#४--दक्षिण अक्रिका का सन्‍्याग्रह १) . 
१५--विजयी बारडोलो २) 
१६--अनोति की राह पर ऋ#] 


न्‍ 


१७--सीताजी की अपि-परीक्षा ।>) 


१८--कन्या-शिक्षा [8 
१०--कर्मयोग (अप्राप्य) |) 
| २०--कल्लवार की करतूत &) 
०?--व्यवहारिक सभ्यता ॥] 
२२--अंधरे म॑ उनज्ञाला ॥) 
२३-स्वासी जी का बलिदान 

( अप्राप्य ) । 

२ 4--हमार ज़माने की गुलामी 
जब्त : अप्राप्य 3) 
२५--ख्रो ओर पुरुष ॥) 


६] 


२६--घरों को सफाई 
२३-क्या करें ? दो भाग (१) 
२८--हाथ की कताई-बुनाई 


अप्राप्य हल) 
२०--आत्सोपदेश हे 
२०-यथाथ आदर्श जोबन 

अप्राप्य ॥<]) 
३१--जब अंग्रेज नहीं आय थ- ॥| 
३२-गंगा गो विदसिद्द (अप्राप्य)॥न। 
३३-श्रोरामचरिय्र शत) 


३४--आश्रम-हरिणी १] 
३५--हिन्दी-मराठी-कोष २) 


३६-स्वाघीनता के सिद्धान्त ॥) 
३७--महान्‌ मातृत्व की आर ॥£) 


३८--शिवाजी की योग्यता £] 
३९--तरंगित हृदय ॥) 
४०--नरमेघ १) 
४१--दुखी दुनिया ॥] 
४२--जिन्‍्दा लाश ॥) 

४३--आतल्म-कथा गांघीजो 
दो खगद़ सजिलल्‍्द ?॥) 

४४--जब अंग्रजु आये जब्त 
अप्राप्य शल) 


४०--जीवन-विकास अजिल्द १।) 
माजि १0) 


४६--किसानों का बिगुल जब्त। £॥] 


49७--फाँसी ! ॥) 

४८-- अनासक्तियोग जथा गीता- 
बोध श्लोक-सहित ह 
अनासक्तियांग न] 
गीताबीघ--- <॥॥ 

४०९--स्वर्ण-विहान , जब्त £]) 


५०--मराग६ों का उत्थान पतन २॥] 


बे 


| 
। 


। 
५ १--भाई के पत्र १॥) सजिल्द २॥ 
५२--सूवगत बल] 
५३--युग-धर्म ' जब्तःअप्राप्य : १#। 


०५ ४--सख्ी-समस्या १॥॥ | 
५०--विदेशी कपड़ का 

मुक़ाबला ले) 
५६--चित्रपट । 
जउ-नाष्ट्रवाणी अप्राप्य | 


७५८--हंग्लेगड में महात्माजी १) 


५०--रोटी का सवात्न १) 
६०--देवी सम्पद मन] 
६ १--जीवन-सूत्र ॥॥ ) 
६२--हमारा कछक ॥। 
६ ३--बुदुबुद ॥) 
६४--संघर्ष या सहयोग ? १॥ | 
६५--गांधी-विचार-दोषह न ॥) 
६६--णुशिया को क्राँत्ि जब्त १॥]) 
६७-हमार गराप्ट्रनिर्माता शा] 
सजिल्द ३) 

६८.- स्वतंत्रता की ऑर--  १॥॥ 
६6 --आगे बढ़ो ! ॥) 
| ७०--बुद्ध-वाणो गा ] 
७६--कांग्रेस का इतिहास. २॥ | 


समता साहित्य मण्डल, नया वाज़ार, दिल | 


बोर सेवा सन्दिर 
_3 छठी 
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